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वक्तव्य 


परिषद्‌ से शोध-प्रन्थों का प्रकाशन तो होता ही है, हिन्दी-साहित्य के अपूर अंगों की 
पूर्ति के लिए साधारण और उपयोगी विषयों पर भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। ऐसी 
पुस्तकें प्रकीर्णक-माला के अन्तगंत ही मानी जाती हैं। उसी प्रकीणक-माला के द्वितीय- 
पुष्प के रूप में चतुदंशभाषा-निबंधावली'” का प्रकाशन परिषद्‌ से हो चुका है, जिसका 
पाठक-समाज में अच्छा स्वागत हुआ है। परिषद्‌ के विभिन्‍न वार्षिकोत्सब-समारोहों के 
अवसर पर अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखित और पठित थे चौदहों निबंध मुद्रित कराकर 
वितरित मी हुए थे | वे निबंध मारतीय संविधान-द्वारा स्वीकृत चौदहों भाषाओं और 
उनके साहित्य के सम्बन्ध में थे। किन्तु पुस्तकाकार प्रकाशित करते समय उन निबंधों का 
तत्‌-तत्‌ विद्वानों से पुनः संशोधन-परिवर्दन करा लिया गया था। इस बार उसी 
प्रकीणक-माला के अष्टम पुष्प के रूप में प्रस्तुत 'पंचदश लोकभाषा-निबंदावली' का प्रकाशन 
हो रहा है। ये पन्द्रहों निबंध मी परिषद्‌ के विभिन्‍न वार्षिकोत्सवों के अवसर पर उसी 
रूप में पठित और वितरित हुए, थे, जिस रूप में चतुदंशभाषा-निबंधावली के निबंधों का 
पाठ और वितरण हुआ था। ये निबंध भारत की लोकभाषाओं और उनके साहित्य पर 
लिखे गये हैं। कहना न होगा कि इन लोकभाषाओं में साहित्य के मूल तत्त्व, सौंदय, 
संस्कृति ओर माधुय अधिकाधिक रूप में ओतप्रोत हैं । 


इस निबंधावली के अन्तर्गत जिन पन्द्रह विद्वानों के निबंधों का संकलन और मुद्रण 
किया गया है, उनमें मगही भाषा और साहित्य के निबंधकार अब इस संसार में न रहें । 
अतएव पुस्तकाकार प्रकाशित करते समय उस निबंध का सम्पादन और परिवद्ध न पटना- 
विश्वविद्यालय के विद्वान्‌ प्राध्यापक डॉ० शिवनन्दन प्रसाद ने कृपापूवक करने का कष्ट 


उठाया है, अतः परिषद्‌ उनका आमारी है। साथ ही, परिषद्‌ उनका भी आमार स्वीकार 


करती है, जिनकी रचनाओं से यह निबंधावली समृद्ध और अलंकृत है। पुस्तक के अन्त 
में हम उन निबंधकारों का सचित्र परिचय दे रहे हैं, किन्तु खेद है कि उनमें से कुछ के 
चित्र प्रयत्न करने पर भी, उपलब्ध न हो सके। इस पुस्तक के निबन्ध अपनी भाषा 
आर साहित्य के सम्बन्ध में सर्वाज्भपूर्ण हैं, ऐसा दावा हम नहीं कर सकते। फिर भी 
हमारा प्रयत्न प्रशंसनीय समझा जायगा, ऐसा विश्वास अनुचित नहीं । 











परिषद्‌ के वार्षिकोत्स4-समारोह पर इस तरह के भाषणों का जो सुनिश्चित कम 
अबतक चलता आ रहा है, भविष्य में वह चलता रहेगा। और, हमें विश्वास है कि उस 
क्रम में प्राप्त अन्य निवंधों को भी हम आगे पुस्तकाकार प्रकाशित करने में समथ हो सकेंगे | 


आशा है, सुधी-समाज में चतुदशभाषा-निरबंधावली की तरह ही प्रस्तुत निबंधावली का 
भी समादर' होगा | 


दयनायथ पाएरडेय 
परिषद्‌-संचालक 
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संक्षिप्त परिचय 


किसो भाषा के स्वरूप का वास्तविक परिचय देने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान 
में रखना आवश्यक है--(१) आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं में उस भाषा का स्थान, 
(२) उसके बोले जाने का ज्षेत्र, (१) उसके बोलनेवालों की संख्या, (४) उसके 
साहित्य की प्राचीनता, (५) उसके साहित्य की वत्तमान परिस्थिति, (६) उसके साहित्य 
की गुरुता, (७) उसके साहित्य की प्रगति तथा (८) उस भाषा की अपनी स्वतंत्र 
लिपि। इन्हीं बातों के विचार करने से हमें किसी भाषा और उसके साहित्य का यथाथ 
परिचय मिल सकता है। 

उपयुक्त विषयों का आलोचन करने के पूर्व अतिसंक्षेप में 'भाषा किसे कहते हैं? तथा 


५ (ात ९ ८5 ४९८ हा ं 
उसका क्या महत्त्व है!--इन विषयों का भी दिग्दशन करा देना यहाँ अनुपयुक्त नहीं होगा | 


दूसरों को समझाने के लिए अपने हृदय के भावों को समन्वित रूप में लौकिक शब्दों के 
द्वारा अभिव्यक्त किये गये वाक्य-समूह ही भाषा! है। कभी-कभी अपने हृदगत भावों 
को, आलोचन अथवा केवल स्मरण या आवृत्ति करने के लिए ही, अपने मन ही में, 


अनभिव्यक्त रूप में भी, लोग विकसित करते हैं। उस अवस्था में भी उन भावों का 


अभिव्यज्ञक एक प्रकार की भाषा! ही है। इन दोनों प्रकार की भाषाओं में अन्तर इतना 
ही है कि दूसरे प्रकार की भाषा में शब्दों के बेखरी स्वरूप से साहाय्य नहीं लिया 
जाता है। इसमें केवल मानसिक व्यापार के द्वारा भाषा विकसित होती है | 

भाषा की अ्रभिव्यक्ति में शारीरिक बनावट का तथा भौगोलिक, सामाजिक एबं 
सांस्कृतिक परिस्थितियों का पूण प्रभाव रहता है। इन्हीं कारणों से एक प्राणी की भाषा 
दूसरे प्राणी की भाषा से मिन्न होती है। पारस्परिक भेद होने पर भी जितने अंशों में 
उनके बोलनेवालों में साम्य है; उतने अंशों में उनकी भाषा में मी समानता रहेगी । 
अतः, पूव देश के वासियों की भाषाओं में परस्पर भेद रहने पर भी किन्हीं अंशों में कुछ 
तो ऐक्य है ही एवं यही साधम्य पुनः पश्चिम-देशवासियों की भाषाओं में वेधम्य हो 


जाता है। मनुष्य होने के कारण तथा बेखरी शब्दों के द्वारा वर्णों के उच्चरित होने से 


भारतीय भाषाओं के साथ भारतेतर देशवासियों की भाषाओं में भी कुछ साम्य तो है, 
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फिर भी उपर्युक्त ब्रन्य भेदकों के कारण इन दोनों प्रकार के देशवासियों की मापाओं 
परस्पर इतना अधिक भेद है कि एक की भाषा को दूसरे कुछ भी नहीं समझ 
सकते हैं । 


इसके अतिरिक्त भाषाओं में मेद करनेवाला एक और भी कारण है। यह सभी 
जानते हैं कि किसी एक प्राणी का प्रत्येक अद्भ परस्पर सम्बद्ध है। मभाप्रा भी प्राणी का 
एक अच्ज है। अतएव, प्राणी के साथ उसकी भाषा का एक प्रकार से अविनाभाव 
सम्बन्ध है। यही कारण है कि प्रत्येक प्राणी के लिए उसकी एक स्वाभाविक भाषा है, 
जिसे लोग उसकी मातृभाषा” कहते हैं। मनुष्य के बाह्य तथा आन्तरिक अंग सभी 
उसके पू॑जों के रक्त से बने हैं। उन अंगों में उस मनुष्प की देशिक तथा सामाजिक 
संस्क्रति एवं सभ्यता का खोत अ्रनादिकाल से बहता चला आया है और अनन्त काल 
पर्यन्त बहता रहेगा । अर्थात्‌, प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक अंग उसके पूब्जों का तथा उस 
प्रान्त का, जिस प्रान्त में वह मनुष्य रहता है, तत्कालीन संस्कृति एवं सम्यता का एक 
ऐतिहासिक तथा वेज्ञानिक प्रतीक है। उन अंगों में ओतप्रोत रूप से भूतकालीन समच्त 
मानवीय जीवन का प्रतिबिम्ब वत्तेमान है। जबतक वे अंग सुरक्षित बने रहेंगे, तबतक 
उस प्रान्त की एवं उस समय को संस्कृति तथा सम्यता की धारा अनवब्छिन्न रूप में, शीशे 
में मुख के प्रतिबिम्ब के समान, देखी जा सकती है। वही संस्कृति और सम्यता की 
सन्तति है, जिसे हम इन प्रान्तीय भाषाओं में देखते हैं। इसके नष्ट होने से अथवा 
इसमें विकार उत्पन्न कर देने से उस सन्‍्तति का मूलोच्छेद हो जायेगा, ऋषि-मुनियों की 
तपस्या के द्वाद्मा सुसंस्कृत रूप में प्रवर्तित भारतवर्ष की गौरव-स्वरूप बह अनवच्छिन्न पवित्र 
संस्कृति के प्रतीक-स्वरूप भाषा का खोत रुक जायगा और उसके पश्चात्‌ क्रमशः वह प्रान्त 
नीरस, बबर, पाषाणवत्‌ जड़ एवं मूक, अथवा वाह्लुकामय मरुभूमि-मात्र में परिणत हो 
जायगा। सनन्‍्तति के किसी भी अंश का नाश होने से विकलांग, लेगढ़े या लल्हे के 
समान भारतवर्ष को सममष्टि-संस्कृति कल्ंकित हो जायेगी । अतएव, आवश्यकता तो इस 
बात को है कि ग्रीष्म-ऋतु के माली के समान अत्यल्प ही जल से अध्यक्षुवर्ग उस संस्कृति- 
वलली का सिंचन करते में साहाय्य दें, जिससे जीवन में, समाज में देश में, तथा संसार 


में मानवीय गोरव को बढ़ाती हुई अनादिकाल से प्रचलित मनुष्य की प्रत्येक भाषा-रूपी 
अंग-सन्तति सदा फलती और फलती रहे | 


अस्तु; अब भाषा को उतत्ति के सम्बन्ध में विचार करने से यह मालम होता हे कि 
सष्टि के साथ-साथ भाषा का भी क्रमिक विकास होता है। इस क्रम के अनुसार देख 
पड़ता हैं कि प्राकृत भाषाओं से आधुनिक प्रान्तीय भाषाओं की अभिव्यक्ति हुई है। 
इन प्राकृत भाषाओं का देश-सेद के अनुसार वर्गीकरण करने पर हमें पूव देश की 


भाषाओं का एक वर्ग मिलता है, जिसके मुख्य दो भाग हैं. अध-मागधी-विभाग तथा 
मागधा-विभाग | 


अधघ-मागधी प्राकृत-माषरा का शौरसेनी भआाइझृत से अधिक सम्बन्ध है। 


इस वर्ग 
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के अन्तगंत अवधी, बघेली तथा छुत्तीसगढ़ी--ये तीन बोलियाँ हैं । ये बोलियाँ प्रधान 
रूप से उत्तरप्रदेश, मध्यमारत तथा मध्यप्रदेश में बोली जाती हैं। अवधी में कुछ 
ग्रन्थ लिखे गये हैं, जिनमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ १६वीं सदी के मलिक मुहम्मद जायसी 
की लिखी हुई पद्मावत' है। गोस्वामी तुलसीदास-रचित 'रामचरितमानस” की भाषा 


अवधी ही है | 


वस्तुतः, पूर्वीय हिन्दी-भाषा का ही यह एक नामान्तर है। इससे पूर्व के प्रदेशों में 
मागधी प्राकृत-भाषा का साम्राज्य कहा जाता हैं। यथा में किसी भी भाषा की 


निर्णीत सीमा नहीं दिखाई जा सकती है। मानी हुई सीमा का उल्लंघन कर कुछ दूर 


न्झे 


तक भी उस भाषा का प्रभाव तथा अन्य भाषा के साथ सम्मिश्रण देख पड़ता है। अतएव 


यद्यपि हिन्दी-भाषा का शुद्ध स्वरूप यहीं तक सीमित है तथापि इससे पूर्व के प्रदेशों में 


बोली जानेवाली मागघी प्राकृत की पश्चिमीय अपश्रंश तथा आधुनिक भाषा में मी हिन्दी 
का सम्मिश्रण स्पष्ट है। 

मेथिली भाषा के स्वरूप का यथाथ परिचय कराने के लिए मागधी-प्राकृत से निकली 
हुई भाषाओं का अति संज्षित परिचय देना उचित जानकर केवल उनकी विशेषताओं का 
ही निर्देश यहाँ किया जाता 

मागधी-विभाग--इस विभाग के अन्तगंत भोजपुरी, उड़िया, असमीया, मैथिली एवं 
बंगला--ये भाषाएं सम्मिलित हैं। इस मागधी-विभाग का भौगोलिक दृष्टि से चार प्रथक 
भाग में वर्गीकरण किया जाता है--(१) पश्चिमीय शाखा--जिसके अन्तर्गत भोजपुरी है 
(२) पूव-दक्षिणीय शाखा--जिसके अन्तर्गत उड़िया है, (३) उत्तर-पूर्वी्य शाखा-- 
जिसके अन्तगंत असमीया है, तथा (४) मध्य शाखा-जिसके अन्तर्गत मैथिली, मगही 
एवं बंगला भाषाएं है। यद्यपि तुलनात्मक तात्तविक विचार करने से यह स्पष्ट मालूम 
होता है कि मगही भाषा मैथिली भाषा का ही एक किडज्चित्‌ विक्ृत स्वरूप है, तथापि 
हमने यहाँ मगही को मेथिली से पृथक ही इस समय रखा है | 

उड़िया भाषा--उत्कल देश की भाषा है । सन्‌ १६२१ ई० की जन-गणना के अनुसार 
इसके बोलनेवालों की संख्या ६० लाख है। इस मापा का श्राधुनिक स्वरूप १७वीं सदी में 


हमें सबसे प्रथम देखने में आता है। इस भाषा पर तेलुगु तथा मराठी भाषाओं का _ 


पूर्ण प्रभाव है। इस भाषा में प्राचीन तथा नवीन साहित्य है। इसकी लिपि भी 
स्वतंत्र है।. द 

असमीया भांषा--बंगला तथा मेथिली माषा से भिन्न है। इसके बोलनेवालों 
की संख्या १४ लाख ४७ हजार से कुछ अधिक है। इस भाषा का प्राचीनतम ग्रन्थ 
१५वीं सदी का मिलता है। इसको लिपि बंगला-लिपि के ही समान है। केवल लू, 
र एवं व में कुछ भेद है । 

भोजपुरी--यह एक बहुत व्यापक बोली है। बस्तुतः, प्रधान रूप से अवधी तथा 
ब्रजभाषा की तरह यह उत्तरप्रदेश की बोली है। इसके बोलनेवालों की संख्या 
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२,०४, १२,६०८ है, जिसमें ब्रिहार तथा उड़ीसा में केवल ६६,६१,७६६ हैं, परन्तु 
उत्तप्रदेश में १,००,८५,१७१ हैं। अवशिष्ट अन्यत्र हैं | 

भोजपुरी पर अध-मागधी का पूर्ण प्रभाव है | अतएव, इसे कुछ विद्वानों ने अ्रश्र-मागधी 
के अन्तगत ही रखना उचित समझा है। इसमें पश्चिमीय प्रदेशों की संस्कृति की पूरी 
छाप है | इसे हम पूर्वीय हिन्दी कहें, तो कुछ भी अनुचित नहीं होगा | इसकी लिपि 
भी हिन्दी के समान, देवनागरी ही है। 

वंग-भाषा--उपयुक्त मागधी-विभाग की मध्यशाखा का यह पूर्वीय अंश है। इसके 
बोलनेवालों की संख्या साढ़े चार करोड़ के लगभग है। इसके साहित्य का प्राचीन 
स्वरूप हमें १४वीं सदी के चण्डीदास के गीतों में देख पड़ता है। इसकी उन्नति 
क्रमशः बहुत हुईं है और आज यह एक पूर्ण समृद्धिशाली भाषा है | इसकी 
स्वतंत्र लिपि भी है। ह द 

उपयुक्त भाषाओं का कुछ परिचय देकर अब हम मैथिली मात्रा का परिचय देने 
का प्रयत्न करते हैं, जिसके पश्चात्‌ तुलनात्मक विचार करने से पूर्वीय भाषाओं में मैथिली 
के स्थान तथा महत्त्व का पूर्ण परिचय लोगों को स्वतः हो जायगा । 

मेथिल्ली भाषा--मुख्यतया उत्तर-पूर्व बिहार की मातृभाषा है। भारतवर्ष के सात 
जिलों ( दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, शाहपुर और पूर्णियाँ ) में ओर 
नेपाल के पाँच जिलों (रौताहत, सरलाही, सप्तरी, मह्ुतरी और मोरंग ) में यह भाषा है। 
इसका ज्ञेत्र लगभग ३०,००० वर्गमील में व्यात है और इसकी जन-संख्या लगभग डेढ़ 
करोड़ है। इसका सांस्कृतिक केन्द्र दरभंगा तथा मधुबनी है। परल्तु मुँगेर, मुजफ्फरपुर, 
भागलपुर, पूर्णियाँ प्रभृति शहरों में मी यहाँ का व्यावसायिक और व्यावह्रिक जीवन 
केन्द्रित हे | द 

मेथिली भाषा-क्षेत्र के उत्तर में नेपाली, पूर्व में बंगला, दक्षिण में मगही और उड़िया 
तथा पश्चिम में हिन्दी है। बँगला, असमीया और उड़िया के साथ-साथ इसकी उत्पत्ति 
मागधीयआ्राकृत से हुईं है। आधुनिक मैथिली-का स्वरूप आधुनिक हिन्दी और आधुनिक 
बंगला के बीच में है। कुछ अंशों में यह बंगला से और कुछ अंशों में हिन्दी से मिलती- 
जुलती है । परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह हिन्दी की या बँगला की उपभाषा है | 
इसकी अपनी बहुत-सी स्वतन्त्र विशेषताएँ: हैं, जो दोनों पड़ोसी भाषाओं की विशेषताओं 
से बहुत ही मिन्न और स्वतन्त्र हैं | 


बिक 


0 भाषाशास्त्र की दृष्टि से ही नहीं, केवल व्याकरण और शब्दावली की विभिन्‍नताओं 
ओर विशेषताओं के कारण ही नहीं, और थ केबल अन्य म पषराभाषियों से सुलभतया 
समझे न जाने के कारण ही, बल्कि अपनी एक स्वतन्त् सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्परा 
होने के कारण, मैथिली भाषा का स्वतन्त्र अस्तित्व है। द 

_ स्वतन्त्र साहित्यिक भाषाओं की तरह मैथिली की अपनी खास और 
प्राचीन लिपि है, जिसे “तिहुता' या 'मिथिलाक्षरः कहते हैं। यह लिपि प्राचीन मागधी- 
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लिपि से निकली है। इसके आधुनिक स्वरूप का विकास नवीं शताब्दी ईसवी में पूरा 
हो गया था ओर सरसरी निगाह से देखने पर प्राचीन बंगला, असमीया और जउड़िया 
लिपियों की तरह लगती है| विद्वानों का कहना है कि बंगला आदि लिपियाँ मेथिली लिपि 
से पूण प्रभावित हैं। इसका पूर्ण व्यवहार शश्वीं सदी के श्रीवर कायस्थ के अन्धराठाढ़ी 
के प्रस्तर-लेख में पाया जाता है। इधर आकर देवनागरी-लिपि में भी मेथिली लिखी 
जाने लगी है। मुद्रण की सुविधाओं के कारण तथा देवनागरी-लिपि के बढ़ते हुए 
अखिलभारतव्षीय प्रचार के कारण, मेथिली की छुपी हुई पुस्तकों में अधिकांश देवनागरी 
का ही प्रयोग होने लगा है । 

मैथिली के साहित्य को, राजनीतिक, सामाजिक और भाषा-विज्ञान की दृष्टि से, तीन 
कालों में विभक्त किया जा सकता है---आदिकाल (१०००--१६० ०), मध्यकाल (१६००--- 
१८६०), ओर आधुनिक काल (१८६०--१६५४०) | प्रथम काल में गीति-काव्य, द्वितीय में 
नाटक तथा तृतीय में गद्य की प्रधानता रही है । 

» आदिकाल-मेथिली का सबसे प्राचीन स्वरूप संस्कृत के ग्रन्थों में भाषा-पर्याय के 
रूप में मिलता है। यथा--वाचस्पतिमिश्र की 'भामती” में ओर सर्वांनन्द की अमरकोष 
की टीका' में | 

इसके बाद बौद्ध तान्त्रिकों के अपश्रंशमय दोहे और माषा-गीत पाये जाते हैं । 
इनकी भाषा मिथिला के पूर्वीय भाग की बोली का प्राचीन रूप हे। इन्होंने पद लिखने 
की परम्परा चलाई। परन्तु, इनकी विचारधारा का अग्रिम विकास मेथिली में नहीं 
मिलता | मुसलमानों ने जब बौद्ध मठ नष्ट कर दिये, तब कहाँ और केसे इनका विकास 
होता रहा, इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता है । 

इसी समय मिथिला में 'कर्णाट-वंश” के राजाओं का उदय हुआ । इन्होंने संगीत की 
परम्परा स्थापित की और क्रमशः उसके साथ मिथिला-देशीय राग-रागिनियों की विशेषताओं 
को बढ़ाया । ऐसा जान पड़ता है कि इसी प्रसद्ध में देशी गीतों की आवश्यकता का अनुमव 
हुआ और मैथिली गीतों का उत्थान आरम्भ हुआ। कर्णाट्-बंश के अस्त होने पर 
ओइनिवार-बंश” का उदय हुआ | उसके संरक्षण में हिन्दू-संसक्षत और विद्या की तथा 
संगीत-पद्धति की परम उन्नति हुई। 

ऐसे स्वर-युग के आरम्म में (लगभग १३२४ ई०) ज्योतिरीश्वरठाकुर का “बर्णो- 
रत्नाकर' नाम का गद्य-काव्य का एक महान ग्रन्थ मिलता है । इसमें विभिन्‍न विषयों पर 
कवियों के उपयोगार्थ सुबन्धु और बाण से भी बढ़कर लच्छेदार उपमाओं और वर्णनों को 
सजाकर रखा गया है । 

ज्योतिरीश्वर के पश्चात्‌ विद्यापतिठाकुर का युग ( ११४०--१४५४० ) आता है । 
इस युग में ओइनिवार-वंश” का उत्थान और मातृभाषा के पुजारियों का उदय हुआ | 
इस युग के प्रधांन कवि विद्यापतिठाकुर हुए। बंगाल में जयदेव ने कृष्णु-प्रेम-संगीत की 
जो परम्परा चलाई, उसी सुर में मेंथिलकोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया और उसी 
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के साथ मैथिली काव्यधारा की, विशेषतः गीति-काव्य की, एक अ्रनोखी परम्परा चलाई । 
विद्यापति अपश्रंश के युग को व्यतीत कर दिशी-भाषा! या मातृभाषा? के यग के गाने 
की घोषणा करते हैं। उनकी अलौकिक काव्य-प्रतिभा ने, संगीत और छुन्द पर समस्त 
पृर्वाय भारत में मेथिल्ली का सिक्का जमा दिया | 


विद्यापति की प्रसिद्धि बंगाल, उड़ीसा और आसाप्त में खूब हुईं। इन देशों में 
वद्यायति वष्णव कवि माने गये और उनके अनुकरण में असंख्य ऋवियों ने मेथिली में 
पदावलियाँ रचीं। इस अनुकरण से जो साहित्य बना, उसको ब्र जबूली साहित्य कहते हैं | 
वव साहित का परुषरा आधुनिक काल तक चली आई है। अपनी शताब्दी 
मे विश्वकवि रवीन्द्र ने भानुसिंहेर पदावली' के नाम से के सुन्दर पद लिखे | 


वद्यापति का परमखरा अपने देश (मिथिला ) में भी चली। न केवल इनके 
“थ्गारिक गति, परन्तु शक्ति-शिव-विषयक कविताओं का भी ( जिन्हें क्रशः “गोसाउनिक 
ते और महशवानी तथा नचारी' कहते हैं ) लोग अभ्यास करने लगे | विद्यापति 
> समकालीन कवियों में अम्रृतकर, चन्द्रकला, भानु, दशावधान विष्णु पुरी, कविशेखर 
यशोधर, चतुमुज और भीषम कवि उल्लेखनीय हैं। इनके युग के पश्चातकालीन 
कवियों ( लगभग १६०० ई० तक ) में, जिन्होंने इनकी शेली का अनुसरण किया, महाराज 
“उनारायण के दरबार में रहनेवालों का नाम प्रमुख माना जात। है। इनमें रुबसे 
प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि गोविन्द डुए। ये गोविन्ददास से मिन्‍न थे और इनकी 
उयली कसनारायण-पदावल्ली' में मिलती है। इधर आकर खण्डवबलाकुल के 
अन्‍्य॒त्यान के साथ विद्यापति के अनुयायियों का भी आविभाव हुआ | महिनाथ ठाकर 
लाचन का, गोविन्ददास का, रामदास मा उमापति उपाध्याय, भानुनाथ झा, हर्षनाथ भा 
और चन्दा का का नाम अन्य ऐसे विद्यापति +रमपरा के अपरकालीन कवियों में अग्रगणय 
माना जाता है। इसके अतिरिक्त नेपाल में तीन कवि बड़े उसिद्ध हुए. जिर ने 
चापत के शिव-शक्ति-विपयक पदों का विशेष अनुकरण किया, उनके नाम हैं 
उद्ध नरासह, भूपतीन्द्रमलल और जगत्मकाशमल्ल | 


उ्यकाल--(१) मध्यकाल में, मिथिला में कई वर्षों' तक अर स्थिरता और अराजकता 
'हो। ओइनिवार-वंश” के नष्ट होने के बाद मिथिला के विद्वान, कवि और संगीतज्ञ 
"गल के राजदरबारों में संरक्षण और प्रोत्साहन के जाए गये। वहाँ के मल्ल-राजा काव्य 


और नाटक के बड़े प्रेमी थे | इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मेथिली 
पहित्य का एक बड़ा अंश नेपाल में लिखा गया | 


नपाल में जो साहित्य लिखा गया. उसमें सबसे महत्त्वपूण नास्य-साहित्य था। पहले 
संस्कृत के नाटकों में मेथिली गाना का सन्निवेश करना आरम्भ हुआ | क्रमशः संस्कृत 
ओर प्राइृत का व्यवहार कम होने लगा और मैथिली में ही सम्पूर्ण नाटक लिखे जाने लगे | 


अन्त भे संस्कृत नाटक की भी रूपरेखा कीड़े दो गई और एक अभिनव गीतिनादय की 
परम्परा स्थापित हुईं 























न 


इन गीतिनाययों का विशेषता यह थी कि इनमें संगीत की सांगोपांग ग्रधानता रहती 
थी। अधिकांश कथान# संकेत में ही व्यक्त होता था और गद्य का व्यवहार कम-से-कम 
लिखित रूप में नहीं होता था। राजसभाओं में ही ये नाग्क अभिनीत होते थे। रंगमंच 
ला रहता था और अभिनय दिन में ही होता था। कथानक नवीन नहीं हुआ 
करते थे--बहुधा पुराने पोौराशिक आख्यान या नाटक को ही फिर से गीति-नाख्य का 
रूप देकर अथवा केवल संशोधन करके उपस्थित कर देते थे | 


नंपाली नाटककारों की कायमूमि मुख्यतः तीन स्थानों में रहीं--मातगाँव, काठमाण्ड 
ओर पाटन । भातगाँव में सबसे अधिक नाटक लिखे गये और अभिनीत हुए | मुख्य 
नाटककार पाँच हुए--जगज्ज्योतिमलल, जगव्मकाशमल्ल, जितामित्रमल्‍्ल, भूपतीन्द्रमल्‍्ल 
ओर रणजितमल्‍ल | इनमें सबसे अधिक नाटक रणजितमल्‍्ल ने लिखे। इनके बनाये 
१७ नाटकों का पता अ्रबतक लगा है । काठमाणडु में सबसे प्रसिद्ध नाटककार बंश- 
मणि क्रा हुए | पागठन में सबसे बड़े कवि और नाटककार सिद्धनरसिंहदेव 
(६६२०--१६५४७) हुए | 

नपाली नाटक को परम्परा एक प्रकार से १७६८ ई० में नष्ट हो गई; जब महाराज 
प्रथ्वीनारायण शाह ने वहाँ के महल राजाओं को हराकर गुरखों का राज्य स्थापित किया, 
किन्तु किसी रूप में आज भी यह परम्परा मातगाँव में प्रचलित है । 

_ सध्यकाज्--(२) जिस समय नपाल के राजद्रबारों में गीति-नादय की परम्परा बन 
रही थी, उसी समय मिथिला में जनता के बीच और बाद में खए्डबलाकुल के अम्युत्थान 
होने पर राजसभा में एक दूसरे प्रकार को नाद्य-प्रणाली भी बन रही» थी, जिसको 
कीत्तनिया नाटक' कहते हैं । क्‍ 

कीत्तनिया-नाटक' का आरम्म प्रायः शिव या कृष्ण के चरित्र का वशन करने की इच्छा 
से हुआ | परन्तु इसका तात्यय यह नहीं है कि कीत्तनिया नाटक धार्मिक नाठक होते थे । 
इनमें मनोविनोद या दृश्य-काव्य के आनन्द की पूर्ण सामग्री रहती थी, किसी सम्प्रदाय या 
देव-मक्ति की विशेष सामग्री नहीं रहती थी । 

कीत्तनिया का अभिनय रात को होता था। इसके अभिनेताओं की मण्डली समाज 
के सभी भागों से बनती थी। उसका प्रमुख नायक” कहलाता था। कीत्तनिया का अपना 
विशेष संगीत हुआ करता था, जिसे 'नारदीय' कहते हैं । 

कीत्तनिया नाटकों के आरम्भ में भी केवल मेथिली गानों को संस्कृत-नाठकों में रखा 
जाता था। इन गानों के द्वारा बहुधा संल्कृत-श्लोकों का या वाक्यों का अथमात्र ललित 
भाषा में स्पष्ट किया जाता था। स्वतंत्र गान का उपयोग अधिकतर केवल स्त्री-पात्र 
या छोटे पात्र ही करते थे । क्रमशः सम्पूर्ण नाटक मैथिली गानसय होने लगे | क्वचित- 
क्वचित्‌ ही संस्कृत और प्राकृत का उपयोग होता था। विशेषतः गद्य तो कथनोपकथन में ही 
होता था। कीत्तनिया नाटक की सबसे परिपक्व अवस्था में संस्कृत और प्राकृत का बिलकुल 
प्रयोग नहीं होता था । वे 





संस्कृत-नाठक का ढाँचा भी नहीं रहता था। एक प्रकार के 
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लम्बे कथात्मक काव्य के रूप में चौपाइयों और दोहों में कथनोपकथन होता था; 
कहं-कहीं उचित गानों का भी समावेश रहता था। मंगलाचरण, 'परवेस” गीत (€ जिसमें 
नाटक के समस्त पात्रों का परिचय और गणना होती थी ), गीतमथ अथवा चौपाईसय 
कथनोपकथन--यही इनका क्रम होता था| 
कीत्तनिया नाटककारों को टीन कालों में विभक्त किया जा सकता है---१३५०-१७०० 
तक, १७००-१६०० तक और १६००-१६२० तक | 
पहले काल में विद्यापति का गोरक्षविजय', गोविन्द कवि का 'नलचरितनाट' » रामदास 
का आननन्‍्द-विजय', देवानन्द का उषाहरण', उमापति का पारिजातहरण” और रमापति 
का 'रुक्मिणीहरणु' आ्रादि गिने जा सकते है। इनमें सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध 
उमापति हुए। इनके ही आधार पर कीत्त॑निया अमिनेताओं का साधारण नामकरण किया 
जाता है । 
दूसरे काल के मुख्य नाटककार हं--लालकवि, नन्‍्दीपति, गोकुलानन्द, जयाननद, 
श्रीकान्त, कान्हाराम, र्पाशि, मानुनाथ और हषनाथ । इनमें लालकवि का 
गौरीस्वयंवर', नन्‍्दीपति का क्रष्णकेलिमाला! » ओन्‍्हारास का 'गौरीस्वयंवर' और हर्षनाथ 
का उपाहरण' तथा माधवानन्द! अधिक प्रसिद्ध और साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 
तीसरे काल के लेखक विश्वनाथ भा, बालाजी, चन्‍्दा का और राजपंडित बलदेबव 
मिश्र हैं। इनके नाठकों में प्राचीन कवियों के गानों ओर पदों की ही पुनरुक्ति अधिक है | 
नाटकौय संघष्र का अभाव है और कीरत्त॑निया के बुकझते दीपक के ज्षणिक आलोक का 
आमास है। , 
मव्यकाल--(३) सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में मैथिली नाटक का एक विकास 
आसाम में भी हुआ, जिसको 'अंकिया नाट' कहते हैं | यह उपयुक्त दोनों नाटकों की 
परम्पराओं से भिन्न प्रकार का हुआ । इसमें लगभग सम्पूर नाटक गद्यमय ही होता था | 
सजधार पूरे नाटक में अभिनय करता था | अभिनय से अधिक वर्गान-चमत्कार या पाठ 
को ओर ध्यान था। इन नाठकों का उद्देश्य मनोविनोद नहीं था, प्रत्युत वेष्णव-घर्म 
 यचार करना था। अधिकतर ये नाटक कृष्ण की वात्सल्यमय ओर दासत्वरूप भांव- 
पूर्ण लीला का वर्णन करते थे । इनमें एक से अब क्‍ 


बेक अ्रंक नहीं होते थे | 
अंकिया नाठकारों' में शंकरदेव (सन्‌ १४४६-१५५८ ६०), माधवदेव और गोपालदेव 
के नाम उल्लेखनीय हैं । इनमें सबसे प्रसिद्ध 


शंकरदेव हुए। इनका 'रक्मिणीहरण' 
आसाम में सबसे अधिक लोकप्रिय नाट है | ै 


सव्यकाल--(४) अन्य प्रकार के साहित्य का मे 
परन्तु है ही नहीं, ऐसी बात नहीं । स्वतंत्र गद्य 
उसमें कोई विशेष साहित्यिक परम्परा चली, 
पत्र आदि मिलते हैं, जिनसे मैथिली गद्य 
उस सम्रय की 'बहिआ (मृत्य) 


“यकाल में गौण स्थान अवश्य है, 
थे का कोई विशेष ग्रन्थ नहीं है और न 
परन्तु प्राचीन दानपत्र तथा अन्य प्रकार के 
के स्वरूप का विकास जाना जा सकता है । 


इनमें 
अथा -सम्बन्धी विषयों का पूर्ण ज्ञान होता है | 
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गीति-काव्य का जहाँ तक सम्बन्ध है, पद्म का विकास विद्यापति के अनुयायियों में ही 
मिलता है और उनकी चर्चा प्रसंगगश ऊपर की जा चुकी है। विद्यापति-परम्परा के 
अतिरिक्त जो गीति-काव्य के लेखक हुए, उनमें मज्जनकवि, लालकवि, कर्राश्याम प्रभति 
मुख्य हैं । 

पद्म का एक नया विकास लम्बे काव्य, महाकाव्य, चरित और सम्बर! के रूप 
में हुआआ। इनके लेखकों में 'कृष्णुजन्म!-कर्ता मनबोध, नन्‍्दीपति, रतिपति और चक्रपाणि 
उल्लेखनीय हें | 

तीसरी धारा काव्य-कत्तांओं की वह हुई, जिसमें सन्‍्तों ने ( विशेषकर वेष्णव सन्‍्तों ने ) 
गीत लिखें। इनमें सबसे प्रसिद्ध साहेबरामदास हुए. । इनकी पदावली का रचना-काल 
सन्‌ १७४६ ई० है। | द 

आधुनिक काल--सन्‌ १८६० ई० से १८८० ई० तक मिथिला में आधुनिक जीवन 
का सूत्रपात हुआ । सिपाही-विद्रोह से जो अराजकवा छा गई थी, वह दूर हुई । पश्चिमीय 
शिक्षा का प्रचार होने लगा, रेल और तार का व्यवहार आरम्भ हुआ, स्वायत्त-शासन की 
सुविधा होने लगी, मुद्रणालयों की स्थापना होने लगी। इसी समय कतिपय साहित्यिक 
एवं सामाजिक संस्थाश्रों को स्थापना बिहार, उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान आदि प्रदेशों 
में हुईं, जो नवजाशति के काय को पूर्ण करने में दत्त-चित्त हुईं, यथा मेथिल-महासमा, 
थिल-विद्वजन-समिति, मंथिल-छात्र-संघ, सम्मेलन, प्रभृति। फलस्वरूप लोगों की 
अभिरुचि प्राचीन साहित्य के अन्वेषण और अध्ययन की ओर गई और नवीन रूप के 
युगानुरूप साहित्य की सृष्टि हुई 

नवयुग-निर्माण में कवीश्वर चन्दा का का नाम सबसे महत्त्वपृूणं है। इनकी 
महेशबानियों' ओर अन्य गीतों से नहीं, बल्कि इनके विलज्ञण महाकाव्य रामायण” की 
रचना से मेथिली भाष्रा का गौरव अधिक बढ़ा। इन्होंने आधुनिक गद्य का सबसे 
पहले विद्यापति-कृत 'पुरुष-परीक्षा' के अनुवाद' में उपयोग किया । 

वास्तव में आधुरतिक युग गद्य का युग है। समाचारपत्रों का होना नवीन गद्य की 
सृष्टि में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है 


है। इसीलिए, मेथिल-हित-साधन', 'मिथिलामोदः 
'मिथिलामिहिर' और 'मिथिला' के नाम मेथिली-गद्य के विकास में अमर हैं। मैथिली 
लेखशली की वज्ञानिक पद्धति का निर्णय महामहोपाध्याय डॉक्टर श्रीउमेश मिश्र 
श्रीरमानाथ का, और मेथिली वेयाकरणों के द्वारा, विशेषतः पंडित श्रीदीनबन्धु का के 
द्वारा हो जाने से आधुनिक गद्य का रूप दृढ़ और परिपक्क हो गया है । 

उपन्यास ओर कहानी आधुनिक युग की प्रमुख देन हैं। इन क्षेत्रों में पहले अनुवाद 
अधिक हुए, जिनमें परमेश्वर का की 'सीसंतिनी आख्यायिका! का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। आरम्म में श्रीरासबिहारीलालदास, श्रीजनादन का (जनसीदन), श्रीमोला- 
भा और श्रीपुण्यानन्दकका की कृतियाँ प्रसिद्ध हुई। इधर आकर श्रीहरिमोहनका ने 
'कन्यादान! और द्विरागमन! में मेथिली-उपन्यास को बहुत दूर तक पहुँचा दिया | व्यंग्य, 



















हक 3) 


चामत्कारिक भाषा, और सजीव चित्रण इनकी विशेषताएँ हैं। सरोज, यात्री, व्यास! 
 श्रीयोगानन्दरक प्रभृति गत दशक के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इन्होंने सामाजिक जीवन 
के निकटतम पहलू दिखलाने की चेष्टा की है | 

गल्यलेखकों में विद्यासिन्धु', 'सरोज', किरण, 'भुवना, सुमना तथा व्यास! 
उल्लेखनीय कल्नाकार हैं। श्रीहरिमोहनका हास्य-रस की अत्यन्त-हृदयग्राही कहानियाँ 
लिखते हैं। इनके व्यंग्य की कटुता कमी-कमी अ्रप्रिय हो जाती है। श्रीगंगानन्दर्सिह, 
श्रीनगेन्द्रकमर, श्रीमनमोहन झा, श्रीउमानाथमा और श्रीउपेनद्रनाथका हमारे उच्च श्रेणी के 
कहानीकार हैं। रमाकर, शेखर, यात्री ओर अमर कल्यनाशील कहानियाँ लिखते हैं | 

निवन्ध के स्वरूप आदि में देशोन्नति की मावना व्यात है। सुरलीधरका, रामभद्र- 
का, श्रीगंगानन्दर्सिह, भुवनजी, त्रिल्ोचनका, चेतनाथरका, उमेशमिश्र, बलदेवमिश्र 
प्रभूति गम्मीर लेख लिखते हैं। भाषा और साहित्य पर लिखनेवालों में महावेग्राकरण 
श्रीदीनवन्धुका, डॉक्टर श्रीसुभद्रका, डा० श्रीजयकान्तमिश्र, श्रीगंगानन्द्सिह, श्रीगंगापति- 


सिंह, श्रीनरेन्द्रनाथदास प्रभृति अग्रगण्य हैं । दाशनिक गद्य श्रीक्षेमधारीसिंह, सर 


बरेु 


गंगानाथ झा आदि ने लिखा है | 
५ 2 >> के ५ ३ पक हे ८.5 म्‌ कप » | 
मंथिली भाषा में बहुत-से व्याकरण लिखे गये हैं, किन्तु महावेयाकरण पं० श्रींदीनबन्धु- 
मा द्वारा रचित मिथिला-माषा-विद्योतन!, नाम का सूत्र तथा भाष्यरूप में विद्यमान 
सर्वाज्रपूरा ग्रन्थ के समान व्याकरण प्रायः आधुनिक किसी भी भाषा में नहीं है। देमचन्द्र- 
रचित प्राकृत व्याकरण के पश्चात्‌ प्रायः यही एक ग्रन्थ व्याकरण के महत्त्व को दिखलाने- 
वाला भाषा में है | 


आधुनिक मैथिली काव्य की दो मुख्य धाराएँ हैं--एक प्राचीनतावादी और दसरी 
नवीनतावादी । प्राचीनतावादी कवि महाकाव्य, खण्डकाव्य, परम्परागत गीति-काव्य 
पुक्तक काव्य आदि लिखते है। इनमें मुख्य कवि चन्दाका, विन्ध्यनाथका, गणएनाथका न 
जीवनका, रघुनन्दनदास, लालदास, बदरीनाथमराा, दत्तबन्धु, सीतारामझा और 
ऋद्धिनाथका, जीवनाथभा, काशीकान्तमिश्र मभधुप' आदि हैं। नवीन घारा में देशभक्ति 
का काव्य, आधुनिक गीति-काव्य, वर्णनात्मक और हास्थात्मक काव्य गिनाये जा सकते हैं | 


इनमें क्रशः यदवर ओर राघवाचारय मसुवन, सुमन, इशनाथ, मधुप, मोहन, यात्री, अमर 
आर हरिमोहनक्का अग्रगए्य कहे जा सकते हैं | 


नाटक को पुरानी परखराएँ समाप्त हो गई हैं और जीवनका ने प्रचुर आधुनिक 
गद्य का समावेश कर नवीन नाटक को नींव डाली है। रघुनन्दनदास, श्आानन्दका और 
इ्शनाथ का के नाटकों का स्थान आधुनिक काल में महत्त्वपूर्ण है। इधर एकांकी नाथकों 
का विशेष प्रचार हुआ इनके लेखकों में तन्त्रनाथक्ा और हरिमोहनमा तथा हरिश्चन्द्र 
का आदि के नाम प्रमुख हैं | 

माथली साहित्य का प्राचीन और मध्यकाल मारतवर्ष के किसी भी साहित्य से कम महत्त्व पूरा 
ओर परिपक्व नहीं है। आधुनिक काल में मेथिली को जो संघर्ष बंगला और हिन्दी के 


३४४३ 
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साथ करना पड़ा है और राजनीतिक कारणों से इसे प्राचीन शिक्ञा-पद्धति तथा नवीन शिक्षा- 
पद्धति में तथा स्व॒तन्त्र भारत के विधान में परिगणित भाषाओं सें उचित स्थान अबतक नहीं 
मिलने के कारण इसकी जो हानि हुई है, वह अकथनीय है | 

यह स्पष्ट है कि मेथिली भाषा और साहित्य में जो संसक्ृति और सभ्यता भरी हुई है 
उसकौ रक्षा करना सबके लिए अत्यावश्यक है। इतनी अवहेलना सद्य करती हुई भी जो 
मंथिली आज भी अपने परों पर खड़ी है, यही इसके महत्त्वपूर्ण तथा समृद्धिशाली होने का 
पूण परिचय दे रहा है। हिन्दी की यह उपभाषा नहीं है | यह एक स्वतंत्र और पूर्ण प्रगति 
शील भाषा है। इसका साहित्य सर्वाज्ञपूर है। भाषा-शास्त्र के अध्ययन के लिए इस 
भाषा में पर्याप्त मसाला है, जिसे कोई भूल नहीं सकता । इसकी लिपि में लिखे हुए ग्रंथ 
लाखों की संख्या में संसार के पुश्तकालयों में विद्यमान हैं । फिर भी, इस भाषा का उन्मूलन 
करने का प्रयास खेदजनक है। परन्तु, कुछ भी हो, कोई पक्ष में हो या विपक्ष में, 
इसकी उन्नति दिन-दिन होती ही जायेगी, इसमें सन्देह नहीं । 
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पात्रता और योग्यता मिन्न वस्तुएँ हैं। मगही बोली में भाषा कहलाने की पात्रता 
जितनी है, उतनी वत्तमानकाल में भाषा अथवा साहित्य कहलाने की योग्यता नहीं । 
ऐतिहासिक दृष्टि से 'मग्गही प्राकृत' अति प्राचीन है, शौरसेनी आदिक प्राकृतों की परवरत्ती 
कंदापि नहीं। मगही! शब्द मागधी' का अपभ्रंश है। मागधी मगध की जनभाषा थी | 
अत्यन्त प्राचीन काल से मगध की जनता के जीवन के साथ उसका अभिन्न 
सम्बन्ध रहा है। यद्यप्रि उसका अधिकांश साहित्य मौखिक ही रहा, तथापि प्रकाशित 
प्राचीन नाटकों में मागथी और अर्थ-मागवी का प्रचुर प्रयोग प्राप्त होता है। कई 
अधिकारी विद्वानों ने पालि? को अति प्राचीन मागधी ही बतलाया है? । इस भाषा को 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपनाया और इसका यश देश-देशान्तर में फैल गया। पीछे चलकर 
पालि विदेशों में तो चलती रही, परन्तु बौद्धों के बीच माषा की दृष्टि से दो दलों की सृष्टि 
हो गईं। एक ने तो शुद्ध संस्कृत को ग्रहण किया और दूसरे ने गाँवों में छिपी मग्गही 
को। सिद्धों की कृतियाँ प्रायः प्राचीन मगही में हैं। बौद्ध सिद्धों का समय आठवीं 
शताब्दी का आरम्म माना जाता है। उस समय के सिद्धों ने मगही को अपने भावों 
ओर विचारों को प्रकाशित करने का माध्यम बनाया था, जिससे प्रकट है कि मगही सिद्ध 
युग से पहले भी मगध-प्रदेश की जनता की भाषा रही होगी और अपने विचारों को जनता 
तक पहुँचाने के उद्देश्य से ही सिद्धों ने उसे अपनाया था | इसलिए, मेरी समझ में, 
मगही अति प्राचीन प्राकृत होने के नाते माषा कहलाने की पात्री है | 
योग्यता का विचार करें, तो मगही में साहित्य पर्याप्त नहीं है । 
है--जे पूत दरबारी भेला देव पित्तर दुन्नों से गेला |” 
हा। इसलिए आन्तरिक और वाह्म--दोनों प्रकार के वेरियों की दृष्टि इसी पर रही । 
बहुतेरे बाहर चले गये, बहुतेरे मारे गये ओर नगर संख्या में जो बच गये, वे राजनीति 
में फैसे रहने के कारण न तो देवभाषा के लिए समय बचा सके, न वितृ॒भाषा के लिए | 
मगध के मेधावी विद्वान्‌ सात-आठ सौ वर्षों से विदेशियों की भाषाओं पर ही प्रभुत्व- 
उपाजन करने का प्रयास करते रहे हैं। मगही ने गाँवों की शरण तो पहले ही ग्रहण 
की थी। विदेशी सत्ता-स्थापन के परे ओर विदेशियों के सबल उपनिवेशों के बस जाने पर 


मगही को ही कहावत 
भारत-साम्राज्य का केन्द्र मगध ही 








१. देखिए---सरतसिंह उपाध्याय लिखित 'पात्ति-साहित्य का इतिहास! और मिन्ञष जगदीश 
काश्यप लिखित 'पालि-महाव्याकरण' | द डे 
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गाँवों में भी विदेशी भाषाएँ जोर पकड़ने लगीं। सगही भाषा का कलेवर इससे छिन्न- 
भिन्न हो गया। विविध प्रकार के साहित्यों की रचना तो वूर रही; सन्‍्तों और गीतिकारों 
की रचनाओं के अतिरिक्त दूसरे ढंग की रचना की भी प्रायः बहुलता नहीं रही । इसलिए 
साम्प्रत अवस्था में मगही में भाषा! कहलाने की योग्यता सामान्यतः नहीं समभी 
जाती है। | 

प्राचीन मग्गही के वंशज, अथवा जिसे मगही में 'लरजर' कहते हैं, अनेक हैं। बंगभाषा 
देसिया मग्गही की ज्येष्ठ सन्‍्तान है। उत्कल, आसाम और मिथिला की भाषाएँ मी 
प्राचीन 'मग्गही' की ही सनन्‍्तति हैं। परन्तु शुद्ध मग्गही' विदेशियों के प्रभाव-भार से 
दबी हुई है । द 

लेखकों के अपेक्षाकृत अभाव के कारण इसमें कोई सर्वव्यापी और स्वमान्य 
व्याकरण अबतक नहीं लिखा जा सका है। सर जॉज अब्राहम ग्रियसन ने अपने 
ग्रन्थ “द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया! के आरम्भ में बिहारी भाषाओं का सामान्य रूप से 
तथा मगही माषा का अलग रूप से व्याकरण दिया है। किंतु, इसे व्याकरण की रूप- 
रेखा ही कह सकते हैं। ग्रियसन ने अन्यत्र अपने ग्रन्थ “द सेवन ग्रामर ऑफ विह्यारी 
लैंग्वेजेज़' के एक खरड में स्वतंत्र रूप से मगही का व्याकरण लिखा है १ तदुपरि एक 
अन्य पाश्चात्य विद्वान केलॉग ने मगही भाषा का एक व्याकरण लिखा था, किंतु खेद है, 
इसकी प्रति अब दुलम है। 

हिन्दी में, आज से ७० वर्ष पूर्व मगही व्याकरण पर एक पुस्तक प्रकाशित हुईं, जिसका 
आकार ७० पृष्ठों का था और जिसकी लिपि कथी थी ।* चर 

मगही में, अगस्त, सन्‌ १६५६ ई० में श्रीराजेन्द्र कुमार योधेय का 'मगही भाषा के 
बेआकरन' का पहला माग प्रकाशित हुआ । छुप्पन प्रष्ठों की इस पुस्तिका में मगही के 
माध्यम से पहली बार मगही भाषा-व्याकरण के १६१ नियमों का क्रमवद्ध उल्लेख हुआ है । 

किंतु, उपरिलिखित प्रयासों को पर्याप्त और पूर्ण संतोषग्रद नहीं कहा जा सकता | 
अभी मगही भाषा के रूप-रूपान्तरों का हिसाब नहीं लगाया गया है। सन्थाल, मुरडा, ओरॉव, 
हो आदि भाषाओं के बोलनेवालें तंथा सुरगुज्जा-राज-निवासी आज भी पर्याय रूप में एक 
प्रकार की मगही बोलते हैं; परन्तु बीसियों प्रकार के भेद इसमें वत्तमान हैं। केवल पटना 
जिले की बात लीजिए। उत्तर में टाल, तरियानी, जलला के तीन और दक्षिण में 
पूर्वी पटना ओर पश्चिमी पटना के दो--सब मिलाकर पाँच स्पष्ट भेद केबल पटना जिले 
में ही हैं-- 

टालज्षेत्र--कहों हथिन कहों हथुन कहते हैं 
तरियानी--कहड हखिन कह5 हखुन 


१9) 


१. यह खण्ड बिहार-हिंदी-साहित्य-सम्सेलन के अनुसंधान-पुस्तकालय में सुरक्षित है । 
२. सुनने में आया है कि इसकी एक प्रति पं» मोहनलाल महतो “वियोगी' के पास 
सुरक्षित है । 

















अहम 
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जल्‍ला[--कहड हीवड कहता हूँ 
पच्छिमी--कहित हियो १9) 
पूर्वी--कहड हियो द 597! 


गया जिले में सनन्त क्रिया का संक्षिप्त नहीं, वरन्‌ सुस्पष्ट रूप प्रयुक्त होता है। 
जेसे--कहैत हथु, कहैत ही इत्यादि । 

राष्ट्रभाषा की दृष्टि से इन सूक्षम भेदों के पचड़ों में पड़ने से कोई तात्कालिक लाभ 
नहीं। 'मग्गही' वाढमय के उपयोगी और सुन्दर शब्दों का संचय अधिक उपादेय होगा । 
इसलिए संक्षिप्त रूप में भग्गही' की विलक्षणताएँ और विचित्रताएँ मननीय हैं। इनके 
प्रदशन के पूर्व एक बात कह देना मैं उचित समभाता हूँ और वह यह है कि मगही के 
पुहावरे और शब्द बिहारमर में भरे-ड़े ही हैं, पूर्वी उत्तरप्रदेश में मी पाये जाते हें | 
भोजपुरी भाषा 'अध-सागधी” की कुलदीपिका है; उसकी संज्ञाएँ प्रायः “मग्गही' हैं | 
मेथिली में क्रियाओं के भेद के अतिरिक्त उच्चारण-मात्र का कुछ भेद है। 


भाषान्तर के शब्द 

मगही में मिश्रित होने के लिए भाषान्तर के शब्दों को अपना रंग-ढंग बदलना 
पड़ता है। जेसे--मौञत, हरगिस्सो, अदमी, नगीचे, सेलाब, तलाओ, बगइचा इत्यादि | 
सय्यद यूखुफपुर (सदीसोपुर), कमरउद्दौनगंज (कबुदींगंज ), तुरबते औलिया ( तिरपौलिया ) 
केवाँ सिकोह (कौआखोह) इत्यादि | इसी प्रकार, अंगरेजी के जज, कलट्टर, मजिस्टर, 
निस्पिदर, टीसन, टन, टेम, लाइन इत्यादि | रधष्ट्रभाषा-प्रेमियों के लिए विचारणीय है 
कि देश की आत्मिका का शासन वे मानेंगे अथवा विदेशी शब्दों को दही में मूसल के 
समान रखेंगे। मगही बोली भाषान्तर के शब्दों का बहिष्कार नहीं करती; प्रत्युत 


सबतोभाव से उसे अपना लेती है--उसके पर-भाव को दूर कर देती है | 


४0 6 ७ रम्ट ८५ में नल है 8६ द 
पश्चिमी हिन्दी में उर्दू के प्रभाव से अकारान्त का हलन्त उच्चारण करने का अभ्यास है | 


मगही में अकारान्त दीधघ हो जाता है। जेसे--- द 


4 


सत्कत हिन्दी मगही 
दे | हाथू ह ह्त्था 
8 कान्‌ काना 
भक्त . .« भातूं- “- - भत्ता 
६8 फत गाँव कल गामा 
मल थी आय आम 


के पी अल 8 तक लो 
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विचिन्वातारें 
'र' और “ल' अक्षरों में बहुत उलठफेर दृष्टिगोचर होता है-- 

हिन्दी मगही 
जलना जरना 
फलना क्‍ फरना 
छुलना छुरना 
टलना टरना 
ढलना ढ्रना 
दलना दरना 
बलना बरना 
गाली गारी 

ढ थाली थारी 

द उज्ज्वल उज्जर 

डाल डाढ़ 
ग्लानि गरान 
उल्लकन गोमड़ाहट ( ओकराहट ) 
उलमभाना ओमड़ाना ( ओमकराना ) 
सुलम्ाना सोभराना है 


ऋ 


संस्कृत के चार उपसर्गों का मगही में मौलिक प्रयोग होता है। वे हैं 'सम-सम', 
“अनमन?, 'उप्पे उप! और 'परा! | “दीवार पर बल्ली सम-सम वेठ' गया'--इसमें सम! 
बराबर के अथ में भी हो सकता है, परन्तु 'सम्बक्‌! का अर्थ अधिक उचित है। “अनमन' 
अनु अनु' अथवा अन्वनु' का प्राकृत है। गिलास में दूध उप्पेडप रखा हुआ है; 
अर्थात्‌ प्रायः अब अधिक डाला नहीं जा सकता--लबालब है। और परा जाना! भाग 


रे 
5335 


जाने ( पलायन ) या हट जाने के अथ में व्यवहृत होता है । 

हिन्दी से मगही में मुहावरों का बड़ा अन्तर है। जेसे--गाली' शब्द को लें। खड़ी 
बोली में प्रयोग है--'गाली' देता है। मगही में,--गारी बक्‍कई ह॒इ!। गारी पड़ना 
अथवा! गारी पाड़ना का विशेष अथ है | जेसे--किसी की मौसी को किसी ने प्छ्छा कि 
क्या वह तुम्हारी मामी है ? यदि जानकर पूछुता है, तो वह गारी पाड़ता है” ओर 
अनजाने, तो वह कहेगा कि 'हत : हमरा गारी पड़त |! 

मगही में एक शब्द 'लस! है। कदाचित्‌ यह लस रस का रूपान्तर है। परन्तु 
यह फारसी के 'उन्स! का प्याव-सा प्रयुक्त होता है। 'बे-लस' मानी “उस्सठ” है। बोली 
में 'लस” रहना आकर्षक होता है। चीनी झोंटने से जब लस घरती है, तब चासनी आ 
जाती है। उदूं का 'बे-लौस” शायद 'बि-लस! का अन्यथा रूप है। बे-लौस उसे कहते हैं, 
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जो लब्बो-शब्बों में नहीं रहता । यह एक सद्‌गुण है। परन्तु बेलस उस्सठ (नीरस) 
को कहते हैं, जो दुगुण है । क्‍ 
ह है « पे हे जेसे पर 
मगहोी के कितने शब्द राष्ट्रमाषा के अंग बन जाने के योग्य हैं। जेसें--टहपार 
3 ञ३ ही (्‌ पूर ९ त््र 
इंजोरिया”, “बदरकट्टू रठदा', बून्दछेका', किदोड़ा ( कदमपू् ), ससरना, अगराना, 
रस्से-रस्से, बेर ( या हुर ) बेसाहना इत्यादि ।* 


अंगरेजी में, जो संसार की साम्पत भाषाओं में अतीव उन्नत और विस्तृत है, अनेक 
प्रकार के कोष उपलब्ध हैं | खड़ीबोली में भी बेसे कोषों के विना काम नहीं चल सकता है | 
जब-कभी वेसे कोषों का सम्पादन होने लगेगा, तब सभी प्रान्तीय बोलियों के शब्दों 
की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार मुझे खयाल” शब्द के पय्यायों के देखने की 
आवश्यकता पड़ी । मैंने देखा कि संस्कृतमूलक चौबीस शब्दों का प्रयोग होता 
अथवा हो सकता है। उनमें कुछ तो ठेठ मगही, कुछ संस्कृत अथवा संस्कृतमूलक शब्दों 
का ठेठ मगही-प्रयोग और कुछ शुद्ध संस्कृत-प्रयोग दीख पड़े-- * 


ल्‍डि 
के 


परतीत--बाल के भीत आउ तिरिया के परतीत । 

, बिसवास--बिसवासे पर संसार के बेहवार चहले हे | 

« ग्यान--संत लोग ग्यान के बात बताव5 हथ । 

चेत--( होश ) के अथ में । इससे “घर चेतना' क्रिया बनती है । 
, चित्ता-गह-जंजाल के चित्ता । 

चिन्ता--सोच-समू ह चिन्ता है । 

सोच--किसी एक विषय का चिन्तन-मनन | 

» बुध--(अक्किल) | 

६. सोग--(शोक) | 

१०. ध्यान--(अवधान) | 

!. स्मरण--का अथ थाद' है, परन्तु सुमिरन में विशेषता है । 
सुध--सुध लेना खबर लेने के अर्थ में है। 

. चिन्तन--भगवान्‌ का चिन्तन | 
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शी ७ 


न्ॉरत 
शक 


ऊ- चैट“ कट चिएफ 
शा नयी 
कं 





+१. टहकार अजोरिया (भोजपुरी) -शुश्र चाँदनी 

२. रउदान-रोदा (भोजपुरी--घाम, रौद्र) 

बून्दछुंक रे (5 थम न ः े 

३. बून्दहुका-नवर्षा थम जाने पर रुके हुए राही को निकल जाने का अवकाश | 
४. ससरना"-घसकना (भोजपुरी) -> खिसकना, संसरण 
५. अगराना प्रसन्न होना (भोजपुरी) 
रसस्‍्सेरस्से > धीरे-धीरे । रस रस सोख सरित सर पानी--(तुलसी) 
७. बेर बेसाहना 5 शत्रुता मोल लेना । आनेहु मोहि बेसाहि कि मोही' 


(केकेयी की उक्ति)--तुलसी 


ली 
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१४. बोध--अबोध, सबोध | 

१५. सुधबुध--सुधबुध गंवा देना । बेखबर हो जाना | 

१६. गम--[सुध) हमरा एक्कर गम्मे' नें हल | 

१७. भाव--अभिप्राय | 

९८, भांवना--मन को कल्पना, सोचावट । 

१६९. धारणा--किसी विषय के संपक में आने से जो भाव धरा रहता है। 

२०, कामना-पाने का इच्छा | 

२१. संकल्य--दृढ कामना | 

२२, सनन--साचना-गुनना | 

२३. इच्छा--अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा | 

२४. तक--विचार, विमशं, वितक | 

इस ढंग पर परिश्रम करने से “य्यायकोष? बड़े सुन्दर बन सकते हैं और मगही 
बोली में शब्दों का अटूट माण्डार और सामर्थ्य है | 

अब रही मगही माषा के साहित्यिक इतिहास की बात। महादेवी वर्मा की एक 
पंक्ति है--परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली |” मगही 
भाषा, जसा में कह आया हूँ, कल' तो नहीं उमड़ी थी; उसका भाषागत और साहित्यिक 
इतिहास भी पयांपत प्रचीन है। मगही साहित्य की परम्परा का संबंध आपउठवीं शती के 
सिद्ध कवि सरहपा तथा भूखुकुपा आदि से जोड़ा जा सकता है और इस तरह मगही 
साहित्य द्वारा ही हिन्दी साहित्य का प्रादुभाव माना जा सकता है। सरहपा के दोहाकोश 
ओर चर्यापद हिन्दी को मगही की देन हैं। इन रचनाओं के कई सुसंपादित संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं।? सिद्धों की परुपरा में मध्यकाल में होनेवाले संतों में भी 
मगही कवि हुए हैं। मध्यकाल में एक ओर मगही लोक-साहित्य में गोपीचंद और 
भरथरी की रचनाएं दिखाई देती हैं, दसरी ओर परिनिष्ठित साहित्य में कवि हरिनाम 
( पाठकबिषा, गया-निवासी ), हरिदास निरंजनी ओर कवि भिमेखानन्द ( बिहारशरीफ, 
पटना-निवासी ) के कीर्तन आदि संबंधी पद उपलब्ध होते हैं, जिनकी भाषा ठेठ 
मगही है ।* मगही में लिखनेवाले सन्त कवियों में बाबा कादमदास”, “बाबा सोहंग 

१ (कं) डॉ० प्रबोधचंद्र बागची के संपादकत्व में 'जनल आव्‌ द डिपाटमेंट आव लेटज 


[3 


कल्लकत्ता-युनिवर्सिटी' के अंतर्गत भ्रकाशित । इसकी लिपि नागरी हे 


(ख) रोमन अक्षरों में फ्रांसीसी भाषा में डॉ० शहीदुल्ला के शोध-प्रबन्ध 
“,8 (78706 ए500प06 86 |8 5797७ 4 तै& ]8 58778 
के अ्न्तगंत प्रकाशित । 

(ग) हिन्दी में राहुल सांकृत्यायन के संपादन में बिहार-राष्टमाषा-परिषद द्वारा 

प्रकाशित ( १९८७७ ई० ) | 

२ दे० श्रीराजेन्द्रकुमार योधेय -का निबंध--मगही के पुरान कवि! । बिहान 

वर्ष १, अंक ६ (फरवरी १९०५० हईँ० ) । 





; 
| 
। 


















_आशुनिक भावों के साथ-साथ ब्रेम और सौन्दर्य के शाश्वत भाव भी व्यक्त हुए हैं। 





( शव ) 


दास', बावा हेमनाथदास' इत्यादि अनेक कवि हुए। कुछ दिन ध पहले जमुआँवा तथा 
गरुआ के भी अनेक सन्त कवि हुए। परन्तु कल” बाबू जयनाथपति ने प्रयास किया था। 
उनकी श्रकाल मृत्यु सें और मगह-बासियों की श्रद्धाहीनता के कारण साहित्य-रूप में 
मग्गही भाषा आज' प्राय: मिट चली थी | 


किंतु सोमाग्यवश लोकभाषा-साहित्य-संबंधी अध्ययन-अनुसंधान के फलस्वरूप तथा 
समय को आवश्यकता के कारण इधर कुछ वर्षों से मगही में एक ओर प्राचीन परंपरागत 
लोक-गीतों, लोक-कथाओं, मुहावरों, कहावतों तथा पारिभाषिक पदों के संग्रह का कार्य 
आरम्भ हुआ है, दूसरी ओर मगही भाषा में युगोचित नया साहित्य लिखकर उसे 
साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के सत्पयत्न मी हो रहे हैं । 

मगही भाषा-साहित्य संबंधी आधुनिक प्रयास संक्षेप में अवलोकनीय हैं । ये प्रयास 
हिन्दी तथा मगही दोनों माध्यमों से हुए । हिंदी के अंगरूप में मगही को साहित्यिक 
मान्यता इस थुग सें तब मिली, जब १६४३ ई० में पटना-विश्वविद्यालय के पद्म संग्रह में 
श्रीकृष्णदेव प्रसादजी द्वारा लिखित 'जगउनी' और “चाँद” शीर्षक कविताएँ अंतर्भुक्त 
की गई | मगही भाषा-साहित्य का लेखा-जोखा प्रथम मगही-साहित्य-सम्मेलन (एकंगर- 


सराय) के अवसर पर लिया गया, जब ६ जनवरी, १६५३ ई० , की श्रीरमाशंकर शास्त्री 
द्वारा लिखित मगही' शीर्षक पुस्तिका का प्रकाशन हुआ । 


मगही का प्रथम उपन्यास 'सुनीति! की रचना नवादा ( गया ) के श्रीजयनाथ, 
मुख्तार ने की। यह शायद छुपा भी था। इसमें अंतरजातीय विवाह एवं निम्न वर्गों के 
उद्धार को समस्या पर विचार मिलते हैं। एक लेखक द्वारा प्रस्तुत मगही (आधुनिक) 
कविताएं संग्रहाकार प्रथम १६४२ ई० में प्रकाशित हुई, जब रामग्रसाद सिंह 'पुंडरीक' 
ने पुंडरीक-रत्नमालिका के अन्तर्गत, उसके तृतीय भाग में, अ्रपनी मगही रचनाएँ 
प्रस्तुत को। इन कविताओं में लोकरुचि के अनुकूल सोहर, जंतसारी, भ्रूमर, बिरहा, 
चती, होली, कजरी, बारहमासा आदि छुंदों का साहित्यिक उपयोग इलाघ्य है | पुंडरीकजी ने 
मेघदूत और गीता के मगही अनुवाद भी प्रस्तुत किये | 


इधर एक मगही कवि कालिदास का पता लगा है ) जिनकी पुस्तक खिमराज भूषण” के 
थंप्र तरह पुष्ठ एक पंसारी की दुकान से प्राप्त हुए ) | क्‍ 


प्रकाशित मगही काव्य के बीच श्रीराम सिंहासन विद्यार्थी कृत-कबिताओं का संग्रह 
$ ३6 ल्लेरः हे | किक च ब 
जगरना' का नाम उल्लेख्य है। इस संग्रह में राष्ट्रनिमाण, आ्रामोद्धार आदि 


कर ८ कि ९५ कप 0 पीमिककप पुनने 
में आया है कि श्रीरामनरेश पाठक और असुरेश दुबे 'सरस” की कविताओं के संग्र ह्भी 
प्रकाशित हुए हैं । ही क्‍ 

६ दु०--ओए० रामनंदन का निबंध मुद्वित मगही साहित्य! | 











आधुनिक मगही साहित्य का पुस्तकाकार प्रकाशन यद्यपि कम हो पाया है, फिर भी 
मगही भाषा में प्रकाशित पत्रिकाओं के माध्यम से जो साहित्य सामने आया है, वह परिमाण 
अथवा महत्व की दृष्टि से निराशाजनक नहीं है। पच्निकाओं में मगही रचनाओं का 
प्रकाशन सवप्रथम तरुण तपस्त्री १ द्वारा आरंभ हुआ, जिसमें हिंदी के साथ मगही 
रचनाएँ भी रहती थीं। पद्म के साथ मगही गद्य भी इसमें देखने को मिला। यह पत्रिका 
बाद में त्रेमासिक मागधी' में रूपांतरित हुई, जो कुछु दिन बंद होकर फिर १६४२ ई० में 
मगही परिषद्‌ के तत्त्वावधान में पटना से निकली। इसके बंद हो जाने पर १६४४ ई० में 
पं० श्रीकांत शास्त्री और ठाकुर रामबालकर्सिह 'के संपादकत्व में मगहीं मासिक पत्र 
'मगही' का प्रकाशन बिहार-मगही-मंडल के तत्त्वावधान में हुआ | इस पत्रिका ने मगही 
साहित्य की रचना को प्रगति दी। अब डेढ़ साल से यह पत्रिका बंद है। 

सन्‌ १६४४-४६ ई० में औरंगाबाद (गया) से महान मगध”* के ६-१० अंक निकले । 
इसमें पं० श्रीकांत शास्त्री का मगही नाटक "नया गाँव” छुपा, जो बड़ा ही लोकप्रिय हुआ | 

“पिछले एक वष्च से बिहार-मगही-मंडल का मासिक शोधपतन्र 'बिहान” मगही भाषा में 
प्रकाशित हो रहा है, जिसके संपादकद्दय हैं--१० श्रीकांत शास्त्री और प्रो० रामनंदन | 

इन पत्रिकाओं के माध्यम से जो मगही साहित्य सामने आया है, उसका कुछ परिचय 
दे देना अप्रासंगिक न होगा | 

आधुनिक मगही साहित्य के अंतर्गत इन पत्रिकाओं में प्रकाशित सर्वश्री कृष्णदेव 
प्रसादजी, श्रीकांत शास्त्री, रामनरेश पाठक, रुद्र, सदय, रामचंद्र शर्मा “किशोर', सरस 
योगेश, रामसिंहासन विद्यार्थी, गोबरगनेस आदि की कविताओं ने पाठकों का ध्यान 
आक्ृष्ट किया | 

कहानियों में सवंश्री राधाऋृष्णु-कृत 'ए नेडर, तू गंगा जा?, तारकेश्वर मारती-कृत 'नेना 
काजर', जयेन्द्र कृत “चंपा', रामनरेशपाठक-कृत ठार कनकन”, श्रीमती पुष्पा आरयाशणी 
कृत बोझ आदि ने आज के मगही कहानी-साहित्य का स्तर उँच। किया है | 

मगही में वेयक्तिक निबंध के उदाहरण शिवनंदनप्रसाद का “मंजर! और प्रो० 
रामनंदन का परिकरमा' है। नाठकों में श्रीकांत शास्त्री-कुत नया गाँव! पर्याप्त प्रसिद्ध 
हुआ। प्रो० रामनदन कृत खइनी' और 'कौमुदी-महोत्सव” मी उल्लेख्य हैं | 

मगही में ज्ञानवद्धक लेख प्रस्तुत करने का श्रेय बिहार-मगही-मंडल के समावति डॉ 
विन्देश्वरीप्रसाद सिन्हा, डॉ० नवदेश्वर प्रसाद, श्रीमोहनलाल महतो “वियोगी', श्रीमती 
संपत्ति आयांणी आदि को विशेष रूप से है । 

किंतु इन पत्रिकाओं द्वारा, विशेष कर 'बिहान? द्वारा, जो और मी महत्त्वपूर्ण सामग्री 
सामने आई है वह है मगही भाषा, लिपि, शब्दभांडार, लोकगीत, लोककथा आदि के 








१. एकंगरसराय से पं० श्रीकांत शास्त्री के संपादकत्व में प्रकाशित । 
२. संपादक--श्रीगोपालमिश्र केसरी । 




















आर, 


संबंध में गवेषणापूर्ण लेखों का समूह, , जिसमें योग देनेवाले हैं--ग्रो० कपिलदेव सिंह, 
श्रीराजेन्द्रकुमार यौधेय, प्रो० रमाशंकर शास्त्री, श्री परमानंद शास्त्री, प्रो० रामनंद्न आदि । 
मगही शब्द-सूची के श्रंतगंत खेती के औजार, बेलगाड़ी के खंडा', कुछ भूगोली शब्द, 
आदि “विहान' में प्रकाशित हुए हैं। मगही (केथी) लिपि-सबंधी लेख प्रो" रामनंदन, 
श्रीगणेश चोबे आदि ने प्रस्तुत किये । 
मगही लोक-गीतों तथा गीत-कथाओओं के संग्रह एवं प्रकाशन की दिशा में मी प्रयत्न 
हो रहे हैं। बिहास्राष्ट्रभाषा-परिष्द्‌ के तत्त्वावधान में डॉ० विश्वनाथ ग्रसादजी के 
निर्देशन और संपादकत्व में 'मगही संस्कार-गीत' संग्रह तेयार हुआ है, जिसका प्रकाशन 
होने ही वाला है । इसी तरह अन्य कोटियों के गीत तथा लोरिकाइन, “चूहरमल” 
रेशमा' जेंसी, मगही-्षेत्र में प्रचलित, गीत-कथाओं के प्रकाशन की भी आवश्यकता है। 
मंगध कृषि-प्रधान प्रदेश है। उसके प्राकृतिक दृश्य भी बड़े सुन्दर हैं। पौराणिक 
युग से ही उसमें ऐसी शासन-सत्ता का प्रभाव रहा है, जो समय-समय पर समस्त भारत में 
व्यातत रही । उसकी राजधानी पाठलिपुत्र अनेक शताब्दियों तक समस्त भारत राष्ट्रे का 
शासन-केन्द्र रहा है। इसके अतिरिक्त हिन्दूमात्र के पूबजों की सदगति का केन्द्र-स्थल 
गया नामक महातीथ भी मगध-जनपद के अन्दर ही है। इस प्रकार, समस्त भारत-राष्ट्र 
के विभिन्न प्रान्तों की जनता के साथ मगधनिवासियों का सांस्कृतिक-सम्पक रहता आया है । 
इस सम्पक का प्रभाव जन-जीवन पर लगातार पड़ते रहने से मगध की जनता के भावों का 
परिष्कार होता रहा है। इसीलिए मगही के लोक-गीतों में जनता के जीवम के जो वास्तविक 
चित्र मिलते हैं, वे भाव की सुकुमारता और काव्य की मनोहरता की दृष्टि से बहुत उच्चकोटि 
के प्रतीत होते हैं। मानव-स्वभाव और मानव-ह्ृदय से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों के 
अतिरिक्त आध्यात्मिक भावों की अभिव्यंजना भी मगही की रचनाओं में सफलता के साथ 
हुई है। चूँकि, मोखिक लोक-साहित्य के संग्रह का प्रचलन अंगरेजों के शासन-काल में हुआ, 
इसलिए, उस काल से पूब के लोक-साहित्य का कुछ पता नहीं चलता, पर जो लोक- 
साहित्य इस समय उपलब्ध है, उससे यह पता चलता है कि यह क्रम अनिश्चित-काल से 
चलता आ रहा है । द 
नीचे के उदाहरणों से मानव-जीवन के कुछ प्रसंगों के वर्णन स्पष्ट होंगे--- 
जय 
ताड़ी न लेहया लहरदार लेबो भउजो हे । 
चोली न अँगया बुढ्ठेदार लेबो भउजो हे । 
कंगना न लेबो पहुँची न लेबो। 
बाला न लेबो चमकदार सुनु भज्जो हे।. 
जन के अवसर पर गाये जानेवाले लोकगीत 'सोहर” में ननद अपनी भाभी से 
कहती है कि मैं इस खुशी के अवसर पर लहरदार लँँहगा, बुटेदार अंगिया लूँगी। गहनों 
में में पहुँची न लेकर चमकदार बाला हूँगी । 











लोरी 
सूतअ रें बबुआ कुकर॒ुआ कटतो कान | 
मइआ गेलथुन कूटे-पीसे, बाबू गेलथुन दोकान । 
पीछू में जलमला बउआ, के घरतों नाम । 
हमहि खेलोनियाँ बडआ घरबो नाम, गुनवो नाम | 
इस लोरी में एक धाय बच्चे को सुलाते समय गा रही है। कद्दती है कि तुम्हारी माँ 
कूटने-पीसने गई है और बाप दूकान गये हैं | तू चुपचाप सो जा, नहीं तो कुत्ता कान 
काट लेगा | 
विवाह के समय कन्या की विदाई का गीत क्‍ 
मईआ के रोअले सातों गंगा उमड़े बश्बा के रोअले समुन्द्र हे | 
भइआ के रोअले पटुक लोर भौीजे, भउजी के जीअरा कठोर है। 
मइआ कहे बेटों वित उठी अइह, बाबा कहे छुव मास हे । 
मु अहे भहया कहे बहिनी काज परोज, लयबों में डरड़िया पठाय हे | 
इस गीत में कन्या के माता-पिता के रोने से गंगा ओर समुद्र के उमड़ने का वशन है। 
माता अपनी बेटी से कहती है कि तू नित्य ही मेरे घर आया करना और बाप कहता है 
कि छुठे-छुमासे आना । भाई कहता है कि जब मेरे घर में कोई उत्सव होगा, तब मेरे 
पालकी भेजने पर आना। किन्तु भाभी कुछ नहीं कहती; क्योंकि उसका हृदय कठोर है । 
मगध के प्रसिद्ध पं छठ का गीत 
नारियल लावे गेलिये जी दीनानाथ बनिया दोकान, 
बनिया केरा बेटवा जी दीनानाथ लेले लुलुआय 
दुर छी दुर छी गे बांकिन दूर हो जो। 
तोहरे परिछवे गे बामिन मोर जोगिया होइल गे बामक | 
पुत्र-जन्म के लिए छुठ-ब्रत करनेवाली एक स्त्री बाजार में दूकान पर नारियल खरीदने 
जाती है, तो दुकानदार कहता है कि तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी छाया मेरी स्त्री पर 
भी पड़ जायगी, जिससे वह भी बाँक हो जायगी | क्‍ 
इस प्रकार, जन-जीवन के सभी प्रसंगों के मार्मिक वर्णन मगही लोक-मगीतों में पाये 
जाते हैं। ऐसे श्रनेक लोक गीत हैं, जिनमें वसन्‍्त के उल्लोस, बरसात के हिंडोले, विरह 
की कारुणिक दशा, पति-पत्नी और सास-पतोह का कलह, ननद-भामी का विनोद, भाई- 
बहन का स्नेह, माता-पिता का वात्सल्य आदि के हृदयग्राही-वशन बड़े स्वाभाविक ढंग से 
हुए हैं । द 
जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने मग्गही की प्राचीनता और भव्यता के चित्र और 
उसकी वत्तमान प्रगति के विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिये। यदि इस मण्डली 
में लगन रही और काय आगे बढ़ा, तो अपने वाडम्मय से मग्गही भाषा राष्ट्रभाषा की पुष्टि 
करने में समथ होगी | 
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मगही वोली रत्न-गसवा खान है। इसमें कर्मियों की आवश्यकता है । राष्ट्रभाषा के 
प्रेमियों को चाहिए कि इससे जितने रत्न संग्रह कर सकें, करें | इसकी बहनों का सौभाग्य है 
कि उनके सपूतों ने उसे सुसज्जित रक्खा हे । मग्गही भाषा की सन्तानें निज-पर 
कवचार से शूत्य हैं | इन उदारचरितों ने कोकिला की तरह दूसरी बोली सीख रखी हे 
भी-कमी वे परभृतिका की तरह अपने पालन करनेवाली की सुधि तक नहीं ले पाते। 


के 


आर ँ 
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गए ग्राप्ा जो गाहि 


भोजपुरी भारतवर्ष के एक विस्तृत भूमाग की मातृभाषा है और इसका विस्तार 
लगभग पचास हजार वर्गमील में है | 

सर जॉज ग्रियसन के मतानुसार भोजपुरी बिहार-राज्य के चंपारन, सारन, शाहाबाद 
राॉँची, पलामू और मुजफ्फरपुर जिलों तथा जसपुर-रियासत के कुछ भागों में 
बोली जाती है। उत्तरप्रदेश के बलिया, गाजीपुर, बस्ती, मोरखपुर, देवरिया और 
बनारस जिलों में तथा मिर्जापुर, जौनपुर और आजमगढ़ के अधिकतर मागों में तथा फेजाबाद 
के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। बस्ती जिले से लेकर चंपारन जिले की उत्तरी सीमा 
पर अवस्थित नेपाल की तराई की जनता की ओर वहाँ के वन्य प्रदेश में बसनेवाले थारुश्रों 
की मात भाषा भोजपुरी ही है ।" 

डॉ० उदयनारायण तिवार 
अपेक्षा अधिक विस्तृत बतलाते हैं | 


भोगोत्रिक स्थिति का प्रभाव 

भोजपुरी-माषी क्षेत्र को गंगा नदी दो भागों में विभाजित करती है। इसमें उत्तर की 
ओर से सरयू , गोमती ओर गंडक तथा दक्षिण की ओर से सोन नदी आकर मिलती है । 
इन नदियों में भयंकर बाढ़ आया करती है और फसलों को बर्बाद कर देती है। प्रकृति 
की इस विभीषका से सतत संघ के कारण यहाँ के निवासियों में आत्मनिर्मरता की प्रबल 
भावना है। नेपाल की तराई और छोटानागपुर को छोड़कर अन्य मागों की आबादी घनी है । 
फलतः:, यहाँ के निवासियों को जीविकोपाजन के लिए. कलकत्ता, बम्बई, जमशेदपुर 
आदि औद्योगिक क्षेत्रों में और आसाम के चाय-बगानों में लाखों की संख्या में काम करना 
पड़ता है। भोजपुरी ज्षञेत्र के निवासी भागलपुर, पूर्णिया, हजारीबाग और संथाल प्रगना 
में बड़ी संख्या में बसे हुए, हैं जहाँ इनका मुख्य व्यवसाय खेती है । 


कह 
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नेपाल-राज्य की तराई का भोजपुरीन््षेत्र ग्रियर्सन की 
२ 


॥/ 


विदेशों में फिजी, टिनीडाड, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, केनिया और बा 
में मोजपुरियों की बस्तियाँ हैं, जहाँ ये कभी खेती, मजदूरी या अन्य व्यवसाय के लिए 





१. लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, भाग ७, खंड २ (कलकत्ता १९०२ ई०) घू० ४० । 


२. भोजपुरी माषा ओर साहित्य (बिहार-राष्ट्रसाषा-परिषद्‌, पटना, १९७४ ई०) प्रथम 
खंड, पृष्ठ १० । 
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गये थे | मॉरिशस की पाँच लाख की आबादी में भोजपुरी-भाषियों की संख्या दो लाख है" । 
एक लम्बी अवधि तक प्रवास में रहने पर भी इन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति का 
परित्याग नहीं किया ओर उनमें बहुतों का अपनी मातृभूमि से संपक बना हुआ है। 

नेपाल की तराई और उससे सटे हुए. कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष भोजपुरी-क्षेत्र की 
जलवायु स्वास्थ्यप्रद है ओर इसका प्रभाव यहाँ के निवासियों पर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है | 
स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर तथा हाथ में लम्बी लाठी, यह है ठेठ भोजपुरी की 
पहचान | भोजपुरी युवक, संसार की सबसे झुन्दर सेनिक जातियों से टक्कर ले सकते हैं* | 
मुगलों की सेना में और सन्‌ १८५७ ई० के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश सेना में भी भोजपुरियों 
का बड़ा सम्मान था। इन सब बातों का प्रमाव भोजपुरी भाषा पर परिल्नक्षित है| 

सर जॉज ग्रियर्सन ने भोजपुरी को एक कर्मठ जाति को व्यावहारिक भाषा कहा है, 
जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत में अनुभूत हुआ है और जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने 
को ढालने के लिए सदा तेयार रहती है। हिन्दुस्तान को जागरित करनेवालों में बंगाली 
और भोजपुरी दो मुख्य हैं, जिसे प्रथम ने अपनी कलम से और दूसरे ने अपनी लाठी से 
पूरा किया है? | 


भोगपुरी भाषाभाषियों की संख्या 
ग्रिय्सन ने भोजपुरीभाषियों की संख्या सन्‌ १६०१ ६० की जन-गणना के आधार पर दो 
कगेड़ बतलाई थी। श्रीवेजनाथसिंह “विनोद” ने सन्‌ १६५१ ई० की जन-गणना के 
आधार पर भोजपुरीभाषियों की संख्या २,८७,४३,६२६ बतलाई है |* ऐसा प्रतीत होता है 
कि नेपाल की तराई में बसनेवाली लगभग ३० लाख जनता और प्रवासी भोजपुरियों की 
संख्या इक्ष्में सम्मिलित नहीं हैं | इस प्रकार, मोजपुरी भाषाभाषियों की संख्या लगभग साढ़े 
तीन करोड़ होती है । द द 
भोजपुरी भाषा की ज्रातपत्ति 

हि भारतवष के पूर्वी भाषा-समूह में भोजपुरी को एक महत्त्वपूरा स्थान आआत्त है | ग्रियसन ने 
मंथिली, मगही और भोजपुरी को बिहारी भाषा के नाम से अभिहित किया है और इसे 
वें मागधी अपभ्रंश से उद्भूत मानते हैं। उनके मतानुसार भोजपुरी बिहारी भाषा की एक 
बोली है। डॉ० सुनीतिकुमार चट्जीं ने, धातुरूपों के स्पष्ट भेद के कारण, इसे मेथिली- 
मगही से भिन्न एक प्रथक्त्‌ वर्ग --पश्चिमी मागधन---के अन्तगंत रखा है। डॉ० श्याम- 
. सुन्दर दास और डा० घीरेन्द्र वर्मा आदि भाषाशास्त्री अबधी आदि के समान भोजपरी 
को भी हिन्दी को उपभाषाओं की श्रेणी में रखने के पक्ष में हैं। डॉ० विश्वनाथ प्रसाद 
सिर गे 
१. प्रो० विष्णुदयाल, मरीच भुछुक, भोजपुरी (सितस्बर, १९ 





| । ह ५४ ई०) णु० ९ | 

२. जयचंद्र विद्यालंकार, मारतभूमि और उसके निवासी, प्ृ० १० । 
लिरि रि ५ ५6 ॥ है ह | कक 5 

३. लिग्विस्टिक सब ऑफ इण्डिया, साग ५, खंड २ » हैं० ४। 


४. भोजपुरी लोक-साहित्य : एक अध्ययन (ज्ञानपीठ, पटना, १ ९०८ ईं०) पु० २ | 
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का मत है कि भोजपुरी प्राच्यवर्ग के अन्तर्गत आती है, जिसका पश्चिमी रूप अध॑मागधी 
ओर पूर्वी रूप मागधी --इन दोनों के बीच होने के कारण उसमें कुछ-कुछ अंशों में दोनों 
के लक्षण पाये जाते हैं)। डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ने विहारी भाषाओं को दो भागों में 
विभक्त कर भोजपुरी को पश्चिमी बिहारी' के अन्तर्गत रखा है" | डा० उदयनारायण 
तिवारी ग्रियसन के मत का ही समथन करते हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बिहारी 
बोलियों में जितना पाथक्य है, उसकी अपेक्षा उनमें एकता अधिक है और बिहारी बोलियों 
की पारस्परिक एकता इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि इनकी उत्पत्ति मागधी 
अपभ्रंश से हुई है | 

भाषा-विज्ञान की पहेली सुलमकाने के फेर में न पड़कर मैं इस संबंध में इतना ही 
कहने की धृष्टता करता हूँ कि अवधी, भोजपुरी और मथिली के किती समानाथंक वाक्य 
पर नजर दौड़ाने से स्पष्ट मालूम होता है कि भोजपुरी मेथिली की अपेक्षा अवधी के 
झधिक निकट है । 


भोजपरी का नामकरण 


भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार-राज्य के शाहाबाद जिले के भोजपुर! परगने के 
आधार पर हुआ है । इस जिले के बक्सर सबडिविजन में पुराना भोजपुर' और “नया 
भोजपुर नाम के दो गाँव हैं, जिन्हें मालवा के फ्रमार राजपूतों ने, उस मू-भाग पर अपना 
आधिपत्य जमाने के बाद, अपने पूबंज राजा भोज के नाम पर बसाया था। मोजपुर 
परमने का नाम इन्हीं गावों के नाम पर पड़ा है।. भोजपुरी लोकगीतों में मोजपुर को 
देश की संज्ञा दी गई है । द 

भोजपुरी का माषा के अथ में सर्वप्रथम उल्लेख सन्‌ १७८६ ई० में पाया जाता है, 
जो चुनारगढ़ की ओर जाती हुई फिरंगियों की सेना के सिपाहियों की बोली भोजपुरिया? के 
लिए आया है, जिन्होंने अपने को काशी के राजा चेतसिंह की रेयत बतलाया था" । 
इसके पश्चात सन श्दूदू८ इ० से जॉन बिम्स ने भोजपुरी को एक बोली को संज्ञा देकर 
उस पर अपना लेख प्रकाशित कराया। वदन्तर ग्रियसंन, होनले, फ्रेजर आदि यूरोपीय 
गौर अनेक भारतीय विद्वानों ने इस भाषा को भोजपुरी के नाम से ही अमिह्वित किया है 
आर अब यह भाषा इसी नाम से प्रख्यात है । 


न का कम अिनननन- ५५2 “+-->-43+4434०००+ वन | +ननन+-+मक नम 





, भोजपुरी के कवि ओर काज्य, संपादक का सन्तब्य ( बिहार-राष्ट्रसाषा-परिषद्‌, पटना 
१९७०८ दैं० )-+ ० ५- 
२. भोजपरी ओर उसका साहित्य ( दिल्ली, १९५७७ ईं० ) --एछ ० २१ । 
३. मोजपरी माषा ओर साहित्य, डपोद्घात, --एू० १७१,१८० । 


४. देस भत्ता मोजपुरी हो सोखा, धरमपुर हो गाँव । 
बाबा ओतही के ब्राह्यय के अबला, हीरा मोती हो नाँच ।) चंपा[० 


७. डॉ० उदयनारायण तिवारी, भोजपुरी माषा ओर साहित्य, प्रथम खंड, प्‌ ० ६ । 
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भोजपुरीभाषी ज्षेत्र में प्रनचीन मारत के प्रमुख जनपदों में से फ्ारखंड काशी, मल्ल, 
कारुष और बृज्जि जनपद के अधिकांश खण्ड सन्निविष्ट हैं” | भोजपुरी की विभाषाएँ 
आज भी उन जनापों का प्रतिनिधित्व करती हैं | इसी के आधार पर राहुलजी ने भोजपुरी 
को दो भागों में विभाजित कर उन्हें काशिका तथा मल्लिका नाम से संबोधित किया है 
और वृज्जि जनपद की भाषा को वज्जिका नाम देकर उसका अलग अस्तित्व स्वीकार 
किया है ।* बौद्धयुग के वज्जि-जनपद के अन्तर्गत चंपारन, सारन का उत्तरी और 
मुजफ्फरपुर जिले का पश्चिमी माग सम्मिलित था, जो आज भोजपुरीभाषी क्षेत्र है | 
ऐसी स्थिति में राहुलजी की वज्जिका को मोजपुरी की एक विभाषा मानने में कोई 
आपत्ति दिखलाई नहीं पड़ती है। आज भी. नेपाल-तराई के थारू चंपारननिवासियों 
को बाजी” कहते है, जो वज्जि का अपम्रष्ट रूप है | 


भोजपुरी की विभाषारँ 


सर जॉज ग्रियर्सन ने भोजपुरी को चार भागों में विभाजित किया है। उत्तरीं, 
दक्षिणी, पश्चिमी और नागपुरिया । गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जिले में उत्तरी 
भोजपुरी; बनारस, आजमगढ़, पश्चिमी गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर में पश्चिमी 
भोजपुरी तथा शाहाबाद, सारन, बलिया और पूर्वी गाजीपुर में दक्षिणी भोजपुरी बोली 
जाती है, जिसे ग्राद्श भोजपुरी भी कहते हैं। छोटानागपुर के पलामू और रॉँची जिल्ते 
में वोली जानेवाली भोजपुरी नागपुरिया कही जाती है। चंपारन जिले के बगहा थाने 
के वनों में बसनेवाले लगभग १५ हजार धाँगर ( उरॉब ) अपनी जातीय भाषा के साथ- 
ज़ाथ इसी नागपुरिया भोजपुरी का व्यवहार करते हैं। चंपारन के वन-प्रदेश और 
नेपाल की तराई में बसनेवाली थारू जाति की भाषा थारू-भोजपुरी कही जाती है । 

पूर्व में मुजफ्फरपुर जिले की मैथिली और पश्चिम में गोरखपुरी भोजपुरी के बीच में 
बोली जाने के कारण चंपारन की भोजपुरी को ग्रियर्सन ने 'मथेसी' नाम दिया है। ओर, 
कहा जाता है कि यहाँ वाले अपनी बोली को उसी नाम से अभिहित करते हैं। च्ंपारन 
जिले की उत्तरी सीमा पर नेपाल की तराई की बोली और चंपारन की बोली एक ही है | 
नेपाल के गोखें अपने से भिन्न तराई के निवासियों को 'मदेसिया ( मध्यदेशीय )! 
कहते हैं और उसमें उपेन्ञा की भावना निहित रहती है। संभवतः, मदेसियों की मापा 
होने के कारण ही इस क्षेत्र की भाषा का 'मथेसी' नाम दिया गया है। मेथित्नी और 
गोरखपुरी भोजपुरी के मध्यवत्तीं होने के कारण इस ज्षेत्र की भाषा का नाम “मधेसीः है, 
यह धारणा श्रान्तिमूलक हैं । वस्तुतः. आज तक हमने चंपारननिवासियों को अपनी 
भाषा को मधेसी' साम से अभि हित करते कभी नहीं सुना है। यहाँ को बोली के लिए 
मधेसी' नाम अनुपयुक्त है और इसके बदले यहाँ की बोली को पूवी भोजपुरी की संज्ञा 
१. डॉ० राजबली पाण्डेय, हिन्दी साहित्य का बृहृद्‌ इतिहास(काशी, १९०७८ 
२. मातृमाषाओं का प्रश्न, मघुकर (बुन्देलखंड प्रार 





"(काशी ई०)--ए ० ३२। 
त-निर्माण-अंक) वर्ष ३, अंक ३, १६, पृ ० २९८ । 
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दीं जानी चाहिए | पूर्वी क्षेत्र की भाषा के लिए. जो कई बातों में आदर्श भोजपुरी 
या उत्तरी भोजपुरी से भिन्न है, पूवी मोजपुरी नाम ही समीचीन होगा । 

जब से कतिवय मेथिल्ली के विद्वानों ने यह कहना आरंभ किया है कि चंपारन मिथिल। 
का एक अंग है और यहाँ की भाषा मेथिली है। वे अपने कथन के समर्थन में एक मध्य- 
कालीन श्लोक का हवाला देते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कोशिकी और गंडकी के 
मध्य का भूभाग तेरभुक्ति (तिहुंत) है 

मुस्लिम आधिपत्य के पव चोदहवीं शताब्दी में कर्णांय्क-बंश के राजाओं के राजत्व 
काल में चंपारन मिथिला का एक अंग था। राजनीतिक सीमाएँ घटती-बढ़ती रहती हैं 
आर उनकी अपेक्षा सांस्कृतिक सीमाओं में अधिक स्थायित्व रहता है। सुजफ्करपुर जिले 
के सीमावर्ची कुछ गाँवों को छोड़कर संपूर्ण जिले की भाषा भोजपुरी है। इन गाँवों के 
निवासी मैथिली और भोजपुरी का समान रूप से व्यवहार करते हैं। इनके मेथिली 
वाक्यों में केवल क्रियापद मेथिली के रहते हैं और उनकी वाक्य-रचना और शब्द-योजना 
भोजपुरी की रहती है। वे उच्चरित होते समय भोजपुरी की ध्वनि-प्रणाली पर आधारित 
रहते हैं। उनके गीतों की भाषा मुख्यतः भोजपुरी ही है। चंपारन के निवासियों के 
रस्म-रिवाज, वेश-मूषा और रहन-सहन मुजफ्फरपुर जिले के मेथिली-स्तेत्र की अपेक्षा गोरखपुर 
ओर सारन से अधिक साम्य रखता है। मिथिला और काशी के पंचांग, ज्यौतिष-पद्धति, लग्न 
ओर मुहूर्त की गणना-प्रणाली में मेद है। चंपारन में काशी का पंचांग व्यह्ृत होता है। 
यहाँ के पंडित बरानों के पास जो संस्कृत की प्राचीन पोथियाँ हैं, वे देवनागरी-लिपि में 
आर जो हिन्दी की पोथियाँ हैं, वे केथी या देवनागरी-लिपि में हैं। यहाँ के निवासी अपने 
को काशी-पाठ या काशीन्क्षेत्र के अन्तर्गत मानते हैं। ऐसी स्थिति में चंपारन को 
भापिक या सांस्कृतिक दृष्टि से भी मैथिली-क्षेत्र कहना अनुचित और अव्यावहारिक है । 


भोगपरी का व्याकरण 


भोजपुरी के व्याकरण के नियम सरल और सुबोध हैं ।सर जॉज ग्रियसन के कथनानुसार 
भोजपरी 'तात्कालिक व्यवहार के लिए, निर्मित एक हस्तगत वस्तु है, जो व्याकरण की 
जव्लिताओं के मार से अधिक बोमिल नहीं है। ।॥ 


भोजपुरी में संज्ञा अर विशेषण के प्रायः तीन रूप होते हँ---लघु, गुरु और विस्तृत । 
सामान्य अर्थ में लवु का और कभी-कभी उपेक्षा या संकेत के अर्थ में विस्तृत रूप का 
प्रयोग होता है। कतिपय संज्ञा-यदों के दो गुरु रूप होते हूँ, जिनमें एक घनिष्ठता 
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१. गड्ाहिमवतोमध्ये.. नदीपश्चदशान्तरे 
तेरभुक्तिरिति ख्यातों देशः परमपावनः । 
कौशिकी तु समारभ्य गए्डकीमधिगस्य वें 
योजनानि चतुर्विशव्यायामः परिकीत्तित: ॥ 


लिंग्विस्टिक स्व ऑफ्‌ इण्डिया, साग ५, खेंड २, छ० ५ । 






















( रथ ) 


; कक थ्‌ में थ्‌ 
अनादर या उपेक्षा के श्र्थ में और दूसरा आदर के अ्रथ में व्यवहृत होता है| यथा-- 


लघु गुरु विस्तृत 
देवर देवरा (उपेक्षा). देवरु (आदर) देवरा (संकेत) 
बृढ़ बूढ़ूज (आदर) बुढ़वा (उपेत्ता) 
नदी नद्ओआा नद्अिवा 


भोजपुरी में दो ही लिज्न--पुलिज् ओर ख्रीलिज्ञ--होते हैं | अपग्राशिवाचक शब्द 
प्रायः पृलिज्न होते हैं। प्राणिवांचक शब्दों में पुरुषजातीय वस्तु पुंलिज़् और खत्रीजातीय 
वस्तु स्त्रीलिज्न समझी जाती है। शब्दों के लिज्ल-मेद के कारण कहीं-कहीं क्रियापदों 
ओर विशेषणों के रूप में कुछ परिवत्तन होता है । 

भोजपुरी में एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए, साधारणतः न या नह और समूह 
का बोध कराने के लिए लोग, लोगन, लोगनि, सम, समन और सभनि को संझायदों के 
साथ जोड़ देते हैं। यथा--फूल--फ्रूलन, घोड़ा--घोड़वन, कुली लोगन, लरिका सम, नेता 
लोग, रउआँ सभन इत्यादि । क्‍ | 

मेजपुरी में अकमंक और सकमक क्रियाएँ होती हैं। अकर्मक धातुओं में आ। प्रत्यय 
जोड़कर सकमक बनाया जाता है। जेसे, मर--मार, कट--काट इत्यादि | अकर्मक और 
सकमक क्रियाश्रों से पेरणार्थक और दिगुणित प्रेरणार्थक क्रियाएँ भी बनती हैं । यथा-- 


बइ्टल ( अ० ) बहठावल (ग्रे० ) बड़ठवावल (द्वि० ग्रे० ) 

देखल (स० ) देखावल (ग्रे० ) देखवावल (द्वि० प्रे० ) 
संज्ञा, विशेषण और अनुकरणात्मक शब्दों से नामधातु बनाने की प्रवृत्ति भोजपुरी में 
बड़ी प्रबल है। भादो से भदेड़ल ( भादो में खेत जोतना ),, मघा से मघवट्ल ( मघा 
नक्षत्र में खेत जोतना ) हाथ से हृधवसल या हथियावल ( हस्तगत करना ), मधु से 
मधुआइल ( मिठास से भर जाना और मत्त हो जाना ) आदि अगशित उदाहरण उपस्थित 
किये जा सकते हैं | संयुक्त क्रियाएँ संज्ञा या क्रिया के योग से 


बनती हैं | जेसे--पूजा कइल, 
घर गइल, उठ बइठल, हँस दिहल इत्यादि | द 


भोजपुरी में काय की पुनरावृत्ति या निरंतरता का बोध कराने के लिए. एक ही क्रियापद 
का दोहरा प्रयोग या समानाथंक दो क्रियापदों का एक साथ प्रयोग होता है, जो पूबंकालिक 
क्रिया या अपूर्ण क्रियाद्योतक कदंत के रूप में रहता है। यथा--हँसि-हँसि, देख-देख, 
कूदि-फानि, चलत-चलत । 


.. भोजपुरी में प्रत्ययों की संख्या बहुत बड़ी है, जिनके प्रयोग से अनेक भावव्यंजक शब्दों 
की सृष्टि होती है। इस माषा में उपसर्गों की संख्या कम है। 

... अब भोजपुरी की विमाषाओं के रूपगत भेद पर किंचित्‌ 
आदश भोजपुरी में स्त्रीलिज्ज शब्दों के अन्त में इ जोड़ने 
पश्चिमी भोजपुरी के आँख, पाँल, गाय आदि शब्द 


_ प्रकाश डाला जाता है। 
की प्रदृत्ति पाई जाती है। 
आदश भोजपुरी में ऑँखि, पाँखि, 
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गाइ के रूप में मिलते हैं। उत्तरी और पश्चिमी भोजपुरी का पेड़' शब्द आदशश भोजपुरी 
में 'फंड़' हो जाता है । द 

होना के अर्थ में समान्य वत्तमान काल के उत्तम पुरुष में पश्चिमी भोजपुरी में “हुई” 
ओर आदश भोजपुरी में बानी” का प्रयोग होता है । इसके अन्य पुरुष में आदर्श भोजपुरी 
में बा' या बाड़े का प्रयोग होता है, जिसके स्थान में बनारसी बोली में “बाय”, सरवरिया 
बोली में बांटे! और गोरखपुर की बोली में बाड़े! का प्रयोग होता है | चंपारन में बा, बाटे, 
बाड़े ये तीनों रूप मिलते हैं | 

अब सकमक दिख धातु को लें। देख धातु के समान्य॑ भूत के उत्तम पुरुष में 
बनारसी, भोजपुरी और चंपारन की बोली में 'देखली', सारन में देखुई”, पश्चिम चंपारन में 
'देखनी' और आदर्श भोजपुरी में देखलीं? रूप पाया जाता है। इसी प्रकार, भविष्यत्काल 
में आदर्श भोजपुरी में 'देखबि! रूप है और चंपारन की भोजपुरी में देखब'। पश्चिम 
चंपारन में ल को न में बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है | 
« भोजपुरी की सभी विभाषाओं में पुरुषवाचक सवनाम के उत्तम पुरुष के एकवचन 
में 'हम' प्रयुक्त होता है, किन्तु बहुवचन में आदर्श भोजपुरी में 'हमनी' रूप होता है और 
पश्चिमी एवं उत्तरी मोजपुरी में 'हमलोंग” या हमलोगन' | आदर्श और चंपारन की 
भोजपुरी में मध्यमपुरुष में समान्वतः वूँ” का और अनादर के अथ में तें का प्रयोग मिलता 
है, किन्तु पश्चिमी तथा उत्तरी मोजपुरी में विकल्प से 'तें? का प्रयोग होता है । 

बस्तुतः, भोजपुरी की एक विभाषा में प्रयुक्त होनेवाले रूप समीपवर्त्ती दूसरी विभाषा में 
भी विकल्प से पाये जाते हैं, अतः मोजपुरी की विभाषाओं के प्रयोग-गत भसेदों का विधिवत्‌ 
उल्लेख और उनके प्रयोग का क्षेत्र-निर्धारण एक कठिन काय है। भोजपुरी को उप- 
शाखाओं की भाषा में उतनी भिन्नता नहीं है, जितनी उनके उच्चारण में है | 

पश्चिमी भोजपुरी का हॉन्ले' ने, आदर्श भोजपुरी का जॉन बिम्स* ने और 
नागपुरिया भोजपुरी का फादर बुकाउठ और पादरी पीटर शान्ति नवरंगीः विद्वत्तापूर्र 
व्याकरण लिखा है। सर जॉज ग्रियसन ने लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इस्डिया' में भोजपुरी 
आर उसकी विभाषाओं का विस्तृत विवेचन उपस्थित किया है। डॉ० उदयनारायण 
तिवारी ने भोजपुरी के व्याकरण और उसके माषा-विज्ञान का वेज्ञानिक पद्धति से विधिवत्‌ 
अध्ययन किया है और इस विषय पर भोजपुरी भाषा और साहित्य नामक उनका 
ग्रंथ हिन्दी में अद्वितीय है | 

भोगपुरी की ध्वनि 


भोजपुरी की ध्वनि की अपनी विशेषताएँ हैं। इसमें हस्व ओर दीघ दोनों स्वरों का 





१. ए कम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ दि गौडियन लेंग्वेजेज़ (लंदुन १८८९ ईं०) 
२. नोट्स ऑन दि मोजपुरी डाइलेक्ट ऑफ हिन्दी ऐज स्पोकेन इन वेस्टन बिहार 


(१८६८ दू०) 


३. नवरंगीजी की प्रस्तक 'सदानी माषा तथा साहित्य प्रकाशित है। 
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लघु और गुरु उच्चारण है और स्वरों के विलंबित उच्चारण भी पाये जाते हैं। भोजपुरी 
के शब्दों और वाक्यों पर स्वराघात के भेद से उनके श्रर्थों में भी भेद हो जाता है | 
उदाहरणाथ हम दिखल' शब्द को ले सकते हैं। स्वराघात की भिन्नता के कारण यह 
तीन अ्र्थों का द्योतक है |" 

'देख' ल5 ++ देख लो 

दिख” ल5 -- तुमने देखा हे 

देखल? देखा हुआ 

ध्वनि-विज्ञान एक दुरूह विषय है। हृष की बात है कि डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ने 

भोजपुरी के ध्वनि विज्ञान का गवेषणात्मक अध्ययन उपस्थित किया है जो बिहार राष्ट्रभाण 
परिबद्‌ से प्रकाशित होने वाला है । 


भोगपुरी का शब्द-भांदार 


भोजपुरी में तत्सम, तद्धव, देशन और विदेशी--सभी प्रकार के शब्द पाये जाते हैं । 
इसमें ऐसे तद्भधव शब्द प्रचुर मात्रा में हैं, जो संस्क्ृत से आये हैं। किसी-किसी तद्भधव 
शब्द का अर्थ उसके मूल शब्द से सबंथा भिन्न है। उदाहरणार्थ हम भोजपुरी के 
'निमन' शब्द को ले सकते हैं। भोजपुरी में इस शब्द का अर्थ है, अच्छा या सुन्दर । 
किन्तु संस्कृत के मूल शब्द “निम्न! का अर्थ होता है निकृषष्ट । 

पाँच सौ वर्षों के मुस्लिम शासन के फलस्वरूप अरबी, फारसी और तुर्की के अनेक 
शब्द भोजपुरी में घुल-मिल गये हैं। अँगरेजी शासन और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के 
कारण यूरोपीय भाषाओं के अनेक शब्द अपने मूल या विक्षत रूप में भोजपुरी में आ 
गये हैं । जेसे--प्लैठफार्म 5 लाटफारम, स्टेशन ८ टीसन, लैंटन - ललटेन, लैम्प - लम्फ 
आदि | 

भोजपुरी के ठेठ या देशज शब्दों की संख्या भी बहुत बड़ी है, जिनमें कुछ ये हैं-. 
ओोठर (ताना), कवरा (कवल), गदल ( शिशु ), गदाल ( कोलाहल ), गुदिला (गोदी 
का बच्चा), टीपोर (टिमाक, गब), ठिलिया (छोटा घड़ा), ढेंकी, ढाठ (डंठल) इत्यादि | 

भोजपुरी में अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्दों की संख्या भी कम नहीं है। जेसे--टन- 
उन, धम-बस, खट-खट, चम-चम, हहर-हहर आदि । इसमें शब्दों के साथ समान ध्वनि 
के साथंक या निरथंक शब्द भी जोड़ने की परिपाटी है । ऐसे शब्दों से कहीं-कहीं अर्थ 
के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है । यथा--लोटा-ओटा, पानी-ओनी, लद॒र-फदर (अस्त- 
व्यस्त वस्त्र) लटस्पटर (गड़बड़काला) इत्यादि | ्ि 


__ जतीव्यवसाय-संबंधी बहुत-से ऐसे शब्द हैं, जो सूद्म अर्थों को व्यक्त करते हैं 
धान के पौधों में फल लगने के पूर्व की अवस्था से लेकर पकने तक की विभिन्न अवस्थाओं 
१. भोजपरी के कवि और काव्य, संपादक का मन्तव्य, पृ ० १३ । 
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की द्योतक क्रियाएँ हैं : रेंडल", गमाइल*, फूटल (प्रस्कुटित), भरल (परिपुष्ठ), लरकल 
(कुका हुआ), कलकल (सुनहली आगमा से युक्त) और पकल (परिपक्क ) | 

भोजपुरी शब्दों की अभिव्यंजना-शक्ति प्रबल है। इसके कुछ क्रियापद नीचे दिये 
जाते हैं, जिनके पर्यायवादी शब्द हिन्दी में नहीं मिलते । द 
ब्रकल ८ किसी ठोस पदार्थ का आग की गर्मी से अद्ध-तरल अवस्था में पहुँच जाना । 
बलकल - रेह या ज्ञार का जमीन की सतह से उबलकर ऊपर उठना | 
बमकल - धाव का सहसा बढ़ जाना, अथवा सहसा उत्तेजित हो जाना। 
परिकल < परका या परचा हुआ । 

उपयुक्त क्रियापदों की व्याख्या देने पर भी उनके ठीक-ठीक अर्थ व्यक्त नहीं हो सके हैं | 

भोजपुरी में ऐसी क्रियाओं की संख्या बहुत बड़ी - है, जिनके प्रयोग से हिन्दी को अमि- 
व्यंजना-शक्ति में वृद्धि हो सकती है । 

भोजपुरी का शब्द-भांडार बहुत समृद्ध है। ग्रियंसन | और फेलनर्ँ के शब्द- 
कोशों में इसके बहुत-से शब्द सम्मिलित हैं, परन्तु भोजपुरी के शब्दकोश का निर्माण-काय 
अभी बाकी है। मोजपुरी के देशज शब्दों और उसके धातठुपाठ का भी सम्यक्‌ अध्ययन 
अत्यावश्यक है । 

भोजपुरी मुहावरे 

भोजपुरी में मुहावरों का भी बाहुल्‍य है, जिनका विधिवत्‌ संकलन और अध्ययन 
आवश्यक है। डॉ० उदयनारायण तिवारी ने पाँच हजार मुहावरों को “त्रेमासिक 
हिन्दुस्तानी! में प्रकाशित कराया था; परन्तु अभी अ्गण्त मुहावरे असंकलित हैं । 


भोगपुरी का व्यावहारिक ग्रयोग 
भोजपुरीमाषी क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है और पढ़े-लिखे लोग अन्य प्रांतों 
के निवासियों से हिन्दी में ही बातें करते हैें। परन्तु इस कछ्ेत्र की जनता के, चाहे वह 
पढ़ी-लिखी हो या निपढ़, देनिक व्यवहार की भाषा भोजपुरी ही है। अन्य माषाभाषियों 
की तरह जब दो भोजपुरीभाषी भी मिलते हैँ, तब वे भोजपुरी में ही परस्पर बातें करते हैं। 
भोजपुरीमाषी विद्वान्‌ भी साहित्य-चर्चा प्रायः मोजपुरी में ही करते हैं। पंचायतों और 
गोष्ठियों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विचार-विमर्श भोजपुरी में ही 
होती है। विवाह आदि मंगल कार्यों में मोजपुरी के हीं गीत गाये जाते हैं और उपदेश, 
दृष्टान्त तथा मनोरंजन के लिए भोजपुरी में हीं कथाएं कही जाती हैं। प्रारम्मिक पाठ- 
शालाओं के शिक्षक और छात्र पठन-पाठन में भोजपुरी का ही व्यवहार करते हैँ । ग्रामीण 
१, धान का वह कोमल पौधा, जिसके मीतर दाना उगने लगा हो । 
२. धान का वह पौधा, जिसके भीतर दाना भरने की स्थिति में हो । 
३ पिजेन्ट लाइफ ऑफ बिहार, ए कम्पेरेटिव डिक्शनरी ऑफ बिहारी लेंग्वेजेज़ । 
४, फेलन्स निउ हिन्दुस्तानी-इड्शलिश-डिक्शनरी । 
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| ल्‍. । व्‌ ० मल 0 कील | पे 
क्षत्रों में चिद्दी-पत्नी में भोजपुरी का ही व्यवहार होता है। वस्व॒ुतः, भोजपुरीमाषियों को 
अपनी भाषा के प्रति बड़ी ममता है और भोजपुरी के परस्पर प्रयोग से अपनापन और 
निरमिमान का बोध होता है | 


श्न्य भाषाओं के कवियों बवारा भोजपुरी का प्रयोग 

भोजपुरी एक सजीव और टकसाली भाषा है जिसके शब्दों, क्रियापदों और 
मुहावरों का प्रयोग अन्य माषाओं के ऋवियों ने भी किया है। रामचरितमानस अवधी 
भाषा का अंथ है, पर उसमें? भोजपुरी के प्रयोग बहुतायत से पाये जाते हैं। जायसी का 
पद्मावत भी अ्रवधी भाषा का ही अन्थ है, उसमें भी अनेक भोजपुरी के शब्द हैं। ब्रज- 
भाषा के कवियों की रचनाश्रों में मी अनेकानेक मोजपुरी के शब्द मिलते हैं । 

भोजपुरी का साहित्य 

भोजपुरी के श्रध्ययन का सूत्रपात करनेवाले ग्रियलंन, हॉनले आदि यूरोपीय विद्वानों एवं 
डॉ० चटर्जी आदि परवर्त्ती भाषाविदों की धारणा है कि भोजपुरी में साहित्य का अभाव है | 
विगत तीस वर्षो की अ्रवधि में भोजपुरी भाषा और साहित्य के सम्बन्ध में काफी छानबीन 
हुईं है, जिसके फलस्वरूप हम उपयुक्त विद्वानों की घारणा में कुछ संशोधन करने में 
समथ हो सके हैं। भोजपुरी में संत-साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसका लोक-साहित्य 
बहुत समृद्धिशाली है। इसमें सेकड़ों लोक-कबियों की सरस रचनाएँ प्राप्य हैं तथा इसमें 
आधुनिक साहित्य का सर्जन भी हो रहा है। .फिर भी, हमें इतना स्वीकार करने में कोई 
संकोच नही होना चाहिए कि भोजपुरी में प्राचीन शिष्ट साहित्य का अमाव है | भोजपुरी 
की पश्चिमी सीमा की भाषा अवधी और पूर्वी सीमा की भाषा मैथिली में प्राचीन शिष्ट 
साहित्य उपलब्ध हैं। भोजपुरी्षेत्र में स्थित मैक्ौली ( बलिया ), बेतिया € चम्पारन ), 
हथुआ (सारन), सयपुरा (शाहाबाद), डुमराँव (शाहाबाद) » रामनगर ( चम्पारन ) आदि 
राजदरवारों में कवेयों और पंडितों का समादर था। ब्रजभाषा, अवधी और संस्कृत में 
इनको रचनाएं उपलब्ध भी हैं, परन्तु मोजपुरी में इनकी रचनाएँ नहीं मिलती हैं | 

वस्तुतः, इस ज्ेत्र के पंडितों को इस प्रान्त की सांस्कृतिक राजधानी काशी के पंडित- 
समाज से प्रेरणा मिलती रही है, फलतः हम उनकी रचनाएँ संस्कृत में ही पाते हैं, जो 
व्यवहारतः उस युग की राष्ट्रभाषा थी। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा कृष्णभक्ति-शाखा की 
ओर अवधी राम-भक्ति शाखा की भाषा होने के कारण एक लम्बे काल तक. 
उत्तरी भारत में काव्य की भाषाएँ रही हैं और इनका प्रभाव भोजपुरीभाषी 
क्षेत्र पर भी पड़ा । भोजपुरीभाषियों का दृष्टिकोश सदा व्यापक एवं उदार 
रहा है ओर उनमें संकीर्ण प्रान्तीयता की भावना पनपमे नहीं पाई । 
इसलिए वजभाषा और अवधी की काव्य-परम्परा अपनाने में उन्हें कोई दिचक नहीं हुई । 
भाजपुरा भाषाभाषियों का मध्यदेश से साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध इतना घनिष्ठ रहा है 


१. झुजबल बिस्व जितब तुम जहिया, घरिहहि बिस्‍्नु मनुज तनु _तहिया । “-बालकांड, 


नारदमोह-प्रसंग॑ । 
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_ बस्तुतः परबी प्रान्त कां--उनकी बोलीवाले प्रान्त का रनेवाला हो। कबीर काशी के 


(१३ ) 


कि भोजपुरी में स्वतंत्र रूप से साहित्यिक परपरा विकसित करने की आवश्यकता का उन्हें 
बोध ही नहीं हुआ |" यहाँ यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि खड़ीबोली के आदि 
गद्यकार पं० सदल मिश्र, आधुनिक गद्य-शली के निर्माता मारतेन्दु हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु- 


_ थम में खड़ीबोली के आदि कवि पं० चन्द्रशेखरधरमिश्र, गोस्वामी तुलसीदास और 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की जीवनी के स्वनामधन्य लेखक बाबू शिवनन्दन सहाय, महामहो 
पाध्याय पं० रामावतार शर्मा, महामहोपाध्याय प॑० सकलनारायण शमां, प्रेमचन्दजी, महाकवि 
हरिश्रोधजी, हिन्दी के हितों के सजग प्रहरी पं० चन्द्रबली पाण्डेय, कामायनी के अमर कवि 
जयशंकर प्रसाद की मातृभाषा भोजपुरी ही थी | आज भी भोजपुरीभाषी क्षेत्र के प्रमुख विद्वान 
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, वंदिक साहित्य के प्रसिद्ध पं० रामगोविन्द त्रिवेदी, राजा राधिकारमण- 
प्रसाद सिंह, महापश्डित राहुल सांकृत्यायन, भाषातत्त्वविद्‌ डॉ० उदयनारायण तिवारी, 
डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रों> बलदेव उपाध्याय, 


_डॉ० राजबली पाण्डेय, परिडत परशुराम चतुवंदी आदि अपनी-अपनी अमूल्य रचनाओं से 


हिन्दी की ही श्री-दृद्धि कर रहे हैं । ः 
भोजपुरी साहित्य को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं--सन्त-साहित्य, प्रकीर्ा 
लोक-काव्य, लोक-साहित्य और आधुनिक साहित्य । 
संत-साहित्य 
भोजपुरी का संत-साहित्य विशाल ६ । भोजपुरी साहित्य का प्रारम्मिक रूप हमें आठवीं 
शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक के सिद्धों और नाथपन्थी योगियों की वाणियों में 
मिलता है।*  सिद्धों की वाणियों में हमें भोजपुरी, मगही, मेथिली, उड़िया, बंगला, 
असमिया आदि सभी पूर्वीय भाषाओं के मूल रूप की रझाँकी मिलती है। 
वस्तुतः, मोजपुरी के आदि कवि कबीर है, जो पन्द्रहवीं शताब्दी में हुए थे। काशी- 
नागरी-प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित कबीर-ग्रंथावली की भाषा पंजाबी, राजस्थानी ओर 
अवधी-मिश्रित खड़ी बोली है । परन्तु कबीर ने स्वयं कहा है-- 
बोली हमारी पूरब की, हमें लखे नहीं कोय | 
हमको तो सोई लखे, घुर पूरव का होय ॥ 
इस दोहे में कब्रीर ने स्पष्ट किया है कि उन्हें ठीक-ठीक वही समझ सकता है, जो 
निवासी थे. जहाँ की बोली पश्चिमी भोजपुरी है। इससे हम इस निष्कष् पर पहुंचते है कि 
उनकी रचनाओं की मल भाषा भोजपुरी ही थी। उनके ऐसे शिष्यों या भक्तों को, 
जिनकी मातृभाषा भोजपुरी नहीं थी, लेखनी या वाणी से उतरने के कारण उनकी 
रचनाएँ हमें विक्रत रूप में मिलती हैं। सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी-साहित्य का बृहद्‌ 


० कम बम 
१. डॉ० विश्वनाथ प्रसाद : मोजपरी के कवि और काव्य, संपादक का मन्तब्य, छू० ७। 


२. (क) चौसठ घड़िए देल पसारा। पहठेल गराहक नाहि निसारा ॥ --चर्यापद्‌ 
(ख) थंभ विहृणी गगन रचीलें, तेल विहूणी बाती । --गोरखवाणी 























४) 


ल्‍च्डह 


( 


इतिहास” में भी कबीर की बाणियों के उपलब्ध रूप पर .संदेह मकर किया जा है ।" 
कबीर के अतिरिक्त उस संप्रदाय के अनेक संतों की वाणियाँ भोजपुरी में मिलती हैं | - 

भोजपरीज््तेत्र में पाँच संत-संप्रदाय॒ का उद्मव झौर क्‍ विकास हुआ है। ये 
पाँच संप्रदाय हं---कबीर-पंथ ( काशी ), शिवनारायणी संग्रदाय ( वलिया ), दरिया-पंथ 
( शाह्यवाद ), सखी-संप्रदाय ( सारन ) और सरमंग-संप्रदाव ( चंपारन )। सखी और 
सरभंग-संप्रदाय की प्रायः सभी वाणियों भोजपुरी में है, जिनमें लछुमीसखी और भिनकराम 
की रचनाएँ उच्च कोटि की हैं। डॉ० विश्वनाथ प्रसाद की धारणा है कि कृष्ण-भक्ति- 
शाखा की मुख्य माषा जेसे ब्रजमापा थी, राम भक्ति-शाखा तथा प्रेममार्गी भक्ति-शाखा 
की मुख्य भाषा अवधी थी, बसे ही कबीर आ्रादि संतों की ज्ञान-मार्गी मक्ति-शाखा की मुख्य 
भाषा भोजपुरी थी |* कर 

निगुणवादी संतों के अतिरिक्त वेष्णव संतों और कथावाचकों ने मी मोजपुरी में पदों 
की रचना की है। सन्नहवीं शताब्दी के सारन के संत धरनीदास और उनके परवर्त्ती संत 
शंकरदास और बलिया के बुलाकीदास, नवनिधिदास एवं विरंचीदास आदि संतों के 
भोजपुरी पद बड़े सुन्दर हैं | 

भोजपुरीभाषी क्षेत्र ब्रात्यों की भूमि है, जो वैदिक रूढ़ियों को नहीं मानते थे |3 
व्रात्यों की परंपरा से यहाँ की विचारधारा कुछु इस प्रकार अनुप्राणित है कि अनेक संतों 
को अपने-अपने मतों के प्रचार के लिए इस ज्षषेत्र में अनुकूल वातावरण मिल गया | 
बुद्धदेव ने भी इसी क्षेत्र ( सारनाथ ) में सर्वप्रथम अपने सिद्धान्तों का प्रचार आरंभ 
किया था । 

. इधर डॉ० धर्मेन्द्र ब्ह्मचारी शास्त्री ने इस क्षेत्र के दो संत-संप्रदाय---दरियापंथ और 

परभ॑ग-संप्रदाय के साहित्य का गवेषणापूर्णा अध्ययन उपस्थित किया है ।४ फिर भी, 
भोजपुरी संतों पर बहुत-कुछ काम करना अभी बाकी है । 


: प्रक्नीणं ज्ोक-काच्य 


भोजपुरी के लोक-काव्य के अंतर्गत मुख्यतः संगीतज्ञों  गायकों और नत्तंकों की रचनाएँ 


बिक 


आती है। भोजपुरी की कजली बहुत प्रसिद्ध है। काशी और मिजापुर में कजली-गायकों 


के अखाड़े हैं और सावन में कजलियों के दंगल हुआ करते हैं। थे कज लियाँ बड़ी सरस 

ओर हृदयस्पशीं होती हैं | पन्‌ १८5२ ६० में मकोली के महाराज खड्गबहादुर मल्ल ने 

१. हिन्दी-साहित्य का बहद्‌ इतिहास ( काशी, १९७८ ई० ) घृ० ३७२ । 

२. मोजपुरी के कवि और काव्य, संपादक का मन्तच्य, प्रृ० ७ । ; 

३. जयचन्द्र विद्यालंकार : मारतीय इतिहास 
१९३३ ईं० ) प्‌ ० ३१४ । 

8. ( हा / संत-कवि दरिया : एक अनुशीलन और 
गीनों ग्रन्थ विहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌, पटना से 


को रूपरेखा / जिलल्‍्द ! ( इलाहाबाद, 


( ख ) संत-मत का सरभंग 


हे -संप्रदाय--ये 
प्रकाशित हैं । 

















( मे 3) : 


स्वरचित कजलियों का संग्रह सुधा-बून्द' के नाम से प्रकाशित कराया था। पूर्वी तो 
भोजपुरी-चेत्र की अपनी खास चीज है। छुपरा के श्रीमहेन्द्रमिश्र की रसीली पूर्बियाँ, 
भोजपुरी-क्षेत्र और इससे बाहर भी काफी प्रसिद्धि प्रा्त कर चुकी हैं। इसी प्रकार, अनेक 
लोक-कवियों ने चेता, होरी और बारहमासों की रचनाएँ की हैँ, जो ऋत॒विशेष में गायें 
जाते हैं। ऐसे गायक कवियों की संख्या बहुत बड़ी है और उनमें अधिकांश की रचनाएँ 
अभी असंकलित हैं । क्‍ 
आज से लगभग पैंतीस वर्ष पूर्व सारन जिले के मिखारी ठाकुर ने बिदेसिया नामक 
एक लोक-नाख्य की रचना की और स्वयं उसका अमिनय-प्रदशन भी आरंभ किया। 
यह नाटक अत्यन्त लोकप्रिय हुआ | ठेठ भोजपुरी में लिखे गये इस लोक-नाख्य की 
भाषा सजीव है और इससे कई एक अंश बड़े सरस हैं | इसमें परदेसी पति की विवाहिता 
स्त्री का वर्णन इस प्रकार है-- 
ः तोरी घनि" बाड़ी रामा अंगवा की पतरी" से 
््ि लचकेली छतिया के भार रे बिदेसिया | 
: क्षेम्ियाः त बाड़े जइसे काली रे नयिनियाँ से 
सेनुरन* भरेला लिलार"” रे बिदेसिया । 
अंखिया त हृउए* जइसे अमवा* की फरकिया* से 
.._गलवा' सोहे युलेनार रे बिदेतिया | 
बोलिया त बाटे*? जइसे कुहुके कोइलिया से 
सुनि हिया फाटेला हमार रे बिदेसिया | 
मुँहवा त हवे जइसे केवल" के फुलवा से 
तोही बिनु गइली कुम्हिलाइ रे बिदेसिया ।* 
इसके बाद बिदेसिया की शैली पर अनेक लोक-नाव्य लिखे गये और देहातों में 
अभिनीत हुए. । संग्रति ऐसे नाव्यकारों का एक जमात-सी बन गई है, जिसे बरिदेसिया- 
संप्रदाय कहा जा सकता है। इन नाटकों को कथावस्त॒ लोक-जीवन से ली गई है 
और इनमें सामाजिक धुराइयों का चित्रण है। इधर चंद वर्षों से इनके द्वारा बिहुला, 
२. नायिका। २. पतली । हे. केशपाश । ४. सिन्दूर। ७. ललाट । ३: हे । 
७, आम्रफल । ८. फाँक, दुकड़ा । ९. गाल, कपोल | १०. है । ११. कमल । 
*यह गीत 'सुन्द्री विल्ाप' नामक पुस्तिका में भी मिला हैं। उसके लेखक पणिडत 


राससकल पाठक 'द्विजराम' बक्सर ( शाहाबाद ) के सहनीपड्टी महरुखे के निवासी के। 
: उनकी पस्तक विक्रमाब्द १९७६ (सन्‌ १९२५ ई०) में प्रकाशित हुईं थी। पाठकजी की 
मृत्यु विक्रमाब्द १६८६ (सन्‌ १९२९ हू ०) में प्रकाशित हुई थी। भिखारी ठाकुर का असिड्‌ 
बिदेसिया गीत 'सुन्दरी विल्लाप की हू-ब-हू नकल है। इसलिए बिदेसिया गीत के 
सर्वप्रथम रचयिता उक्त पाठकजी ही हैं। इसका विस्तृत विवेचन परिषद्‌ से प्रकाशित 


होनेवाली 'हिन्दी-साहित्य ओर बिहार नामक उुस्तक में यथासमय किया जांयगा। 
द द --परिषदु-संचालक 
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सारंगा-सदाबज आदि लोक-गाथाएँ भी अमिनीत की जा रही हैं। इन लोक-कवियों 
की रचनाएँ छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के रूप में हवड़ा के दूधनाथ प्रेस ओर बनारस की 
चौड़ीगली से प्रकाशित हैं | 

यहाँ यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ने भोजपुरी के 
लगभग दो सौ कवियों की रचनाओं का संकलन किया है जो “भोजपुरी के कवि और 
काव्य' के नाम से प्रकाशित है।* यद्यपि प्रंथ की अनेक बातें विवादगस्त कही जा 
सकती हैं, तथापि भोजपुरी के संत-साहित्य और लोक-काव्य पर शोध-कार्य करनेवालों 
के लिए यह ग्रंथ प्रकाश-स्तंभ का काम करेगा | 


तोक-साहिश 

लोक-गीत, लोक-कथाएं, लोक-गाथाएं, कहावतें और पहेलियाँ-- सभी लोक-साहित्य 
के अन्तगंत हैं। यूरोपीय देशों में गीत के संपक में आये विना भी किसी का 
जीवन व्यतीत हो सकता है, किन्तु हमारे देश में गीत जीवन का अनिवार्य अंग है। 
भोजपुरी-क्षत्र में विविध संस्कारों, पूजा-बत-त्योहारों और ऋतुओं के गीत, श्रम-गीत और 
मनोविनोद के गीत आदि असंख्य प्रकार के गीत प्रचलित हैं | 

भोजपुरी का लोकनसाहित्य बहुत समृद्ध है, उसके गीत सरस और मर्मस्पर्शों हैं। 
भोजपुरी लोक-गीतों की परम्परा अति प्राचीन है। उपनयन के अनेक गीत ब्राह्मण-मंथों 
आर गह्म-सूत्रों पर आधारित हैं और उनमें अ्रबी-फारसी के शब्दों का अमाव है। 
लग्न-गंतां में विवाह की प्राचीन मयादा का सुन्दर चित्रण मिलता है। म्राम्य देवताओं 
को पूजा के गीतों में सिद्धों और नाथपंथियों के युग का प्रभाव लक्षित होता है। अनेक 


जतसारी-गातों में मुगलों और तुकों' की काम-लिप्सा और भोजपरी रमणियों के सतीत्व की 
महिमा गाई गई है। 


भोजपुरी लोक-गीतों के संकलन को ओर सर्व प्रथम यूरोपीय विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट 
हुआ। उनन्‍नीतवी शताब्दी के अन्त में बिम्स, फ्रेजर, प्रियर्सन आदि विद्वानों ने 
भाजपुरी लॉक-गीतों को अ्रंगरेजी-अनुवाद के साथ विद्व्रिषदों की पत्रिकाओं में प्रकाशित 
कराया । हिन्दी के विद्वानों में सप्रथम पं० रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक 
कविता-कोमुदी-ग्रामगीत' (सन्‌ १६२६ ई०) में भोजपरी के अनेक गीतों को स्थान दिया। 
इधर बीस वर्षो की अवधि में भी कई पुस्त भोजपुरी ग्राम्यगीतों पर प्रकाशित 
हुई हैं। यथा -- 

(१) मि० आचर का 'भोजपरी ग्राम्बगीत (१६४३. ६०) 

(२) डॉ० कुष्णदेव उपाध्याय का 'भोजपुरी ग्राम-गीत!-- ग (१६४३-४८ ई०) 

(३) श्रीदृगाशंकरप्रसाद सिंह का 'भे जपुरी लोक-गीतों में करुण रस (१६४४ ६०) 

(४) श्रीवजनाथसिंह विनोद का भोजपुरी लोक-साहित्य एक अ्रध्ययन! (१६५४८ ई«) 





३. बिहार-राष्टरसाषा-परिष द (पटना) द्वारा प्रकाशित । 
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मि० आर के उँराब-गीतों के संग्रह 'लील-खो-रञ्ा खे-खेल” (१६४०-४१ ई०) में भी 
नागपुरिया भोजपुरी के अनेक गीत हैं। मोजपुरी लोक-साहित्य पर अध्ययन उपस्थित कर 
डॉ०(कृष्णदेव उपाध्याय ने लखनऊ-विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि पाई है। 
गतवर्ष डॉ० इन्द्रदेवजी ने वहीं भोजपुरी लोक-साहित्य में समाज-तत्त्व” पर अपना थिसिस 
उपस्थित किया है,. जो एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शोध-कार्य है। इन्द्रदेवजी की मातृभाषा 
कनन्‍्नौजी है, परन्तु भोजपुरी! लोक-गीतों की मधुरिमा ने उन्हें अपनी ओर आक्ृष्ट कर 
लिया हं.। 

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिष्रद्‌ के लोकमाषा-अनुसन्धान-विभाग” में बिहार की अन्य 
भाषाओं के साथ ही भोजपुरी के लोक-गीतों, लोक-कथाओं, कहावतों और पहेलियों का 
बृहत्संत्रह हैं। लोक-साहित्य-संकलन का यह काये वेज्ञानिक पद्धति पर पहले 
डॉ० विश्वनाथ प्रसाद के निर्देशन में होता था और अब प्रो० नलिनविल्लोचन शर्मा के 
तत्त्वावधान में हो रहा है। मोतिहारी के श्रीतारकेश्वर प्रसाद ने भी बहुसंख्यक भोजपुरी 
लोक-गीतों का संकलन किया $ । | 

प्रस्तुत निबन्ध के लेखक ने लगभग छुह हजार पुष्ठों में भोजपुरी लोक-गीतों, 
लोक-कथाओं, पहेलियों, कहावतों तथा लोक-वार्त्ताओं का>संकलन किया है और इन पर 
लगभग तीन दर्जन निबंध लिखे हैं, जो सामयरिक पन्नों और विद्वत्परिषदों की पत्रिकाओं 
में प्रकाशित हैं | ह 

भोजपुरी क्षेत्र में लोरिकायन, कुंवरविजयी, सुमनयका, राजा ढोलन, सारंगा- 
सदाब॒ज, सोरठी बजामार, बिहला, आल्हा आदि अनेक लोक-गाथाएँ प्रचलित हैं। 
इनके अतिरिक्त नेटआ और पौरियाँ के नाच में भी अनेक गाथाएं पाई जाती हैं, जिनमें 
दयालसिंघी, मानगुजरिया और मामा-भगिना का युद्ध आदि सुख्य ह9ैं। इन गाथाओों में 
प्रायः प्रेम और युद्ध का वर्णन मिलता है और इनका नायक देवी-देवता आदि अलौकिक 
शक्तियों तथा जादू-ओोनों की सहायता से अपने उद्देश्य में सिद्धि प्राप्त करता है | 

लोक-गीतों की माँति लोक-गाथाओं के भी अध्ययन का सर्वप्रथम श्रेय ग्रियसन को है | 
इधर भोजपुरी के प्रमुख गाथाओं का विस्तृत अध्ययन डॉ० सत्यत्रतसिह ने उपस्थित किया है, 
जो हिन्दुस्तानी एकाडेमी (इलाहाबाद) "से प्रकाशित है | 


भोजपुरी-नक्षेत्र में हजारों की संख्या में लोक-कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाश्रों में प्रेम 
युद्ध, साहसिकता, ठगी और उपदेश की कथाएं हैं ओर देवता, देत्य, परी, भूत-प्रेत 


मनुष्य, पशु-पत्ती, वक्ष और प्राकृतिक विभूतियाँ इन कथाओं के पात्र हैं। ये कथाएँ गद्य 
में हैं, परन्तु कतिपय*कथाओं की भाषा संस्कृत के चंपुओं की भाँति गद्य-पत्र मिश्रित है। 


इन कथाओं मेंअधिकांश के मल रूप जातक, कथासरित्सागर, पंचतंत्र आदि प्राचीन कथा- 
साहित्य में पाये जाते हैं। इनमें पद्मावत आदि प्रेमाख्यानों के मूल रूप,भी मिलते हैं। 
आज से लगमग पैंतीस वर्ष पहले श्रीशरचन्द्र मित्र ने कुछ भोजपुरी लोक-कथाओ्ों का 





| 
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अध्ययन उपस्थित किया था, जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित है । इधर शाहाबाद जिले 
के एक अध्यापक श्री ए० बनर्जी ने दस भोजपुरी लोक-कथाओं का एक संग्रह फॉकि 
टे्स ऑफ्‌ विहार! के नाम से अँगरेजी में प्रकाशित किया है। भोजपुरी लोक-कथाश्रं पर 
एक सुसंपादित ग्रंथ के प्रकाशन की नितान्त आवश्यकता है ।* 
भोजपुरी में गणित कहावतें पाई जाती हैं । इनमे व्यापार, व्यवहार, कृषि, मौसम, 
ओषध, पशु-पक्ती, जाति और मानव-जीवन-संबंधी अनेक उक्तियाँ हैं, जिनमें युग-यरुग के 
अनुभव संचित हैं। इन कहावतों की व्यंग्योक्तियाँ बड़ी तीखी हैं। भोजपुरी कहावतें 
सारगर्मित हैं और इनकी भाषा चुस्त है। उदाहरणाथ कुछ कहावतें नीचे दी 
जाती हैं--- 
(/) घाम देख के हॉफे के, बरखा देख के काँपे के | 
(९) बुर्बक रतिया अन्हार घर में भटकी । 
(३) कहाबे के रानी चोराबे के चमउटी | 
(9) खरी न खाय बेला कोल्ड चाटे जाय | द 
(५) तोहरा इह्ाँ जाइब त का खिअइब | 
($) हमरा शह्ाँ अइब त का ले अश्ब | 
ग्रिवसन,फेलन! और जॉन क्रिश्चियन * के ग्रंथों में बड़ी संख्या में भोजपुरी कहावतें 
पाई जाती हैं।? संप्रति ग्रो० सत्यदेव ओम भोजपुरी कहावतों पर थिसिस लिख रहे हैं । 
भोजपुरी में पदेलियों को बुकौवल' कहते हैं | पहेलियों के लिए. भी मोजपुरी माषा 
समृद्ध हैं। दो हजार कहावतों की तरह मोजपुरी पहैलियों का एक संग्रह भी डॉ० उदय- 
नारायण तिवारी ने 'हिन्दुस्तानी' में प्रकाशित कराया है, पर इस दिशा में बहुत काम 
अभी बाकी है | 
उपयुक्त ब्योरे से ज्ञात होगा कि मोजपुरी लोक-साहित्य के संकलन और अध्ययन के 
लिये बहुमुखी प्रयास हुए हैं, फिर भी यह काम अभी अधूरा ही है । 
आधुनिक साहित्य 
भोजपुरी के आधुनिक साहित्य से हमारा तालय॑ वर्तमान युग के साहित्यकारों की उन 
रचनाओं से है, जिन में नये छुंदों में नई मावमाओं की अभिव्यक्ति है । 
द + विहार-राष्ट्रमाघा-परिषद्‌ के लोकभाषानसंधान-विभाग की ओर से शोध-समीक्षा- 
प्रधान अमासिक 'साहित्य' में भोजपुरी लोक-कथाओं तथा ल्लोक-गाथाओं के कुछ विवरण 
भरकाशित हुए हैं। देखिए-वर्ष ५, अंक ४, जनवरी, सन्‌ १९०९ हूँ० । --परिषद्‌ संचालकर्ष 
१. फेलन्स हिन्दुस्तानी प्रोवव्स । 5 द 
२. दि बिहार प्रोवच्स । क्‍ 
३. लिंस्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, खंड ५, साग २ (सन्‌ १९६०३ ई०) प्ू० ४८ में लिखा हे 


पी पस० डब्ल्यू , टेश्पुल केप्टल आर० सी० और लाला फकीरचन्द का 
हिन्दुस्तानी कहावतों का एक कोश १८८६ में प्रकाशित हुआ था | द 





( रेह ) 


नये युग के कवियों में सर्वप्रथम बनारस के तेग अली का नाम आता है, जिन्होंने 


बनारसी भोजपुरी में गजलें लिखी हैं। इनसे मी पहले मंभोली ( बलिया ) के राजा 


खड॒गबहादुर मल्‍ल की सुधा-बून्द' नामक पुस्तक बाँकीपुर से श्यदू४ ई० में प्रकाशित 
हुई थी। यह साठ कजली-गीतों काएक संग्रह है। इसी ईसवी में बलिया के ही 
पंडित रविदत्त शुक्ल का 'ेवाक्षर-चरित्र' नामक एक नाठक बनारस से प्रकाशित हुआश्रा 
जिसमें भोजपुरी दृश्यों के आधार पर 'दिवनागरी' भाषा का महत्त्व दिखलाया गया है। 
रविदत्तजी की एक दूसरी पुस्तक जंगल में मंगल” सन्‌ श्यप्६ ई० में बनारस से 
प्रकाशित हुईं। इसमें बलिया के तत्कालीन झूत्यों का संक्षित विवरण दिया गया है। 
सन्‌ श्यू८६ ई० में ही श्रीरामगरीब चौबे की एक पुस्तिका बनारस से प्रकाशित हुई, 
जिसका नाम 'नागरी-विलाप' था। तेग अली की रचनाओं का संग्रह सन्‌ शव ई० 
में बदमाश दरपण' के नाम से प्रकाशित हुआ था," जो सरसता और टकसाली माषा के 
कारण मोजपुरी की एक उच्च कोटि की रचना है | 


... उदाहरणार्थ बदमाश दरपण' से कुछ पंक्तियाँ उपस्थित की जाती है ३ 


औओं चूम लेहला, केह सुबर जे पाइला । 
हम ऊ हुई जे ओठे पर ॒ तरुआर खाइला ॥ 
चूमीला माथा जुलफी क, लट मुह्टे में नाइला । 
सका सबेरे जीभी में नायिन डसाइला ॥ 
सौसो तरे के मृड़े पे जोखिम उठाइला। 
पै राजा तूहें एक बेरी देख जाइला ॥ 
कहली के काहे आँखी में सुरमा लगावल । 
हंस के कहलें छूरी के पत्थर चटाइला ॥ 


तेग अली के समकालीन बाबू रामकृष्ण वर्मा बलवीर' का विरहा नायिका-भेद 
साहित्यिक दृष्टि से एक उत्कृष्ट शज्ञारिक कृति है, जो सन्‌ १६०० ई० में प्रकाशित 
हुआ था। पश्चात्‌ भ्रीमन्नन द्विवेदी गजपरी ने सर्वेयों की रचना की, जो बड़े सरस हैं । 


देश में स्वतंत्रता-आन्दोलन के फलस्वरूप भोजपुरी में राष्ट्रीय कविताओं की रचना 
आरम्भ हुईं। उस अवधि के कवियों में श्रीरछुवीर नारायण, प्रिं० मनोर॑जनप्रसाद सिंह, 
सरदार हरिंहर सिंह और चंचरीक मुख्य हैं। सन्‌ १६१२ ई० में श्रीरघुवीर नारायण" ने 
बटोहिया की रचना की, जिसका राष्ट्रीय गीत के रूप में भोजपुरी-क्षेत्र के बाहर भी 


लि कक कल्प 
१. उपयुक्त सभी पुस्तकों का विवरण 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफू इश्डिया, खेंड ५, भाग २, 
(सन्‌ १९०३ ई०) ४० ४८ में प्रकाशित हे । 
२. आपका राष्ट्रीय सोजपरी गीत सारत-सवानी' भी बहुत प्रसिद्ध है, जो स्वदेशी और 
आन्दोलन के युग में राजनीतिक सभाओं में सवंत्र गाया जाता था। --परिषद्‌ संचा्ञक 














2 भा 
॥॥ 
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प्रचार हुआ | यह उच्च कोटि की एक साहित्यिक कृति है। बठोहिया में अ्खण्ड' भारत का 


 वर्शन है, जिसकी कुछ आरारम्मिक पक्तियाँ नीचे दी जाती है-- 
_हुन्दर सुभूमि मैया भारत के देशवा से. 
...भोरे आण बसे छहिमर खोह रे बटोहिया | 
एक द्वार घेरे राम हिम कोतवलवा से... 
तीन द्वार पिन्‍्धु घहरावे रे बटोहिया । 
जाहु जाहु भैया रे बटोही हिन्द देखि आउ ह 
जहवाँ कुहकि कोशलि बोले रे बटोहिया | 
पवन सुरन्‍्ध मन्द अगर चननवाँ से 
कामिनी बिरह राग यावे रे बटोहिया | 
_ असहयोग-आनन्‍्दोलन के समय मनोर॑जनजी के 'फिरंगिया' ने भी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की । 
सरदार हरिहर सिंह की कविताएं बड़ी ओजस्विनी हैं। बंचरीक के राष्ट्रीय गीतों 
का संग्रह ग्राम-गीतांजलि! स्त्रियों में बहुत लोकप्रिय डुआ । परवर्त्ती कवियों में 
श्रीप्रसिद्धनारायण सिंह, रामवचन द्विवेदी अरविन्द” और प्रों० रामदेव द्विवेदी अलमस्त” 
की रचनाश्रों में हमें राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। 
उन्‍नीसरवी शताब्दी के अन्त में उत्तरप्रदेश और बिहार में गोरज्ञा-आन्दोलन चला था | 
प० दूधनाथ उपाध्याय ने शगो-बिलाप-छुन्दावली! की रचना की, जिससे इस 
आन्दोलन को बहुत बल मिला | प्रथम महायुद्ध के समय उन्होंने “भरती के गीत” लिख- 
कर भोजपुरी नौजवानों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। आपकी 
कविताएं बड़ी ओजपूर्ण होती थीं। | द 
सन्‌ १६११ ई० से सन्‌ १६४४ ई० तक की पैंतीस वर्ष की अवधि को हम भोजपुरी 
की राष्ट्रीय कविताओं का युग कह सकते हैं | शक 
विशत पन्द्रह वर्षों की अवधि में भोजपुरी में अनेक कवियों का उदय हुआ है। इन 
कवियों ने इठलाती हुई आमीण युवतियों के अल्हड़पन का, तारों से चमत्कृत उन्समुक्त 
आकाश का, चाँदनी रात की, अमराई से आती हुई सुगन्धमयी पुरवेया का, लहलहाती हुई 
फसल का, कृषक और मजदूरों की देन्‍्य स्थिति के 


/ सुललित और मुहावरेदार भाषा में 
चित्रण किया है। भोजपुरी गद्य की अपेक्षा भोजपुरी कविताओं की भाषा अधिक मैँजी 
और निखरी हुई है । ही क्‍ द 


इस पीढ़ी की कवियों में प्रथम नाम स्वर्मीय श्यामविहारी तिवारी 'देहाती? का आता है| 
 देहातीजी ने चुस्त भाषा में बढ़ी सरस कविताएं की हैं। इनके हास्य-रस की 
तथा अन्य रचनाओं का संग्रह देहाती दुलकी' के नाम से प्रकाशित है। उनके समकालीन 
स्वर्गीय ठाकुर बिसरामसिंह के मर्मस्पशी बिरहे ठीक अर्थों में विर-गीत हैं।... 
__ अभ्रीअजुनकुमार सिंह अशान्त' का कविता-संग्रह अमरलत्ती' »' १० महेन्द्र शास्त्री का 


१, अशान्तजी रामचरितमानस के इन्दों में मोजपुरी का एक महाकाज्य लिख रहे हैं, जिसमें 
हे ता गंपुरी का एक डे , जिसमें 
भगवान्‌ बुद्ध का चरित्र है, जिसका नाम 'बुद्धायनः मा --परिषद्‌-संचालक 
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आज की आवाज', पं० रामनाथ पाठक 'प्रणयी' का 'सितार! एवं 'कोइलिया', डॉ० राम- 
. विचार पाण्डेय का “बिनियां बिछिया', रामवचन द्विवेदी अरविन्द' का गाँव के ओर 
आदि भोजपुरी की सुन्दर ओर उल्लेखनीय क॒तियाँ है। शभ्रीहरेन्द्रदेव नारायण का काव्य- 
ग्रन्थ 'कुँवरसिंह' इस दिशा में प्रथम ओर सफल प्रयास है | 

इनके अतिरिक्त स्वश्री पाण्डेय सुरेन्द्र, प्रो० परमहंस राय, भुवनेश्वर प्रसाद 'भानु?, 
प्रो० रामदरश मिश्र, रमाकान्त द्विवेदी 'रमता', दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह, हरीशदत्त उपाध्याय 
रणधीर लाल, सरयू सिंह सुन्दर', सघुनाथ चौबे, मूसा कलीम, पाण्डेय कपिल, प्रो० शिव- 
प्रसादमिश्र॒रुद्रं, बसनन्‍्तकुमार, बनारसीप्रसाद भोजपुरी, कमलाप्रसादमिश्र “विप्र!, 
महेश्वर प्रसाद, बलदेवग्रसाद श्रीवास्तव आदि अपनी-अपनी सरस रचनाओं से भोजपुरी 
का भार्डार भर रहे हैं। श्रीरमेशचन्द्र का की भोजपुरी कविताएँ संख्या में कम होती हुई 
भी सरस भावनाओं से ओत-ग्रोत और हृदयस्पर्शी हैं। उपयुक्त कवियों में बिहार और 
: उत्तरप्रदेश के कुछ ही भोजपुरी कवियों के नाम आये हैं। इनके अतिरिक्त बिहार और 
उत्तरप्रदेश में और भी कई अच्छे कवि हैं, जिनकी रचनाएँ भोजपुरी की शक्ति और 
सुन्दरता प्रदर्शित कर चकित कर देती हैं। 


भोजपुरी का गद्य-साहित्य 

भोजपुरी गद्य-साहित्य के प्राचीन रूप का अबतक एक ही उदाहरण उपलब्ध हो 
सका है। बारहवीं शताब्दी के पंडित दामोदर शर्मा" के 'दक्ति-व्यक्ति-प्रकरण” नामक 
ग्रन्थ में तत्कालीन बनारसी बोली का नमूना इस रूप में मिलता है --- बेद पढ़ब', स्मृति 
अभ्यासिब, पुराण देखब, धमं करब | 

पुराने दस्तावेजों, सनदों और कागज-पत्नों में गद्य के दो-तीन सौ वर्ष पहले के रूप 
देखने को मिलते हैं। मोजपुरी के साहित्यिक गद्य की रचना आज से करीब ७५ वष 
पहले आरम्म हुई थी, परन्तु अभी तक वह अविकसित अवस्था में ही है । 


भोजपुरी नाटक 

सन्‌ श्य८प४ ई० में बलिया के पं० रविदत्त शुक्ल ने देवाक्षर-चरित नामक नाटक 
लिखा था, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। उसके गद्य का नमूना देखिए -- 

“दोहाई साहब के, सरकार हमनी के हाकिम और माँ-बाप का बराबर हुई; जो सरकार 
किहों से निश्राव ना होई तो उजड़ि जाब। देखीं जवन ई फारसी के खानापुरी होत बाय 
एमे बड़ा उपद्रव मची। हमरा सीर के सरहमय्यन लिखल गईल बा! ।* 

इसके बाद लगभग पचास वर्षों के बीच भिखारी ठाकुर के बिदेसिया आदि लोक- 
नाख्यों के अतिरिक्त अन्य किसी साहित्यिक नाटक की रचना नहीं हुईं, ऐसा! प्रतीत होता है । 

१. द्रष्टव्य--हिन्दी-साहित्य का आ्रादिकाल' : डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी (बिहार-राष्ट्रमाषा- 

परिषद, पटना, द्विं० सं०) ४० < और ३८ । 
डॉ० उदयनारायण तिवारी, भोजपुरी भाषा ओर साहित्य, प्रथम खंड, एबठ ६० से 
पु नरुद्धृत । 





















द्वितीय महायुद्ध के समय श्रीराहुल सांकृत्यायन ने आठ भोजपुरी-नाठकों की रचना की 
जिनके नाम हैं--नइकी दुनिया, ढुनमुन नेता, मेहरारुन के दु्दशा, जोंक, ई हमर लड़ाई ह, 
देशरक्ञक, जपनिया राछुछु और जरमनवा के हार निहचय | ये सभी नाटक साम्य- 
वादी दृष्टिकोण से लिखे गये हैं| राहुलजी भोजपुरी के सिद्धहस्त लेखक हैं और इन । 
नाटकों की भाषा मुहावरेदार और ठेठ मोजपुरी है। इनके अतिरिक्त श्रीगोरखनाथ 
चौबे का उल्टा जमाना (सन्‌ १६४२ ई०) और श्रीरामविचार पाण्डेय का कुबर सिंह? भी 
सुन्दर रचनाएं हैं। मोजपुरी-नाटकों में सबसे अधिक लोकप्रिय है प्रो० रामेश्वर सिंह 
काश्यप का प्रहसन लोहा सिंह! (१६४५ ई०) | इस प्रहसन का जब-जब रेडियो से प्रसारण 
होता है, रेडियो सेट के निकट श्रोताओं की भीड़ लग जाती है । वस्तुतः, भाषा और भाव 
दोनों की दृष्टि से यह एक सफल कृति है | द 
क्‍ ..क्था-साहित्य 

भोजपुरी के कथा-साहित्य के अ्रन्तर्गत श्रीअवधविहारी सुमन का कहानी-संग्रह 'जेहल 
के सनदि! (१६४८ ई०) और श्रीरामनाथ पाण्डेय का सामाजिक उपन्यास “बिंदिया' 
(१६५६ ई०) उल्लेखनीय हैं। श्रीमती राधिका देवी और श्रीपाण्डेय सुरेन्द्र ने कई एक 


॥० मिली 


सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं, जो आरा नगर की भोजपुरी? मासिक पत्रिका में प्रकाशित हें | 
 विधिध 
श्रीत्रजकिशोर नारायण' ने टकसाली भोजपुरी में अपनी यूरोपीय यात्रा का विस्तृत 
विवरण ही उपस्थित किया है, जो अत्यन्त रोचक है। श्रीपाण्डेय कपिल ने शेली की 
कुछ कविताओं और ऋग्वेद के कतिपय यूक्तों का पद्ममय अनुवाद किया है। श्रीरामसिंह 
उदय ने भोजपुरी में आलोचना-साहित्य के सर्जन की ओर ध्यान दिया है। श्रीपाण्डेय 
. अगन्नाथग्रसादर्सिह ने विविध विषयों पर निबंध लिखे हैं। ये सभी मोजपुरी गद्य- 
रचनाएं 'भोजपुरी' पत्रिका के माध्यम से प्रकाश में आई हैं । इस प्रकार, हम देखते हैं कि 
भोजपुरी गद्यकारों की लेखनी नया भोड़ ले रही है, जो सन्तोष की बात है | 


पत्र-पन्निकाएँ क्‍ 
सन्‌ १६५२ ई० से श्रीरघुवंशनारायणसिह के सम्पादकत्व में आरा से “भोजपुरी 
नामक मासिक पन्निका प्रकाशित हो रही है, जो विविधविषयक पठनीय सामग्री से 
विभूषित रहती-है। भोजपुरी के गद्य और पद्य-साहित्य के विकास में इस पत्रिका का बहुत 
. बड़ा हाथ है। वस्तुतः, पत्र-पत्रिकाओं और >प्तक-प्रकाशंकों का अभाव भोजपुरी साहित्य 
के विकास में सबसे बड़ा बाधक हे | कर 
. इसके पूर्व सन्‌ १६४८ ई७ में प॑० महेन्द्र शास्त्री ने पटना से त्रेमासिक 'भोजपुरी' का 
थमाव के कारण चल नहीं सका | भोजपुरी! नामक 
साप्ताहिक पत्रिका सबसे पहले कलकत्ता से सन्‌ १६४७ ई० के १५ अगस्त से प्रकाशित 
हुईं थी। . इसके सम्पादक अखौरी.. महेन्द्रकुमार वर्मा शाहाबाद जिले के निवासी थे। 
. ईसमें भोजपुरी के साथ हिन्दी की भी रचना छुपती थी | कब 











) 
भोजपुरी लिपि 


भोजपुरी पहले केथी-लिपि में लिखी जाती थी। आज भी पुराने खयाल के 
लोग इसी लिपि का व्यवहार करते हैं। भोजपुरी-क्षेत्र में शिक्षा-प्रचार के साथ ही 
देवनागरी-लिपि का प्रचार बढ़ता जाता हे और लोग निजी कामों में भी स्वेच्छा-पूर्वाक 
देवनागरी-लिपि का व्यवहार करने लगे हैं। मुद्रण की सुविधाएँ भी देवनागरी-लिपि के 
प्रचार में सहायक हो रही हैं और भोजपुरी की पुस्तक तथा पत्रयत्रिकाएँ देवनागरी-लिपि 
में ही छपती हैं । 

उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि विद्वानों का ध्यान जितना भोजपुरी माषा- 
साहित्य-सम्बन्धी शोध-कार्य की ओर आक्ृष्ट हुआ है, उतना उसके साहित्य-सर्जन की 
ओर नहीं । भोजपुरीभाषी क्षेत्र में हिन्दी के अनेक लेखक और कबि विद्यमान हैं, जो अपनी 
रचनाओं से हिन्दी का भाण्डार भर रहे हैं। परन्तु वे मोजपुरी में साहित्य-सजन की बात 
पसन्द नहीं करते हैं। वे क्षेत्रीय भाषाओं के आन्दोलन से सशंक हैं। उन्हें आशंका 
होती है कि इस प्रकार का आन्दोलन कभी हिन्दी की प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकता है | 
वस्तुतः, मोजपुरी के हिमायती हिन्दी के प्रबल समथक हैं और बे हिन्दी की प्रगति में बाधा 
पहुँचाने को कल्पना भी नहीं कर सकते। किन्तु, परिवत्तित स्थिति में भोजपुरी में भी 
साहित्य-सर्जन की आवश्यकता अनुभव. की जा रही है। इसलिए, भोजपुरी के लेखक ओर 
कवि अनेक बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर दृढ़तापूवक बढ़ रहे हैं । 









गंगा गाता श गाहिए 





जहाँ बिहार याज़वल्क्य तथा गौतम की भूमि है, वहाँ यह महावीर और बुद्ध, 
चन्द्रगुत्त और चाणक्य तथा अशोक एवं गुप्त राजाओं की भी भूमि रही है। 
आधुनिक बिहार के मुख्य-मुख्य भागों के प्राचीन नाम बिदेह, मगध और अंग सदियों 
से धर्म, दर्शन, कला आदि जो सब संस्कृति तथा सभ्यता के द्योतक हैं, वे न केवल 
भारत के सभी भागों में, अपितु एशिया के छुदटूर भार्यों में भी रश्मि बिकीर्ण करते र हे हैं। 
यह कोई अल्युक्ति नहीं है कि भारत का इतिहास वस्तुतः बिहार का ही इतिहास था |* 
| -:डॉ० राजेन्द्र असाद 
राष्ट्रपति के शब्दों में जिस अंग की चर्चा है, उसका अतीत कितना महिमा एवं 
गरिमामय रहा है, वह स्पष्ट हे। अंग नाम सर्वप्रथम अथववेद* में मिलता है। 
वायुपुराण* और ब्रह्मपुराण३ के अनुसार धर्मरथ और उसके पुत्र चित्ररथ का 
( जिसे ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र४ं ने अर्प के साथ सरयू-तट पर अपने भक्तों के हित के 
लिए पराजित किया ) प्रभुत्व उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार और पू्व में बंगोपसागर 
तक फेला था। अंग की नगरी विटंकपुर समुद्र के तट पर थी |" दूसरी ओर सरयू नदी 
अंग-राज्य में बहती थी। इसकी उत्तरी सीमा गंगा थी, किन्तु कोशी* नदी कभी अंग 
में और कभी विदेह-राज्य में बहती थी। 'शक्ति-संगम-तंत्र/७ अंग की सीमा एक 
शिव-मन्दिर से दूसरे शिव-मन्दिर तक--सम्पति वैद्यनाथ से पुरी एवं भुवनेश्वर पर्यन्त 
बतलाता है | 
महाभारत“ के अनुसार अंग-बंग एक ही रा 


य था, जिसके राजा मगध में अवस्थित 
गौतम के आश्रम में जाकर प्रसन 


न होते थे। प्राचीनतम बौद्ध-ग्रंथ शंगुत्तर-निकाय? १ 
* बिहार अ दि एजेज (राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का संदेश: आर० आर० दिवाकर । 
3. अथववेद---५-२२-१४ । 
२. वायुपराण--९९-१०२। 
रे. अह्मपुराण--३३-३९। 
४. ऋणग्वेद---8-३१-१८ । | 
५. कथा-सरित्सागर--२५-३५; २६, १ १७; ८२-८३, १६ | 
६. विमल्चरण ल्ाहा का ज्योग्रफो ऑफ अर्ली बुद्धिज्म--६ । 
७, शक्ति-संगम-तंत्र---सप्तम पटल । क्‍ 
<. सहाभारत--२-४४-९ | हक 
अंगुत्तरनिकाय--१-२१३; ४, २०२, २०६, २६०। 








( डे ) 


बौद्ध-संस्कृत ग्रंथ 'महावस्तु!' तथा प्राचीन जेन)-अंथ 'भगवती-सूत्रः* में जो घोडश 
मद्दाजनपदों की तालिका दी गई हे, वह प्रमाणित करता है कि अंग एक महाजनपद था | 
अंग में मानभूमि, वीरभूमि, मुशिदाबाद और संताल परगना---ये सभी इलाके सम्मिलित थे | 
वेदिक अंथों में अंग अस्पष्ट रूप से, सिफ प्राच्य के निवासी थे और बाद में निवास 
बदलता रहा, वर्शित है। जहाँ अंग-जाति कभी सरयू, सोन और गंगा के तट पर 
बसती थी, वहीं बौद्ध काल में वह चम्पा और गंगा के संगम पर चली आई । 
इस तरह अंग-महाजनपद की भोगोलिक सीमा और उसका विस्तार काल-क्रम से घय्ता 
बढ़ता रहा है। पर इतना तो निविवाद हे कि आज का भागलपुर प्राचीन अंग की 
राजधानी और सम्प्रति उसके मुख्य नगर का प्रतिनिधित्व करता है । गंगा और चम्पा के 
संगम पर बसी चम्पा! अंग को राजघानी थी। मालिनी, चम्पा, चम्पापुरी, लोम्पादुपू 
ओर कर्णापू आदि कई नाम आज के मागलपुर के निकटस्थ चम्पापुर के अदीत में रह 
चुके हैं । 


रामायण”'४ के अनुसार मदन शिव के आश्रम से शिव के क्रोध से भस्मीमूत होने 
के डर से भागा और उसने जहाँ अपना शरीर त्याग किया, उसे अंग कह जाने लगा । 
महाभारत" और पुराणों * के अनुसार बली के ज्षेत्रज पुत्रों ने अपने नाम से राज्य बसाया था | 
चन्द्रवंशी ययाति के पौत्र ( अणु के पुत्र ) तितिज्षु ने प्राच्यः में आर्व-राज्य'ः की 
स्थापना की, जिसकी समृद्धि और सीमा का विस्तार आश्व-वंश के महान्‌ पराक्रमी 
राजा बली के राज्य-काल में चतुर्दिक्‌ हुआ । बली, राजा सगर के समकालीन थे। 
उनकी रानी सुदेष्णा को ऋषि दिग्नहतम्‌ मामातेय से पाँच पुत्र उत्तन्न हुए, जिनके नाम थे-- 
अंग, वंग, कलिंग, पुन्द्र और सूक्रम | हुवेनसंग” भी इस पौराणिक परम्परा की पुष्टि 
करता है। वह कहता है, इस कल्प के आदि में मनुष्य गहहीन जंगली थे। 
एक अप्सरा स्वर्ग से आई। उसने गंगा में स्नान किया और गर्भवती हो गई। इसके 
चार पुत्र हुए, जिन्होंने संसार को चार भागों में विभाजित कर अपनी-अपनी नगरी बसाई । 
प्रथम नगरी का नाम चम्पा था। बौद्धों* के अनुसार अपने शरीर की सुन्दरता के कारण 
ये लोग अपने को अंग कहते थे । महाभारत" अंग के लोगों को सुजाति या अच्छे वंश 
का बतलाता है। अंग में कालक्रम से दिविरथ, धर्मरथ, चित्ररथ आदि अनेक पराक्रमी 





महावस्तु । 
मगवती-सूत्र । 
_ प्राढ्मौय बिहार--४०स० ७१ । 

रामायण---१-३२ । 

महामारत---१-१०४ । 

विष्ण---8।१-१ ८; सत्सय्य-8८।२५, भागवत ९-२३ । 

टामस वाटर का यान-चांग की मारत-यात्रा, लन्‍्दन, सन्‌ १९०७ भाग--२, १८१ । 
दीघ निकाय की दीका---१-२७९ । | 

महामारत----२-७५२ । 
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राजा हुए। इस वंश की सातवीं पीढ़ी में राजा लोमपाद हुए, जो अयोध्या के राजा 
दशरथ के समकालीन थे | 

यह स्वंविदित है कि अंग की राजधानी चम्पा थी, किन्तु कथा-सरित्सागर के मत 
के अनुसार इसकी राजधानी विटंकपुर समुद्र-तट पर अवस्थित थी | चम्पा की नींव राजा 
चम्प ने सम्मवतः कलि-संवत्‌ १०६१ में डाली। इसका प्राचीन नाम मालिनी था। 
राजा चम्प महान्‌ पराक्रमी राजा लोमपाद के प्रपत्र थे। कथा इस प्रकार है कि राजा 
लोमपाद मद्दान्‌ धनुधर थे और अपने समकालीन अयोध्या के राजा दशरथ के परम 
मित्र थे। परन्तु राजा लोमपाद संतानहीन थे। अस्त उन्होंने अपने अभिन्‍न मित्र 
राजा दशरथ ( अयोध्या ) की पुत्री शांता को गोद लिया। इसी शांता का विवाह 
ऋषि &ंगि से हुआ । ऋषि शंगि ने लोमपाद के लिए पुत्र-कामेष्टि यज्ञ किया, जिससे 
लोमपाद को चतुरंग या तरंग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( राजा दशरथ के लिए 
भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया था )। चतुरंग या तरंग को प्रथुलाज्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
ओर प्रथुलाज्ष के पुत्र हुए. चम्प, जिन्होंने चम्पा' नगरी बसाई। चम्प के वंश में ही 
आगे चलकर राजा अधिरथ हुए । राजा अधिरथ ने ही कुमारी कुन्ती द्वारा गंगा मेँ 
प्रवाहित कर का पालन-पोपण किया और बाद में कुरुराज दुर्योधन द्वारा अंग के 
राज-मुकुट से विभूषित हुआ । अपने समय का अद्वितीय बीर और दानी राजा कर्ण 
शोय और दानशीलता के प्रतीक हो गये तथा उन्होंने आजन्म कुरुराज से अपनी मित्रता 
को कायम रखकर उसका अभूतपूर्व आदर्शा विश्व में उपस्थित किया |" इसका अवशेष 
भागलपुर के पश्चिम चम्पानगर या कर्रागढ़ में आज भी वत्तमान है। गंगा-तट पर 
वसने के कारण यह नगर वाणिज्य का केन्द्र हो गया और बुद्ध की मृत्यु के समय यह 
भारत के छुह प्रमुख नगरों में से एक ॥, यथा -चम्पा, राजणह, श्रावस्ती, साकेत, 
कोशाम्बी और वाराणसी | इस नगर का ऐश्वय बढ़ता गया और यहाँ के व्यापारी 
सुवर्शभूमि ( बर्ममा का निचला भाग मलय, सुमात्रा ) तक इस बन्द्रगाह की नावों पर 
जाते थे। इस नगर के वासियों ने सुदूर हिंद-चीन प्रायद्वीप में अपने नाम का एक 
उपनिवेश बसाया |* द क्‍ 

एक तड़ाग के पास चम्पकलता के सघन कुंजों से घिरा “चम्पा! सघनता से बसा 
डआ एक समृद्धशाली नगर था |३ इस सुन्दर नगरी में “४गाटक (तीन सड़कों का संगम) 
चेमीय ( मंदिर ) तथा तड़ाग थे और सुगन्धित ब्रक्ञों की पंक्तियाँ सड़क के किनारे थीं | 
प्रसिद्ध चीनी यात्री हुवेनसंग ने चम्पा की महिमा का वर्शन किया है। वह लिखता है ; 
“चम्पा एक विस्तृत अदेश है। इसकी राजधानी चम्पा और गंगा-तीर पर अवस्थित है | 
पह समतल तथा उबर है तथा झुचारु रूप से कर्षित हुआ करता है। वायु मृदु तथा 
१. महाभारत । द 
२. इणिडियन ऐंटिक्वेरी--६-२२९। द 
३. महाभारत--३-८२-; १३३; ५-६, १३-४८ .। 











( ४० ) 


ईपदुष्ण है। अधिवासी सरल और सत्यवादी हैं। यहाँ बहुत जीर्ण संघाराम हैं | 
इन सब मठों में प्रायः दो सो बोद्ध यात्री निवास करते हैं। ये हीनयान-मतावलम्बी हैं । 
यहाँ कोई तीस देव मन्दिर हैं। राजधानी के चारों ओर स्थित प्राचीर इष्टक-निर्मित अति 
उच्च और शरत्रगण के लिए दुराक्रम्य है |?! 


प्राचीन काल में आज के बिहार की मौगोलिक सीमा के अंतर्गत तीन प्रसिद्ध राज्य 
या महाजनपद थे, यथा--मसगध, अंग विदेह या मिथिला। अंग, का अतीत अत्यंत गौरवमय 
रहा है। भारतीय सम्यता-संस्क्ृति की प्रातः वेला में यह ब्रात्य धरम ओर वदिक घम की 
धात्री भूमि बना । अंगिरस, पेप्पिलाद और ऋष्यश्ंगि जेसे मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने अपनी 
अमोल वाणी से इसे प्लावित किया । इस भूमि को बारहवें जेनतीथकर वासुपूज्य" तथा 
जैन महावीर की प्रथम शिष्या चन्दनबालाओं की जन्मसूमि होने का गौर प्राप्त है। 
भगवान्‌ बुद्ध के मौद्गल्य” जेंसे शिष्य तथा विशाखा* जेसी शिष्या यहीं की घूल में 
लोट-लोट कर बड़े हुए थे । 


भोटिया ग्रन्थों में सहोर'७ ( सबोर ), 'भगल' ( मंगल--भागलपुर ) का वबणन 
आता है। लिखा है ; श्रीत्रजासन की प्ब दिशा में मंगल महादेश है। इस मंगल 
देश में बड़ा नगर हे भिक्‍तपुरी। इस देश का नामांतर सहोर' है, जिसके मीतर 
“मिक्रमपुरी' नामक नगर है। फिर लिखा है: पूव दिशा देशोक्तम सहोर है। वहाँ 
भ्िक्रमपरी' महानगर हे । इसी ग्रंथ में विक्रमशिला के सम्बंध में बहुत सारी बाते हैं। 
इसी में विक्रमशिला के पंडित दीपंकर के बुलाने की मी चर्चा है। इन उद्धरणों के 
आधार पर भहापंडित राहुल सांकृत्यायन के निष्कर्षानुसार सहोर' वर्तमान 'सबोर! है। 
इसका दूसरा नाग भंगल या. भगल”* है । इसकी . राजधानी “विक्रमपुरी 
या भागलपुर!" है। भागलपुर से थोड़ी दूर पर गंगा-तथ पर पहाड़ी के ऊपर 
विक्रमशिला हे । यों तो, विक्र मशिला के लिए सुल्तानगंज उपयुक्त स्थान माना जायगा 
परन्तु मेरे विचार में -विक्रमशिला सुल्तानगंज से पथरघाद तक यह फेला हुआ होगा । 
भविष्य में सबौर, सुल्तानगंज और कहलगाँव की खुदाई ही इस बात पर ठीक-टीक 
प्रकाश डाल सकेगी | 





हिन्दी-विश्वकोश ।. 
२. कल्पसूत्र एृ० २६४ । 
३, वहो। 
४, वही। 
७, बीज्न--२-१८६ । 
६, महावग्ग---६-१२, १३, ३४, ७० । 
७. प्रातत्त्व-निबन्धावज्ञी ( सहोर और विक्रमशिला )--राहुल सांकृत्याग्रन । 
८. वही । 
०, वही । 
वही । 











न 





( ४५०). 


अंग का वर्शान मौर्य किंवा गुप्तकाल में कुछ विशेष नहीं मिलता । सम्भव है, मौर्य 
एवं गुप्तवंश की गोौरब-गरिमा में इसका अस्तित्व ही धूमिल पड़ गया हो । किंतु, 
पालवंश के उदय के साथ जब विक्रमशिला" में विश्वविश्रुत बौद्ध विश्वविद्यालय की 
स्थापना हुई, तब अंग का गौरव एक बार पुनः जाग उठा। इस बार का गौरव शिक्षा, 
संस्कृति और सम्यता का था। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल कहे जाते हैं। 
इसका स्थान सुल्तानगंज, सबीर ओर पत्थरघट्टा ( कहलगाँव ) माना जाता है | पालबंशीय 
राजाशं ने विक्रशशिला-विश्वविद्यालय को अधिक-से-अधिक आगे बढ़ाकर काफी ख्याति 
दी है। विक्रमशिला के इन्हीं गौरवमय दिनों में आचाय रत्नाकर शान्तिः ने लंका में 
ओर अतिश दीपंकर श्रीज्ञानः आदि ने भारतीय सम्यता संस्कृति की ध्वजा अन्यत्र 
फहराई | यही समय था, जब चीन तक अंग की ख्याति फेल गई थी । 





अत के मुगल-काल में, शोषण और उत्लीड़न के उस काल में भी श्रंग का महत्त्व कम नहीं 
हुआ | शाहजहाँ के पुत्र शाहशुजाई को भागलपुर इतना प्यारा लगा कि उसने 
शुजागंज या शुजानगर ही बसा दिया | 


अंगरेजी शासन-काल में भागलपुर शोषण और दोहन के बाद भी विदेशी शासन के 
विरुद्ध लोहा लेता रहा । 


आधुनिक बिहार गणतंत्र भारत का एक प्रसिद्ध राज्य है | यह राज्य छोटानागपुर, 
भोजपुर, मगध, वेशाली, मिथिला और अंग मिलाकर बना है। आज जो पूर्वीय बिहार है, 
वही अंग है। इस अ्ंग-देश की सीमा कालक्रम से घटती-बढ़ती और बदलती 
रही है। एक समय यह अंग, जेसा कि 'शक्ति-संगम-तंत्र'" में कथित है : बद्यनाथ से 
लेकर वर्तमान पुरी जिले के अन्तर्गत भुवनेश्वर पंय॑न्त ग्रंग-देश था | अंग-देशवासियों ने 
अपने गोरव के दिनों अपना उपनिवेश पूर्वीय द्वीप-पुंजों में कायम किया था । 
भीतर भारत के प्रसिद्ध तीथ॑-स्थानों में बद्री-केदार से रामेश्वरम्‌ और कन्याकुमारी तक 
ओर कामरूप से द्वारिका तक में अंग-देश का छिट-पुट उपनिवेश देखा जा सकता है | 
आज का अंग आधुनिक भागलपुर-प्रमंडल में समाविष्ट हे। इसके पाँच जिले हैं; 
भागलपुर, मु गेर, पूर्रिया, सहर्षा और संताल परगना । इस त्षेत्र की जनसंख्या एक 
करोड़ से ऊपर है। इस जन-संख्या की बोली--भाषा अंगिका है । 
अंगिका भाषा-माषियों की इस संख्या में यदि हम इस को सीमा के बाहर के लोगों 
को जोड़ दें, तो यह संख्या एक करोड़ पर पहुँच जाती है। भोदा-मोटी हम यह कह 
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भारत के 


खण्ड ५ नं० ३ । 
२. सुह्तानगंज की संस्कृति (प्रो० असयकान्त चौधरी )>विक्रमशिन्वा, पृ० ३६ । 
३. तिब्बत में सवा बरस ( राहुल सांकृत्यायन )--.० १८ । 

७. भागलपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर |. के 

७५, शक्तिसंगम्-तंत्र, सपम पटल | द 














( ढें६े ) 


सकते हैं कि अंगिका भाषा-भाषियों की संख्या करीब एक करोड़ है। हालाँकि इसमें 
कुछ वे लोग भी हैं जो दूसरी भाषावाले हैं, किन्तु जिन्होंने अंगिका भाषा को अपनी भाषा, 
प्रधान और द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है। 

अंग-देश की सीमा पर पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नेपाल, बंगाल, 
हजारीबाग और गया की भूमि हे। इस भूमि में मगही, वज्जिका, मेथिली, 
नेपाली, बंगाली, संताली और नागपुरी बोली जाती है। अंग-देश में अंगिका माषा- 
भाषियों में प्रायः समी जाति और सभी धर्म के लोग रहते हैं | गंगा नदी ने इस देश को दो 
भागों में--उत्तर और दक्षिण--बाँट दिया है । उत्तर माग में जलसोतों का और दह्िण में 
पर्वत-श्रृंखलाओं का आधिक्य है। किन्तु दोनों ही भागों की मिट्टी में उवरापन है। 
सारा देश हरा-भरा और फूला-फला रहता है। दक्षिण में कतिपय खाने भी हें। 
सब मिलाकर यह सुखी, सम्पन्न और स्वस्थ प्रांतर है | 


प्राचीन अंग और आज के पूर्वी बिहार की माषा--बोली अंग माषा है। अंग-देश- 
वासियों की भाषा होने के कारण ही इसे अंग भाषा कहा जाता है। प्रसिद्ध माषा-शास्त्री 
महापरिडत राहुल सांकृत्यायन इसे अंगिका कहते हैं। यों तो अगिका अंग से 
बनी है, किन्तु अंगिका का अर्थ चोली है, जो शरीर पर चिपक कर बेठती है। इस 
अर्थ के कारण इसका नाम अंगिका है; क्योंकि इस भाषा का अपनी मिट्टी से, अपने 
देश से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वत्तमान भारतीय भाषाओं के आदि भाषा-शास्त्री 
सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने" इसे 'छीका-छीकी' कहा है। छी, छ, छेके आदि के अत्यधिक 
प्रयोग के कारएणा ही यह नामकरण हुआ है, ऐसा समझा जाना चाहिए। आज 
चूँकि चम्पा ही नहीं, अंग भी भागलपुर है, अतः भाषा का नाम भागलपुरी होना स्वाभाविक 
ही माना जायगा । कुछ लोग इसे देश भाषा होने के काररा देशी कहते हैं । 


भाषा के ये नये-पुराने नाम इस बात की सूचना देते हैं कि यह भाषा नई नहीं हैं 
और प्राचीन काल से आ रही है। प्रसिद्ध बौद्ध-ग्रन्थ 'ललित-विस्तर!* के दसवें 
अध्याय में (१) ब्राह्मी, (२) खरोष्ठी, (३) पुष्कसारी, (४) अंग, (५४) वंग, (६) मगध 
(७) मांगल्य, (८) मनुष्य, (६) अंगलीय, (१०) शकारी, (११) ब्रह्मवल्ली, (१२) द्रावड़, 
(१३) कनारी, (१४) दक्षिण, (१५) उग्र, (१६) संख्या, (१७) अनुलोम, (१८) अध-धनु, 
(१६) दरद, (२०) खास्य, (२१) चीन, (२२) हूण, (२३) मध्यान्तर बिस्तर, (२४) पुष्प 
(२५) देव, (२६) नाग, (२७) यक्ष, (२८) गंधवं, (२६) किन्नर, (३०) महोरग 
(३१) असुर, (३२) गरुढ़, (३३) मग चक्र ,(३४) चक्र, (३५) बायुमरुत, (३६) भीमदेव 
(३७) अनरीक्ष देव, (३८) उत्तर कुरुद्वीप, (१६) अपर गौड़ादी, (४०) पूव विदेह, 
(४१) उत्क्ेप, (४२) निन्नेप, (४३) विज्ञेप, (४४) प्रत्चेप, (४५) सागर, (४६) वज् 
(४७) लेख-अतिलेख, (४८) अनुद्र॒त, (४६) शास्त्रावत्त, (४०) गणनावत्ते 





अरब ०. "ामक. 


१, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया : सर जॉज ग्रियसंन । 
२. हिन्दी-विश्व-कोश, प्रथम भास । 
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(४१) उत्क्षेपावत्त, (५२) विज्ञेपावत्त, (४३) पादलिखित, (५४) द्विरुत्तर पदर्संधि, 
(५४) दशोत्तर पदसंधि, (५६) अध्याहारणी, (४७) सवमूत संग्रहणी, 
(१८) विधटलोम, (४६) विमिश्रित, (६०). ऋषितपस्तप्रा, । (६१) धरणप्रे्ञण, 
(६२) सर्वोषधिनिष्यन्दा, (६३) सबसारसंग्रहणी और (१४) सवमभूतसंग्रहणी लिपियों के 
नाम गिनाये हैं) । भाषा और लिपि का संबंध सर्वाविदित है । सूची में वर्शित अंग 
लिपि का सम्बन्ध अंगिका भाषा से है, यह कहना नहीं पड़ेगा | और, लिपि तथा भाषा का 
यह संबंध भाषा के अस्तित्व, स्वातंत्र्य एवं प्राचीनता की दुह्वाई दे सहे हैं, यह स्पष्ट है। 


अंगिका के इन विपुल नामों से हमें घबड़ाना नहीं चाहिए; क्योंकि हम जानते हैं कि 
कोस-कोस पर बोली बदले | यहाँ बोली बदलने से नाम बदलने का तात्पय है-- स्वभाव 
बदलने से नहीं। फल्तः, श्रंगिका के जो विविध भेद कहे जाते हैं, वे स्वभाव-भेंद नहीं, 
नाम-मेद हैं। नाम में यह अन्तर स्थान, जाति, पेशा, धर्म और वर्ग के कारण होता है| 
उदाहरण में मुंगेर को बोली मुँगेरिया, मुशहर की बोली मुशहरी, मुस्लिम धर्म की बोली 
मुसलमानी, दूकान की बोली दूकानी तथा बाबू लोगों की बोली बबुआनी के नाम अलम्‌ 
होंगे। इस स्थल पर इन सभी नामों का उल्लेख असाध्य है। हम जमालपुरिया, 
गिधौड़िया, खरगपुरिया, मंदरिया, दिलबारी, कचराही, गंगपरिया, मोरंगिया, करखनिया आदि 
कहकर ही संतोष करेंगे। 


-सरिता-प्रवाह की तरह भाषान्यवाह गतिशील होता है। भाषा-प्रवाह जितना ही 
बदलता है, हमारा आग्रह उसके प्रति उतना है बढ़ता है । हम उसे श्रद्धा से, भक्ति से 
सुरक्षित रखना चाहते हैं। भाषा में पुदृढ़ स्थायित्व है। उसकी प्रतिरोध-शक्ति इतनी 
बलवती होती है कि वह दूसरी भाषा के लादे जाने की तो बात ही अलग, व 
कर भी उसे आत्मसात्‌ करने में असफल पाती है। इसका कारण यह है कि भाषा 
जीवन का स्वाभाविक फल है --बह जीवन द्वारा सर्जित है, अतः उसका पालन- 
पीषण-भार उसी पर निर्भर है। किसी भाषा को उसके बोलनेवाले से पृथक्‌ रखकर 
उसको कल्पना असम्भव है। भाषा का हज जन-जन की चेतना में बड़ी गहराई तक 
पहु चा रहता है। अतः भाषा के लिए. सतत कार्यरत जीवन एवं सदा सक्रिय जीवन से 

पृथक्‌ को कल्पना ही असम्मव है।. 


ह स्वयं चाह- 


. हम जानते हैं क्रि _ मध्यदेशवासी अपनी-अपनी भाषा और अपनी-अपनी बोली काम 
में लाते हैं। कतिपय कारणों से उनका जीवन कुछ इतना सीमाबद्ध रहा है कि वे 
आजीवन इसी को जानते और मानते रहे हैं। इसका सीधा सम्बन्ध उनके देनिक 

परिश्रम से, समस्त क्रिया-कलाप से तथा जीवन की अवस्था से रहता है। भाषा के द्वारा 
सामूहिक जीवन दिनानुदिन समृद्ध और विकासो 


समृद्ध न्मुख॒ बना रहता है। किसी भी शक्ति 
द्वारा भाषा की गहराई तक पहुँची इन जड़ों को काटा नहीं जा सकता है | 


१.  $, हिी विश्वक्ोश, प्रथम भू. +ः विश्वकोश, प्रथम भाग । 


डर 
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अन्य भारतीय माषाओं की तरह अंगिका का जन्म भी प्राचीन मारतीय भाषा से हुआ 
माना जाना चाहिए। भारत की यह प्राचीन भाषा दूरी, काल-वर्ग और व्यक्ति को पार 
करती यत्र-तत्र-सबत्र बिखर गई। भारतीय भाषा का यह रूप क्रमशः वेदों में, 
ब्राह्मणों में, सूत्रों में, साहित्य में, व्याकरण में, प्राकृत-गाली में और अपश्रश में पांग्रा 
जाता है। चू कि नवोदय-काल में यह रूप अपश्रश में देखा गया, इसलिए, आज की कोई 
भी मारतीय माषा अपभ्रश को अपना पूरे रूप मानती है और उसमें अपना आदि- 
स्वरूप देखती है। स्वमावतः अंगिका मी अपना इतिहास-भूगोल यहीं पाती है । 
अ्रदि भारतीय भाषा-विज्ञानविशारद सर जॉर्ज ग्रियसेन का आधुनिक भारतीय 
आय भाषाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में है! :-- 
क्ु--बाहरी उपशाखा 
पश्चिमोत्तर समुदाय--१ लहंदा, २ सिन्धी 
दक्षिणी समुदाय--३ मराठी । 
पूर्वी समुदाय--४ उड़िया, ५ बंगाली, ६ असमीया, ७- बिहारी । 
त्र--बीच को उपशाखा 
बीच का समुदाय--८ पूर्वी हिंदी । 
ज्ञ-भीतरी उपशाखा 
अन्दर का समुदाय--९% पश्चिमी हिंदी, १० पंजाबी, ११ गुजराती 
१२ भीली, १३ खानदेशी, १४ राजस्थानी | 
पहाड़ी समुदाय--१४ पूर्वी पहाड़ी या नेपाली, १६ बीच की पहाड़ी, 
१७ पश्चिमी पहाड़ी । 


इस वर्गीकरण में अंगिका बीच के समुदाय में आती है । 
4 विश्वविश्वत भाषाशास्त्री डॉ० चर्र्जी का वर्गौकरण यों है* -- 
09 ०५ क--उदीच्य (उत्तरी)--१ सिंधी, २ लहंदा, ३ पंजाबी । 





ख--प्रतीच्य (पश्चिमी)--४ गुजराती । ् द 
ग--मध्यदेशीय (बीच का)--% राजस्थानी, ६ पश्चिमी हिंदी, ७ पूर्वी हिंदी 
८ बिहारी, ९ पहाड़ी | 
घ--प्राच्य (पूर्वी)--१० उड़िया, ११ बंगाली, १९ असमीया। 
-दाज्षिणात्य (दक्षिणी)--१३ मराठो। 


इस वर्गीकरण में अंगिका का स्थान मध्यदेशीय ( बीच का ) में आता है। आधुनिक 
बिहार में प्राचीन अंग, मगध, मिथिला और भोजपुर की भूमि मिली है, इसलिए हमारे 
विद्वान यहाँ की भाषा-बोलियों को बिहारी की संज्ञा देना पसन्द करते हैं। इन भाषाओं 





१. लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया--सर जॉर्ज [ग्रेयसंन । 
२. ओरिजिन ऐण्ड डेवलपमेंट ऑफ्‌ बंगाली लेग्वेज--डॉ० सुनितिकुमार चटर्जी 
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के लिखने के लिए विभिन्न लिपियाँ मी रही हैं, किन्तु आज तो सभी देवनागरी-लिपि में 
बिखी जाती हैं | क्‍ पि 
किसी भी भाषा का स्वरूप, विकास, इतिहास-संबंध और वर्तमान जानने के लिए 
उसकी बनावर, व्याकरण, स्थान, युग और जनता का अध्ययन आवश्यक है | _अंगिका 
को प्राप्त सामग्री के ग्राधार पर उसके स्वरूप, कानि-तत्त्व, रूप-तत्त्व एवं अ्न्तगंत तथा 
सीमांत बोलियों के विविध अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया है कि अंगिका 
कई भाषाओ्रों के मध्य में फलने-फूलने के कारण वह अपने को प्रत्येक सीमांत भाषा 
के सननिकट पाती है। यही कारण है कि सीमांत की ये भाषाएँ इसे आत्मसात्‌ करने 
के लिए सतत सन्नद्ध रहती हैं। स्थान और सम्यता में कोई थक रेखा न होने 
के कारण इसमें और भी प्रगति मिली है। अ्रतः, यह बहुत आवश्यक है कि जहाँ तक हो 
हम भूल का निराकरण करें|... 
अंगिका के वर्णो और ध्वनियों में परम्परागत परिवर्त्तन लक्षित है। यों तो कहने को 
इसमें स्व॒र और व्यंजन हिंदी के बराबर हैं, किन्तु व्यवहार में कितने ही वर्ण नहीं आते हैं | 
स्वर के ऋ” और लू? नहीं रह गये हैं। वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान अनुस्वार ने 
ले लिया है। 'म' का निरनुनासिक रूप प्रचलित है। श, बा! और स” की जगह “सः 
रह गया है। 'प' की जगह कभी-कभी ख' भी होता है। “९ की जगह कभी ड़! और 
ड़ की लगह २! हो जाता है। इसी प्रकार 'न' की जगह ल' और 'ल? की जगह न! 
होता है। स्वर का उच्चारण, विशेषतया शब्दांत स्वर का उच्चारण, नानाविष 
हो गया है। उदाइरण-- क्‍ 
.. ऋतु--रितु द 
बन्द--बंद 
रसेश--रमेस 
पड़ानन--खड़ानन 
लुंगा--नु गा 
नया बाजार--लया बाजार 
' घड़ी--घरी . 
दरवाजा--दड़वाजा 


ऐसा होने से उच्चारण-प्रणाली क्लिष्ट हो गई, किन्तु लिखाबट में सुविधा आा गई हे | 
अंगिका के उच्चारण में सीमांत भाषाश्रों से संबंध रहने के कारण इतना अधिक 
मत बढ़ गया है कि यह बँगला भाषा-माषियों को बंगला, मैथिली भाषा-माषियों 
को मेयिली एवं मगही भाषाभाषियों को मगही जान पड़ती है। यह प्रवृत्ति गलत 
रष्ट्रीयता और विस्तास्थ्रसार-श्राकांझ्ा के कारण बढ़ती जा रही है। यह भाव दूर हो, 
हमें एतदर्थ प्रयत्न करना चाहिए | द क्‍ 


अग्रिका का शब्द-विचार बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इसका शब्दकोष बृहत्‌ है। चूँकि 


इसमें शब्द गहने और अपनाने की इसकी प्रवृत्ति तेज है तथा हिन्दी से इसका सम्बन्ध 


तक 





































परे 


बड़ा घनिष्ठ, है अतः इसका शब्दकोष दिनानुदिन बृद्धि पर दहै। इसमें शब्द दोनों 
प्रकार के साथक ओर निरथंक प्रचुर मात्रा में हैं। कोई भी शब्द चाहे, वह देशी हो 
या विदेशी इसे अपनाने में हिचक नहीं होती है । 


अंगिका में संज्ञा के कई रूप हस्व ( माली ), दीबघर ( मलिया ) और अतिरिक्त रूप 
मिलते हैं। व्युपत्ति, कृदन्त और तद्वित-संज्ञाएँ मूल-सेद जाति-वाचक, व्यक्ति-बाचक 
आर भाववाचक में आ जाती है । इसका कारण अंगिका की सरलरूपता और उसकी 
व्यावहारिकता है । 


अंगिका की लिंग-व्यवस्था हिन्दी की तरह जटिलता उत्पन्न नहीं करती है। पुंलिंग 
और स्त्रीलिंग ई ( कुत्ता--कुत्ती ), इया ( घोड़ा--घोड़िया ), इन ( सुनार--सुनारिन ), 
आइन ( मोदी--मोदिआाइन ), नी ( सयूर--मयूरनी ), मर्द ( कीड़ा--मौगी कीड़ा ) नर 
(कौझा--मौगी कौआ) के जो नेसर्गिक भेद हैं, मात्र ज्ञान के लिए हैं | अन्यथा लिंग-मेद का 
सर्वथा अभाव है। शील के लिए किया जानेवाला लिंग-मेद बढ़ रह्य है। किन्तु इस 
प्रवृत्ति में सुधार होने को नहीं है। आदर के कारण लिंग-मेद का प्रभाव क्रिया पर 
पड़ता है। यथा-- 
- “ अंगिका--सीता गेली 

हिन्दी--सीता गई 

मगही--सीता गैले 

भोजपु री--सीता गईली 

मेथिली--सीता ग्रेल्ली 

कारक के कुछ चिह्ों पर लिंग-मेद का प्रभाव देखा जाता है। उदाहरण--हुनक 
वरद ; छुनकरी गाय | 


अंगिका में व्याकरणीय वचन दो हैं : एकवचन और बहुवचन | किन्तु इन दोनों 
के रूप में तबतक कोई अन्तर नहीं पड़ता, जबतक कि लोग ( बटोड्दी लोग ), लोगनि 
( किसान लोगनि ), लोकनी ( पुतोहु लोकनी ), आर ( कमरथुआर ), आरनी 
( बुतरआरनी ), आर के ( नूनूआर के ), ( सब आदमी, आदमी सभ ), सभ ( सम ताढ़- 
ताड़ सभ ), समे--सम्भे भी ( सभे बाध-बाघ सभे ), सिनी ( कुत्तासिनी ) एवं सनी 
( खोंदा सनी ) नहीं लगाये जाते हैं। कहना नहीं होगा इनमें कुछ शब्द के आगे कुछ 
पीछे एवं कुछ आगे-पीछे जुटते हैं । एक और उदाहरण-- 


अंगिका--हाथी सब द . >आ 
हिन्दी--हाथी सब हि 
मगही--हाथी सब क्‍ क्‍ ये 
: मोजपुरी--हाथी सब द हे 
मेथिली--हाथी सब द द , उआ 2 # 
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संज्ञा (सबनाम भी) और क्रिया के संबंध जाननेवाले अंगिका के कारक 


निम्नलिखित रूप में हैं--. 


लग एल | क्‍ 
२--क, के, के, के, करी, खरे | 
३-नसे, से, लेके।.... 
४--ल, ले, ले लेली, लागी, हेतु, खातिर, बास्ते । 
५--से, से | 
६--क, कर, केर, करे, र, अर | 
७-में, प, परि, ऊपर, उपरोप, तक, लग लगि | 
८--हे, हो, अरे, श्री, श्रहो, हहो, हे गे, हे हो | 
उदाहरण--- 
१-राम, मोहनें, भाय ने । 
२--बाबूजीक, मामा कें, नानी कें, हुनके, हुनकरी, हुनखरे। 
२--तीर से, भाला से, लाठी लेके | 


४--रीता ल, ढुवात ले, राजा ले, रस्ता लेली, गाय लागी, खाय हेतु, विद्या खातिर, 
बकरी वास्ते | 


५--गाछी स, डाली से । 

१०डुरगाक, हुनकर, हुँनकेर, हुनकरे, गिदसर, पूजार | 

७-लोटा में, छुपरप, खेतपरि, बाँध पर, अड्डा ऊपर, खट्या ऊपर, छत उपरोप, 
... चार बजे तक, पाँच बजे लग, सात बजे लगि | 


८-है चाची, हो कका, अरे मूर्ख, अरी पगली, अहो भगमान, हहो संगी, 
हेगे दीदी, हेहो दुकनदार | 


एक तुलनात्मक उदाहएण-- 


: अंगिका हिन्दी. भोजपुरी मगही . मेथित्नी 

१. राम, रामें .. राम राम राम राम 
२. रामके . राम को राम के राम के राम के 
रे. समसें राम से राम से राम से राम से 
४. राम के लेली, राम के लिए. राम के राम के राम के 
हा ५. राम से राम से राम से राम से राम से 
६. राम के, राम र राम का रामके .. राम के . . शांत क्‌ 
गम . राम में राम में. सम में राम में में 
ओर द राम में 

हे राम है राम 


इज हे राम राम हे हे राम 



































प्‌ 


अंगिका में सवनाम का बाहुल्‍य है | नीचे कुछ सबनाम सोदाहरण दिये जाते हैं-- 
हम--हमे जाय छी | द द 
हमें-- हमें पढ़वे । 
तों-- तों बोलें । 
- तोहँ--तोहें खेंबे | _ 3 

: तोहों-- तोहों कहै छो। 9 द कर 
तहँ-- तहूँ लेमे । य | 
आपने-- आपने की चाहै छी । 
ग्रपने--- अपने की सोचलिए। 


... ई-- ई बोलल | क्‍ 
ऊ-- ऊ भागलाथ | 
से--- से जरूर ऐत । 


हुनी-- हनी की कहैछुथिन | 

हिनी-- हिनी कहने काने छे । 

तें-- तें भागल | 

के-- के छुखे | है 
ककरो--- ककरो ठिकान ने । 

ककरा-- ककरा कहलिए | 

ककर--- ककर बात बोलव । 


. जे--जे बोले । 
से-- से करे | ु 
के-- के ऐलाथ | 
की--- को कहल्हो । 


ये सवनाम पुरुषबाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, : सम्बन्ध- 
वाचक एवं आदरसूचक भेदों में बाँटे जा सकते हैं । 

संज्ञा की तरह सबनाम में भी लोग ( ऊ लोग ), लोगनि (हम लोगनि ), लोकनी 
( तों लोकनी ), आर ( के आर ), आरनी ( हुनी आरनी ), आर के (उ आर के ), 
सब ( तों सब ), सम ( से सभ ), समे ( से सभे ), सम्मे (से सम्मे ) सनी ( अपने सनी), 
सिनी ( आपने सिनी ), लगाकर बहुवचन बनाये जाते हैं। नीचे सवनाम के कुछ 
तुलनात्मक उदाहरण दिये गये हँ-- | 


द अंगिका हिन्दी भोजपुरी मगही मैथिली 
.. हम, हमड रस की ।। हम द 
तों, तह. वू ' 


के ; 
४ हि की हर कु हो 
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अंगिका में हम” का प्रयोग इस वर्ग की अन्य भाषाओं की तरह इसकी विशेषता है। 
“हमें! का प्रयोग इसकी निजी विशेषता है। अपने' और आपने! ये आदर-सूचक प्रयोग हैं | 
इसकी जगह पर मीरा, राय, जी एवं बल का प्रयोग विचारंणीय है। आदर के लिए 
“ऊ' की जगह 'ऊर्नीं या 'हुनी' का व्यवहार किया जाता है । 
कतिपय भारतीय भाषाओं की तरह अ्रंगिका में प्रायः विशेषण संज्ञा के आगे और 
कभी बाद में आता है। उदाहरण : लाल घोड़ा दौड़ल जाय छोें। ओकर मुरेठा 
लाल लागे छे । विशेषण के चार भेद किये जा सकते हैं : 
(१) गुणवाचक--सत्च (बात) | पुरान (पिहानी ), लम्बा (बाँस ), 
गोल ( पहिया ), उजर ( कबूतर ) | 
(२) परिमाणवाचक--थोड़ (मार ), थोड़ा (मात ), बहुत ( गड़बड़ ), 
पूरा ( हल्ला ), बड़ा, बड़का ( बहादुर ) । 
(३) सावनामिक विशेषण--( १) ई कलम अच्छा छे। (२) एते खावे 
पारभो। 
(१) प्रथम वाक्य में ई मूल रूप में तथा 
(२ ) द्वितीय में एके यौगिक रूप में आया है । 
(४) संख्यावाचक-- एक ( कोड़ी ), पाव (घंटा ), पहला (साल ), संख्या 
 वाचक के और कई भेद तथा उसके बहुत सारे 
उदाहरण हें | द 
गुणवाचक और संख्यावाचक में तुलना भी होती है, यथा--ई बाछा अच्छा छो। 
ई बाह्या ऊवाछ्य से अच्छा छे। ईबाह्ला सब बाछा से अच्छा छे। ई बाला सबसे 
अच्छा छे । बेंगनी गाछी से अंडी के गाछ पाँच गुना बेसी लम्बा होय छे । 
विशेषण के कुछ तुलनात्मक उदाहरण : 


अंगिका. हिन्दी भोजपुरी मगही मेथिली 


१. सच . सच साँच सच सच 
२. बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत 
३२. कम कम कम . ... कम कम 
४. लम्बा (लाम) लम्बा लम्बा लम्बा नाम 
१. छोट छोटा छोट 5 छोट छोीट 


बोलचाल की बहुत पुरानी भाषा होने, विभिन्न साहित्यिक भाषाओं के निकट सम्पव: 
तथा जन्म-काल से हिन्दी को अपनाने के कारण अंगिका का क्रिया-प्रकरण बड़ा ही 
व्यापक है। लिखने-बोलनेबाले के लिए, सभ्यता, संस्कृति और सदाचार ने क्रिया द्वारा 
एक विशिष्ट स्थान का सजन किया है। हम समझते हैं कि क्रिया और काल का 
ऐसा व्यापक स्वरूप शायद ही अन्य किसी भाषा में मिले | योगिक क्रियाओं का. 








( 


अधिकाधिक निर्माण अंगिका की विशेषता है | 
जाना और वह भी किसी भी शब्द से अंगिका के लिए. एक साधारण बात है 
( नकिऐब, परपरेब, ठोठिऐब, मुठिऐेव ) | आदर-श्रनादर के कारण अंगिका का क्रिया-रूप- 
परिवत्तन विचारणीय है। नीचे दो क्रियाओं ( सकमक-अकमक ) के कुछ रूपों के 


उदाहरण दिये जाते हैं : 


अंगिका हिन्दी 
खेब खाना 
रोयब रोना 
देव देना 
हंसब हँसना 
बतिएब बतियाना 


अंगिका में क्रिया-विशेषणों की संख्या संज्ञा-विशेषणों से कहीं अधिक है | विशेषणों के 
साथ टा ( एटा ), टी ( ओतनाटी ), ठो ( जत्तेठो ) और गो ( कनियोगो ) आदि का 
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भोजपुरी 
खाइब 
रोइब 
देब 
हँसब 
बतियाइब 





सगहो 
खायब 


बतियाएब 


खूब प्रयोग है। नीचे उदाहरण-सहित कुछ भेद दिये जाते हैं : 


कालवचाचक 
अंगिका हिन्दी भोजपुरी 
आगे त्र्ब अबहीं 
तबे तब तबहीं 
कबे कब्र कबहीं 
जबे जब जबहीं 
आय आज आज : 
काल कल कलहीं 
परसू परसों परसों 
कहियो-कहियों कभी-कभी. कब॒हीं-कब॒हीं 
रोज-रोज हर रोज रोज-रोज 
ग्रखनी तक अब तक 
तहिया तब तब 
कहिया कब कब 
अखनी ञ्र्भी अबहीं 
तखनी तभी तबहीं 
कखनी कभी कबहीं 


 सगही 
त्र्भी 
तभी 
कभी 


४५ 


जभा 


प्रसू 
कभी-कभी 
रोज-रोज 
अखनी 
तब्‌ 
कब 
अखनी 
तखनी 
कखनी 


नामधातु का अपार संख्या में बनाया 


मेथिली 


खायब 
रोयब 


देब 


हंसब 


बतियाएब 


के आशपीकीी 


माथल 
अखन 
तखन 
कखन 

जस्न 

आय 

काल्हि 

परसू 
कहियो-काही 


अखन तक 


ख़खन 



















































जहाँ 

कि 
तने 

दूर 
भीतर 
नीचा 
ऊपर 
अगल-बगल 
हिन्ने-हुन्ने 
अंगिका 

इंठां 
ऊठाँ 
ऐनठॉ 
_्् | 
वनठ 
पी 
मठां 


कप 
वबसन 
ऊरंग 
भ् 
वहन 
ऐंहन 
र्ग 


अंगिका 
बहुत 





स्थान-वाचक 
भोजपुरी मगही 
यहाँ इ्हाँ हियाँ 
यहाँ |) )१ 
वहाँ अहाँ हुआँ 
वहाँ 
कहाँ काहाँ केन्हें 
कहाँ )१ !) 
जहाँ जहवाँ जेन्हें 
जहाँ )5 |! 
तहाँ तहवाँ तहवाँ 
हर दे दूर 
भीतर भीतर भीतर 
| नीच. > 85 
ऊपर ऊपर ऊपर 
अगल-बगल अगल-बगल . अगल 
इधर-उधर एन्ने-उन्ने इधर-उधर 
हिन्दी अंगिका 
यहाँ कोन ठां 
वहाँ कोनठियाँ 
यहाँ कर 
वहाँ हिन 
वहाँ याँ 
त्रॉँ 
रीति-वाचक 
वेसे केसन 
बसे रंग 
वेसे केनाक 
ऐसे होनाक 
ऐसे ओनाक 
परिमाण-बाचक 
द्न्दी भोजपुरी मगही 


प्ष्प ) 


बहुत 






मेथिली 


ता 


जत 


दूर 
तर 
रनौत 
ऊपर 


4» 


'ई। 


हर 3» +# 


कद 244 
4०2 























सत 


प्रश्न-वाचक 

हू क्‍यों क का किए. 
क क्या का का कि 
केले... किसलिए. का काहेल 

कथीली १9) 9० 83 

कौन कारण. किस कारण काहे ला काहेल कोन कारनें 
इसके अतिरिक्त संबंध ओर समुच्बयबोधक के निम्न उदाहरण हें: 
विरुद्ध... विरुद्ध स्द्ध 

बिना विना बिना न बिन 
नॉँय नाइ नियर नीयर 

तालुक तक तक तक तालुक 
सहित सहित साथे साथ सहित 
आरो ओर आउउर ओर आर 
था या या या य्‌ 

बा य॒ 


का के 
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हिन्दी भोजपुरी मगही मथिली 
किंतु किंतु किंतु कितु 
लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन 
जो जोन जोन जे 
केहनेकी क्योंकि काहेकि काहेकि क्योंकि 
जोंकी. जोकि जोकी जें की जे कि 
चाहें चाहे चाहे चाहे चाहे 
तोंभी . तोभी तोनो तेहों तेहों 
जों यदि. जदि जदि जदि 





विस्मयादिबोधक--ग्राह, ओह, इह, ऊह, अहह, हाय, हाथ रे, छी ही, 


हे 'छि।, ऐं, एंड, हं, अच्छो, हूँ, हीं, ठीक, भला, बाह, जय हो, धन, हे, हो, श्ररे, हरे, खूब, 
न घत, हत, मत, फट, मठ, फिस | 


' अंगिका के सन्धि-समास के नियम संस्कृत-हिन्दी के हैं । इन नियमों के पालन में 
" अधिक स्वतंत्रता बरती जाती है | एतद्विषयक इसके अपने 


नियम परम्परागत नियमों 
पर ही आधारित हैं। इसी प्रकार उपसर्ग, क्दन्त और तद्धित की बात है । 


अंगिका के छुन्द प्रायः मात्राजृत्त और ताल-बृत्त में मिलते हैं। इन ब्त्तों के 
प्रयोग में भी स्वतन्त्रता का अधिकाधिक पालन हुआ है। इस ज्षेत्र में चूंकि, प्राचीनता 
का मोह छोड़ा नहीं गया है एवं नवीनता के स्वागत के लिए तमाम दरवाजे खुले हैं। 
श्रत:, नवीन शेली का उद्धृत होना स्वाभाविक है | यही कारण है कि नवीन वेष-मूषा- 
वाले छुन्दों का बाहुल्‍य है। 


मै मै 
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गंगा, कोसी, क्यूल, बडुआ, चानन और लोहागड़ प्रभ॒ 

ओर वन-मंडित अंग-देश अस्यसयासल भारत भूमि का प्रतीक है। जिस समय 

ठ॒षार-मंडित हिमाचल को बसकर उत्तर वायु गंगा पर लहराती है अथवा पर्बत-शिखरों 

पर अग्नि-रेखा. जलती है--मालूम पड़ता है मानो अकृृति सोलहो श्रृंगार कर आई हो । 

ऐसी मोहिनी, लुभावनी . एव भनभावनी धरती पर रहनेवाले अंगिकाभाषी 

अंगवासियों | क्या कहना! प्रकृति ने उन्हें जी खोलकर शुचिता, सरलता, छुष्ठुता, शीलता 

__ पेदभाव-प्रवणता दी है। फलतः अंगिका भाषरा अपने मनोहर रूप में अपनी आरंभ 
वेला से ही है। अंशिकाभाषी सदा से ही अपनी भाषा को कंठ में रख देश की तत्कालीन 
साहित्यिक भाषा को अपनाते रहे हैं। ऐसा करने में उसे दरिद्रता एवं अस्तित्वहीनता 
गे अपमान सहना पड़ा, किन्तु इसने इसकी परवाह नहीं की | अंगिका के कवि-कलाकार 
पदा ही अपनी सर्वोत्तम तत्कालीन, ताहित्विक, प्रचलित और ग्रचारित भाषा सें देते रहे । 
उन्होंने अपनी भाषा को--अंगेका को बोल-चाल के लिए सुरक्षित रखा। 


पति सिंचित एवं मैदान, पर्वत 
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ये कवि-कलाकार साहित्य लिखना सीखने का काम (पहले) अंगिका में करते रहे ओर दान, 
निर्माण और प्रकाशन का काम तत्कालीन माधा में। एक बात और; यदि कभी 
अंगिका में कोई स्थायी साहित्य लिख भी गया, तो वह स्वयं क॒त्ता द्वारा किंवा अन्यों 

द्वारा परिवर्तित हो जाता था। यही कारण है कि अंगिका का साहित्य इस. अथ 
में नहीं--कुछ नहीं के बरावर है, किन्तु सही अथ्थ में इसका साहित्य भरा पड़ा है । विशाल 
अपभ्र श-साहित्य में एवं प्राचीन अर्वाचीन हिन्दी-साहित्य में तथा गाँवों-गलियों-कोपड़ियों के 
कंठों में बसनेवाले गीतों, गाथाओं, कथाओं, पहेलियों और बुकौवलों में इसका जो सुरक्षित अर 
स्वाभाविक अंश है, उससे इसे कौन बंचित रख सकता है १ जब अपश्रृंश का काल था, अंगिका- 
बालों ने अपभ्रश में लिखा--अंगिका में लिखे को भी अपभ्रंश में उतारा। और, जब 
हिन्दी राष्ट्रीय सम्यता-संस्कृति की वाहिका बनीं, तब उन्होंने हिन्दी को अपनाया । वे हिन्दी 
में लिखते हैं--भले ही वे अंगिका में सोचते हैं। श्राज हिन्दी उनकी मा है--उनकी 
प्यारी नई मा है। उन्होंने हिन्दी को--मा को गोद लिया है। हिन्दी की सम्पत्ति मैं-- 
मा के समस्त वेभव में उनका अंश है--हिन्दी अंगिका भी है । 

पिछली पंक्तियों में हम अंगिका का स्थान देख चुके हैं। यह स्थान ही अंगिका 

की प्राचीनता और परम्परा का प्रमाण है । कहना नहीं होगा कि अंगिका का विकास 
आर इतिहास अत्यन्त पुराना है। बावजूद इसके कि अंगिका की सारी चीजें मूलरूप 
में अथवा परिवत्तित होकर अन्यत्र हैं, फिर मी परम्परा--विकास और इतिहास की स्पष्ट रेखा 
देखी जा सकती है | 


भाषा और साहित्य का काल-विभाजन करते समय हमलोग दूर-दूर की कौड़ियाँ लातें हैं । 
ऐसा करते समय हम सदा ही कुछ नवीन, कुछ भिन्न कहना चाइते हैं। अंगिका 
भाषा और साहित्य के सम्बन्ध में इसी तरह की बातें कही जा सकती हैं । किन्तु हम इसका 
काल-विभाजन समयसापेक्ष आदिकाल, मध्य-काल और आधुनिक काल कहना और रखना 
चाहते हैं । हालांकि, अपभ्रंश देश--(भाषा-काल ओर हिन्दी-काल) विभाजन भी हमें 
पसन्द है। हम दोनों विभाजनों का अंतर संज्ञामात्र मानते हैं। संज्ञा के सिवा और 
कोई अंतर नहीं है। हम सभी भारतीय मापाओं--देशी भाषाशओ्रों के काल-विभाजन 
में इसी प्रकार का आग्रह चाहते हैं । 


हमारी इन भाषाओं का आदिकाल या अपम्रंश-काल एंक ऐसा क्षेत्र है, जो सब 
भाषाओं की बपौती है। यह एक सावजनिक क्षेत्र है--जिसपर सबका अधिकार--जिसमें 
सबका अंश है । यह बहते पानी के समान--चलती हवा के समान है, जिसके दशन 
और स्पर्श इस ज्षेत्र का प्रत्येक निवासी पाता है। यह एक वह दरपण है, जिसमें हर कोई 
अपना मुँह देखता है। भाषा और साहित्य का नेसर्गिक गुण यहीं देखा जा सकता है। 
इस गुण के कारण हम सभी इसे अपना मानते हैं। अपश्रंश-साहित्य जितना 
बंगाल का है उतना ही गुजराती का। इस सम्पत्ति को सावंजनिक रखने में ही हमारी 
गरिमा है। किन्तु यदि बाँवना ही पड़े, तो हम स्थान ओर स्थानीय कर्ताओं के अनुसार 
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का के । २३ दर भू ४: 
बाँट लेंगे। इस प्रकार अ्रंगिका के ज्षेत्र की रवना अंग-देश की ओर उस भूमि के लेखक 


उसके होंगे | 


उपयुक्त तथ्य और तक को ध्यान में रखकर अ्रपश्र श-साहित्य का एक बड़ा हिस्सा 

अंगिका के अधिकार में पाते हैं। यह संयोग और सौभाग्य कहिए कि अपश्र श॒ का आदि- 
कवि सरहपाद" या सरहपा अंग-निवासी--अ्ंगिकाभाषी था । महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन ने अपने बढ़े परिश्रम एवं अध्ययन-मनन से सम्पादित सिद्ध सरहपाद-क्त 
दोहाकोश की भूमिका में सरहपाद को भंगल--भागलपुर का (अंगदेश-वासी) बतलाया है। 
सरहपा बड़ा प्रतिभाशात्री, बड़ा बिद्वानु और बड़ा योग्य व्यक्ति था। वह 
सिद्ध था--वह प्रव्रजित था। उसेंकी शिक्षा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हुईं थी। 
वह अनेक ग्रंथों का--विभिन्‍ंन द्येहाकोशों और गीतिकाओं का लेखक था। नीचे 
उसके दोहों श्रोर उसकी गीतिकाश्रों की कुछ प॑ क्तियाँ उद्धृत हैं--- 

जाव ण॒ आइ जरखिजह, तखम सिस्स करेई 

अन्धों अन्ध कठाव तिम, वेरण कि कूब पड़ेई ॥ 

णउत॑ बाआहि गुरु कह३, णउत॑ बुज्कई सीस | 

सहजा मिआअ-रसु सकल जग, कासु कहिज्वड कीस ॥* 


$%क ५ +$ऐ 
+क १९ $ऐ 


नाद न विन्दु न रवि-शशि मंडल 
ु चीआ राअ सहावे मकल । 
उज्नरे उजु छुडि मा लेहु बंक, 
... निउड़ि बोहिमा जन्हुरे लंक ॥ 
हाथेर कंकण मा लेहुं दप्पण 
| अपने आपा बुकतु निअयण । 
पार उतठ्बारें सोईं मजिई, 
द दुजण संगे अवसरि जई ॥ 
बाम-दहिण जो खाला दिखाला, 
पसरह भणश बप। उजु चट भाला ॥३ 
सरहपा द्वारा स्थापित अंगिका-अपभ्र श-साहित्य की परम्परा एक बड़ी समय-सीमा 
में आती है। इसमें समय-समय पर बहुत सारे आचार्य, विद्वान्‌ और साहित्यकार हुए । 


अंगिका-अपभ्र श॒ का दूसरा महान्‌ आदि साहित्यकार शवरपा था४। वह सरहपा 
_ का शिष्य और शिष्य-परमपरा का गुरु-स्थापक था | वह मंगल- 


गलपुर का रहनेवाला था 


३. दोहा-कोश (भूमिका) --महापंडित राहुल सांकृत्यायन । 
३. हिन्दी-काव्यधारा ( मः पं० राहुल साकृत्यायन ) 
रे. वही।... द 
४. वहीं। 
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आर उसका संबंध विक्रमशिला से था। वह ज्ञत्रिय-कुल-उतन्‍्न जंगल-पत्रत का प्रेमी था | 
यह जंगल-पर्वत-प्रेम ही उसका नाम शहरपाद का कारण है। सम्भवतः, उसका 
असली नाम दूसरा रहा होगा। इस सिद्ध की रचनाएँ हैं: पडयोग, सहजाद देश- 
स्वाधिष्ठान, सहज सेवर-स्वाधिष्ठान, चितगुद्य गंभीरार्थ-गीति, महामुद्रा-बज् गीति और 
शून्यता-धष्टि । नीचे उसकी रचना का उदाहरण दिया जाता है-- 


उऊचा ऊचा परबत तहिं बसहू सबरी बाली । 
मोरंगें पिच्छ परिहिण शबरी जीवत गुंजारि माली | 
उमत शबरों पागल शबरों माकर गुली गुहाडा। 
तोहारि पत्र धरिणी नामे सहज सुन्द्री | 
नाना तरुवर मोंउलिल रे गणअत लागें लिडाली | 
एकेलि सबरी ए वर हिंडश कर्य कुंडल वजघारों ॥ 
तिञअ् धाउ खाट पडिला सबेरा महासुह्दे सेज छाइली । 
सबर भुजंग नैरामणिदारी पेक्खराति पोहाइली ॥ 
चिऊः ताँबोला महासुहै कापुर खाईं। 
सुन नैरामसिण कएठे लइआ महासुह्दें राति पोहाई ॥ 
गुरु वाक पुंजिआ धनु नि मण वाणे | 
एके स्वरसंधाने विन्धई विन्धई परम विवाणों ॥ 
उम्रत सबेरा गुरुआ रोपे गिरिवर सिंहरे संघी। 
मइसन्ते सबरी लोडिब कडसे ॥ 
प्रसिद्ध सिद्ध कश्हपा" रहनेवाला तो कर्णाटक का था, किंठु उसने अपनी निवास-भूमि 
बिहार-बंगाल में बनाई थी। इसकी रचनाओं में अंगिका-साहित्य झाँकता है। उसको 
कुछ ऋतियाँ है: गीतिंका, महाडंठन, वसंततिलक, असंबंध दृष्टि, वज़्गीति और 
दोहाकोश । नीचे इसकी रचना का उदाहरण प्रस्तुत है-- 
मरण तरु पाँच इन्द्रि तसू साहा | 
आसा-बहल परत फल बाहा ॥ 
वर गुरु बअरों कुठारे छिजअ | 
कर॒ह भणइ तरु पुणण॒इजञ ॥ 
बढह सो तरु सुभासुभपाणी | 
छेवह विदुजन गुरुपरिमाणी ॥ 
जो तरु छेवह भेउ ण॒ जाणइ । 
सडि पडिआँ मुठा ना भव माणइ || 
सुरणा तख्वर गऊण कुठार | 
छेवह सी तरु मूल ण॒ डाल ॥ 


१. हिन्दी-काव्यधारा (म० पं० राहुल सांस्कृत्यायन) 
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इसी सिद्ध-परम्परा का ब्राह्मण-कुलोतन्न सिद्ध और मिन्नु था घामपां? या पर्मपा। 
वह विक्रमशिला (भागलपुर) का रहनेवाला था। इसकी रचनाओं में बाद की रचनाओं 
की बड़ा स्पष्ट रूप इस परुपरा में दिखलाई पड़ता है। रचना का उदाहरण है-- 
| कम-कुलिश माँ भगई लेली | 

समता जोएँ जलिल चरडाली ॥ 

डाह डोखियरे लागेलि आगी। 

ससहर लड़ पिंचुहु पाणी॥ 

णएउ खरे जाला धूम ण॒ दी सड़ | 

मेर सिहर लड़ गअर पड़ पड ॥ 

दाद हरिहर बह्म ण॒ नाडा ( मठठा ) | 

दादश नक-गुणए शासन पाडा ( पट्ठा )॥ 

भर्‌ह घाम फुड़ लेहुरे जागी | 

पंचनाले उठे (ऊधघ ) गेल पाणी ॥ क्‍ 

ईने ऊँतियय अंग-निवासी--अंगिका-भ.षी देश और युग-प्रसिद्ध सि गं की परम्परा 

के नंताओं और साहित्यकारों में थगनपा, मेक्रोपा चंलुकपा, लुचिकण, निर्गुशपा, चर्षटीपा 
>त उतेलियपा के नाम बड़े आदर से लिये जायेंगे। इन सभा सिद्धों ने मिलकर 
विक्रमशिला के प्रकाश में विस्तृत और व्यापी अप श्र श-साहित्य को. जन्म, जीवन और 
वेद्धन दिया था। नालन्दा और विक्रमशिला को केन्द्र में रखकर हमारा यह साहित्य 
हमारी स्वोगीण भारतीयता का प्रतीक इपण, प्रारूप और उन्नत रूप बना था । इस 
ताहित् न॑ उस राष्ट्रीयता को जन्म दिया, जिसके चलते हमारा जीवन संस्कृत, सुगठित 
समय, प्रेक और अमर बना | हम इस साहित्य के कारण ही एक थे, एक हैं. और एक 


रहेंगे। जिस प्रकार हम समी भारतव सी एक हैं उसी प्रकार यह: गौरवमय. प्रगतिशील 
साहित्य एक है | 


आदिकाल (अ्पश्रंशकाल) के बाद मध्यकाल (भाषाकाल) हिन्दीकाल-आता है | जिस 
उम्य इस आदिकाल का अन्तिम सूर्य चमक रहा था, हिन्दी का वीरगाथा-काल, जिसमें 
अंगिका का भध्यकाल है, अपनी उत्कष्टता स्थापित करने में लगा था | दंव दुविपाक से 
यही समय हमारे दुर्भाग्य का था--न लिन्दा और विक्रमशिला के उजड़ने का था । 
विपत्ति में हमारी सामूहिकता जगती है, हमारी प्र तभा-महत्ता जोर लगाती है। इधर 
नालन्दा और विक्रमशिल्षा खाक में मिलाइ जा रही थी और उधर हमारे साहित्यकार नये 
गत, नय गान लेकर आगे बढ़ रहे थे | +ह काल हिन्दी का बीरगाथा काल था। 
हमने इस काल की सृष्टि अपने बलिदान से की थी। इन बलिदानियों में अंग देश के 
पत-रात वर-पुत्र थे। शत-शत वर-पत्र अपना रचनाश्रों से हिन्दी का श्ृंगार करते रहे 
एवं सासे रुखत्ति उसी पर निद्धावर करते रहे । देश की एकता और राष्ट्रीयवा के इस 


जि 


ता बम अब कओ 
4. हिन्दी-काव्यधारा ( महापंडित राहल साक्ृत्यायन ) 
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अमरदीप को जलानेवाले अंगिक्रा-प्रेमियों के हम नाम भी नहीं जानते हैं। और, उनकी 
कृतियाँ तो नमक-खान का नमक बनकर उसी में सदा के लिए सम्ाती गई। यही 
कारण है कि तत्कालीन साहित्य-भांडार में अंगिका-साहित्य का पता लगाना, उसका स्वतंत्र 
अस्तित्व हूँ ढ़ना असंभव है--व्यर्थ है। हाँ, इसकी विचार-प्रेरशा और सजन-कला- 
श्रगार तो देख ही सकते हैं । 

ऐसा मालूम पड़ता है कि इस समय तक अंग देश के लोग त्याग-तपस्था और 
बलिदान का अन्तिम पाठ पढ़ चुके थे और उन्होंने अपनी स्वामाविक साथुता से अपने- 
आपको हिन्दी-माता के चरणों पर चढ़ा दिया था--लुग दिया था। इसी का फल है 
कि हम हिन्दी के इस विशालकाय साहित्य में अपने प्रथक्‌ अस्तित्व को हढ़ना पाप 
समफते हैं और असंभव मानते हैं। हम बड़े गौरव से अपने-आपको इस साहित्य से 
बंधा और दध-चीनी की तरह मिलाये रखना चाहते है । 


-. अंगिका का अलिखित साहित्य आगार है: बोलचाल की प्रौद़ता और शालीनता मैं-- 
क़ह्वतों, मुहावरों और लोकोक्तियों में--कथाओं, गाथाओं, कहानियों और गीतों में । 
अंग देश में पूजा-पव॑ की भरमार है। मास क्या, शायद ही कोई सप्ताह ऐसा जाता हो, 
जिसमें एकाधिक पर्ब-योहार न हों। इनमें प्रत्येक अवसर पर कोई-न-कोई उत्सव 
होता है.। उत्सव की बातें कथाओं में वर्शित हैं । अधिकांश ऐसी कथाएँ इन अवसरों 
पर कही-सुनाई भी जाती हैं। ये कथाएँ नई-पुरानी और पुरानी-नई होती रहती हैं। 
इनका रूप घटता-बढ़ता और बदलता रहता है। ये कथाएँ कितनी दूरी, कितना समय 
एवं कितने कंठों को पार कर आई हैं--यह कहना कठिन है। किन्तु इन कथाओं को 
स्थायी रूप, सांस्कृतिक स्वरूप एवं झुरक्षित स्थान दिया जा छुका है। ये अपार हें, 
अनन्त हूं आर अमर है | 


कहना नहीं होगा कि यह ग्राम्य-साहित्य या लोक-साहित्य किसी भी संस्कृत किवा जीवंत 
साहित्य का विशिष्ट अंग होता है। यह वह कड़ी है जिसमें साधारण-जन एव विशिष्ठ 

एक साथ बेधते हैं। जन-जन का कंठ ही इस महान साहित्य को संचित और 
सुःज्ञित रखता है। यह साहित्य सदा उपयोगी--सवंथा चालू रहता है। समय-समय पर 
पूजा-त्योहार पर, विवाह-जनेऊ पर, विदाई-पुरागमन, खेत-खलिहान में, घूर के पास 
चोपाल में, पनघ्रठ पर, चक्की के पास, रात में-प्रभात में ये कथाएँ आप खुन सकते हैं 
नहीं हम युग-युगान्तर और कल्प-कल्पांतर से सुनते आ रहे हैं। वेदना-पू्ण विरहा, 
श्रृंगार-भरी लोर्कानी एवं कामनाभरे नदी-गीत कंठवासी ही हैं। रात-रात मर की होली 
चौबीस घंटों का नाच-गान, चारों पहर की पूजा, अष्टयास भजन, महीने भर की ब्रत-कथा 
रोंगग्रस्त गाँवों का करुण-घ्वर तथा उत्फुल्ल सवंजनीन वाणी से हमारा साहित्य-प्रांगण 
भरा है। इसी साहित्य का अमर-दान हमारे देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री फणौस्वरनाथ 
'रेगु! ने हिन्दी को 'मैला आंचल' और परती ; परिंकथा' और श्री श्रनूपलाल 
मण्डल ने अपनी बहुत सारी रचनाओं में दिया है। हमारे लिए. यह श्रतीव असन्नता को 

































'गैरक एवं ज्ञान-ब्द्धंक, उत्साह-वर्द्क तो हैं ही, 


डैअव--माँग के सिन्दुर आरो हाथ के चूड़ी सब दिन रहै 


( ६६ ) 


बात है कि हमारी इस सामग्री को समय-समय पर लिपिबद्ध और प्रकाशित करने का 
प्रयत्न होता रहा है | 

अंगिका का यह लोक-साहित्य गद्य-पद्य दोनों में उपलब्ध है । किसमें कम और किसमें 
अधिक यह कहना सम्भव नहीं है। इसका कुछ अंश गद्य-त्म मिश्रित है। इस 
साहित्य को कहने-सुनने, पढ़ने-पढ़ाने एवं गाने-सेजोने के तरीकों में पार्थक्य है। हम इसी 
पाथक्य में युग-जीवन और व्यक्ति का प्रभाव देख सकते हैं। यह साहित्य प्राचीन, 
नवीन और कल्पना से प्रेर्णा लेता रहा है। वेद, उपनिपदू, पुराण, रामायण, 
महाभारत, बौद्ध-ऊथा, जेन-हाहित्य एवं आदिवासी लोक-कथा गीत इस साहित्य को 
बनातै-बढ़ाते एवं धनी करते रहे हैं। देश-विदेश की क्रितनी ही नई-पुरानी बातें इसमें 
आती रहती हैं। अंगिका की लोक-कथाओं को कई खंडों में बाँटकर देख सकते हैं | 
पव-ब्रत कथा, नदी-तालाब-कथा, रोमांच-कथा, भूत-प्रेत की कथा, डाइन जोगिन की कथा, 
उपदेश-संदेश-कथा, सावित्नी-सत्यवान की कथा, सीता-बनवास की कथा, भरथरी की कथा, 
सारगा-सदावृक्ष की कथा, राजा ढोलन / वन को कथा, गज़-आ्राह कथा, हँसी-मजाक 
कथा, अचना-उपासना कथा, बच्चा-बुतरू की कथा, तीर्थ-मन्दिर की कथा, राजा भोज की 
कथा, राग-भोग की कथा, राजा-रानी, मंत्री-दीवान की कथा, अकबर-बीरबल की कथा, 
कहाँ तक कहें; ये तो अपार हैं। फिर इनमें से प्रत्येक के कितने ही प्रकार हैं। उदाहरण 
स्वरूप पर्व-ब्रत कथा को लीजिए | इसके प्रकार हैं :--सप्ना-विपता की कथा, वट-सावित्री 
की कथा, आम-पीपल की कथा, पूर्णिमा-कथा, अमावस-कथा, जितिया कथा, तीज कथा, 
सू-चन्द्र कथा, चान्द्रायन ब्र॒त कथा, सोम-मंगल कथा, हरि-शयन-क था, कात्तिक कथा, 
माप-क्था एवं डोरा कथा आदि-आदि | जीवन में इन कथाओं की पग-पग आवश्यकता 
पड़ती है। समाज-चक्र और जीवन-चक्र इन्हीं से चलते हैं। ये कथाएँ मनोरंजक, 
इनमें बड़ी सदभावना छिपी रहती है। 
कथा का महत्त्व बतलाते हुए जब कहा जाता है--हे भगवान्‌ ! जे रंग राजा-रानी के 
दिन घुरले, वहे रंग सबके घुरै | हे लक्षमी नारायण पाप के क्ञय्र हुश्रय धर्म के जय 
“सोलहो सुहाग छहाछत रहै, 
तब एक पविज्ञता, एक प्रेम और एक विश्वास की त्रिवेणी छलछुला जाती है | 
अंगिका गद्य-लोक-साहित्य की सीमा यहीं समाप्त नहीं हो जाती | हम यह आगार 
तंत्र-मंत्र में, जादू-टोने एवं कहावतों-मुहावरों में पाते हैं । रोग दूर करने में, विष उतारने में, 
चोर पकड़ ने में, कटोरा चलाने में, आग बाँधने में, पानी बरसाने में, गाँव घेरने में, चावल 
चबाने में, भूत मगाने में, वाण चलाने में एव यात्रा करने में जन्तर-मन्तर का प्रयोग होता 
है। कुछ मंत्रों के कुछ अंश नीचे लिखे जाते है लड 


- 7-आताल बाँषों-पाताल बाँधों-- लाख कोस तो घरती बाँधों 
(“चल काली कलकत्ते वाली.. शक ] 

 किरनी गे बतासो रानी, तोरा मुहं आग पानी 
४-बम महादेव टन गरोश,..... 


8 %%+ ७ कक 














( ६७ ) 
कहावत-मुहावरे कितने हैं--कहना कठिन है। कहावत-मुहावरों से भाषा कितनी 
मधुर बन जाती है--यह सबंबिदित है। संभवतः कहावत-मुहावरों के अत्यधिक प्रयोग 
के कारण ही ग्राम्ब-माषा और अंगिका भाषा इतनी मधुर है। यह हमें समझना चाहिए | 
समय और स्थान की कमी होने पर भी हम निम्नलिखित मसुहावरें उपस्थित करते है :-- 
?--जेकरा आवे मांपे तोपे, 
औओकरा आवबे आगिन तापे | 
२-पांडे फ़्सललाय के लाल पतरा । 
३--जे पांडे के पतरा में उ पंड़िआइन के अंचरा में 
०--मु हगर के समें पूछे 
निमु हा के कोय न पूछे । 
५--जे न बोले तेकरा कुच्च-कुच्च डेंगावे | 
$--नाक नथनिया कान डेदनिया, 
फिरते होथे दोनों योतनियाँ। 
५--चले के चेट्ठा ने राहरी के मुरेठा | 
८--अपना दुवारी पर कुतवों वरिय | 
९---कोठी में धान, बड़ा गियान | 
?०--दुधारी गाय के लताड़ो सही । 


अंगिका गद्य-साहित्य को लिपिबद्ध और संग्रह करने-कराने में देश-विदेश के लोग 
प्रयत्नशील रहे हैं। प्रसिद्ध गोस्पेल' का अनुवाद अंगिका में श्टूवीं सदी के अंतिम 
चरण में श्री पादर अंठोनियोकूर! ने प्रकाशित किया था। बाद में “जॉन क्रिचियन' ने 
बाईविल का एक सुन्दर अंश अनुवाद तैयार कर--लीथो कर बँटवाया था । डॉ ग्रियसन 
ने अपने अमर ग्र'थ लिंग्विसटिक सर्वे ऑफ इंडिया! में अंगिका भाषा साहित्य के गद्य 
के कथा के कुछ उदाहरण दिये हैं। इनमें एक यों है :--- 


“कोय आदमी के दू बेटा छले। ओकरा में से छोटका बाप से कहलके कि हो 
बाप जे कुछ घन सम्पत छों, ओय में जे हमरो हिस्सा होय छे से हमरा दे द। तब ऊ 
घन सम्पत के बाँटी देल के | बहुत दिन भी ने मेलेय कि ओकरक छोटका बेटा सब 
चीज के इक्ठा करी घरी के बहुत दूर मुलुक चलल गेले आरो वहाँ लुचापनी में दिन रात 
रही के सब घन के ऐश-जेश में खरच करी देल के। जबकि सब घन सम्पत चल्लो 
गेल तब ऊं गाँव में अकाल मैले आरो ऊ बिलल्ला होय गैले | तब ऊ एक वहे गाँव 
के रहवैया कन रहे जे ओकरा सूगर चरावे लेल अपना खेत में सेजलकर |” 

इसके सिवा अंगिका में कुछ गालियाँ, कुछ फेकड़े, कुछ व्यंग्य, कुछ कूट, कुछ 
वुभौवल एवं कुछ उलाहने मी पाये जाते हैं। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं :-- 
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?-गदह्ा के नेगड़ी । 


-आकूकूलक पोटरी । 


“पर्ची के दृकान 


चच के काने ने 
चार्चा बड़ी सयान, 
चचा कुछ जाने ने | 


. ४ --घो-घो रानी, 


न 


परवा छुराय ले, 


कत्ते पानी, 
ऐसे पानी । 
खेलतें घुपते,... 
लोहा पेलां, 

सेहो लोहवा कर्थी ले, 
हसुआ गढ़।यले, 
सेहो हस॒आ कथी ले, 
चरुआ कटाय ले, 
से हो नरुआ कथी ले, 





सेहो घरवा कंभी ले, 
गश्या बंधाय ले, 
सेहो गइया कथी ले | 


$--अक्किल के पटपट, 


ब्रान कहां पेल्हे 
कछुआ भिंजाय के 
केहो ने खेल्हें...... 


क्‍ ७--चक डोले चकमकिया डे 


हिन्दी कविता कौमुदी ( 


(हाफ परका॥++ ५७४३३ 


य॑ से औत प्रोत है | 


खैरा पीपर कभी न डोले 


८--जो पुरवेया पुरवा पावे 
सूक्‍्खा नदी नाव चलावे | 
मंकार है--वह प्रकृति का उदगार* है 
है--सों दय॑ जब शंगार बनता द 
से--इस स्वर सें--इस माधु 


ना तय लय ॥ मल 
पृ ऋ् 


भाव जब वाणी बनता 
मानव-जीवन इस धारा 
इस देश भें ही नहीं, किसी भी देश 


है, तब गीत की धारा फूटती है । 





आमगीत ) श्री रामनरेश ज्रिपाटी 











( दि ) 


की कोई भी भाषा इस सम्पत्ति से शायद ही वंचित है। अंगिका का साहित्य 
भी इन गीतों से लवालब भरा है। हम इसकी विशालता का अनुमान नहीं कर सकते। 
अंग देश के गाँव-गाँव मैं--गाँव की गली-गली में--गली के घर-घर में--घर के कंठ-कंठ 
में ये गीत युग-युगान्तर और कल्प-कल्पांतर से हवा-पानी की तरह, सूरज-चाँद को तरह 
विकसित, सुरक्षित और संरक्षित हैं । इन गीतों का जन्म दूँढ़ना असम्मव हे-इन गीतों 
का कर्चा पूछना व्यर्थ है। समय और दूरी को पारकर सारे देश में फेलनेवाले ये गीत 
वेद की तरह अपौरुषेय, गीता की तरह अथ्थपूर्ण एवं राम-कृष्ण की कथा की तरह 
प्रचलित हैं। हम इन गीतों में क्या नहीं देखते-क्या नहीं पाते । इनमें सर-सरिता 
का सरस नाद, पत्तों का मर्मर संगीत, कलियों का मधुर माधु्य, जल का कलकल, बूंद 
का छुलछल, तूफान का गुरु गर्जन, समुद्र का तरुण तजन, मेघ॒ का नित्य राग, बिजली 
का अमिट अनुराग--सब कुछ है | 

ये गीत अंग-साहित्य में एक-एक कर उतरे हैं | जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं, उसका, 
कोई काम ऐसा नहीं जिसमें इनका योग--इनकी प्रेरणा नहीं हो । पग-प पर, बातनबात 
पर गीत हैं। इन गीतों के लेखक का कोई पता नहीं है । हम इनका पता लगाना भी 
नहीं चाहते । हम गीतों में जनमते हैं, गीतों में जीते हैं और गीतों में परलोक गमन करते 
हैं। ग्राम-गीतों के इस अपार मांडार से इन गीतों की छुछ पंक्तियाँ कही चुनी जा 
सकती हैं | 

ऋंगिका में लिखित-अलिखित रूप में पाये जानेवाले गीतों का बढ़ा मांडार है। गाँव-गाँव 
के एक-एक नारी-कंठ में अनेकानेक गीत विराजते हैं। ये गीत ऋतु-परिवत्तन के समान 
समय--अवसर पर ही फूटते हैं । इन गीतों के विषय है: अन्नप्राशन, कजरी, कन्या-विदाई, 
कोल्हू , खिलौना, चेता, छुठ, जगरनथिया गीत, जद-जटिन, जतसार, जनेऊ, भूूमर, 
तिरहुता, नचारी, नहछू, फाग, बारहमासा, विरह्य गीत, भजन, मधुश्रावणी, मुंडन, मेला, 
रोपनी-कोड़नी, लगन, बटनामनी, वर्षा, विवाह, श्यामा-चकोवा, समदाउन, सोहर, स्वर्यबर 
ओर हिंडोला । हमने परिशिष्ट में कुछ गीतों का संग्रह दिया है | 

हमारे कुछ विद्वानों का ध्यान उस साहित्य के संग्रह, संकलन, सम्पादन ओर अध्ययन 
की ओर गया है। किन्तु वह परयाप्त नहीं है | राज्य-सरकार ओर बिहार-राष्ट्र-भाषा-परिषद्‌ 
को इस ओर ध्यान देना चाहिए | 


[6 


हांलां कि अंगिका माषा-भाषियों ने सम्प्रति अपने-आपकों हिन्दी से जोड़ दिया है, उनकी 
मातृ भाषा-राष्ट्रमाषा हिन्दी बन गई है। फिर भी अंगिका भाषा में लिखित-अलिखित 
गद्य-पद्ममय साहित्य का प्रणयन और उन्नयन परम्परागत और विधिवत्‌ है। नवयुग 
के संघर्ष और सम्पर्क के कारण इन शब्दों का आदान्रदान बत्तमान रूप में हुआ 
है। पुरानी कथाओं को नया रूप दिया गया है। नई कथाएँ गढ़ी गई हैं। शब्दों 
का भांडार बढ़ा है। देशी माषा के नाठकों में अपना स्थान कभी प्रहसन के रूप में, कभी 
कथा-शैली बनकर अंगिका भाषा का स्थान बढ़ा है--प्रमाव बढ़ा है एवं लोकप्रियता 
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बढ़ी है। इसमें तिनकोड़िया, घंटाकन, सावित्री-सत्यवान, सेठ छुदाम, भूतबाबा, कमला 
माय तथा सोनमत जैसे नाटक-नाटिकाओं तथा ग्रहसनों का निर्माण हुआ है। समय- 
अवसर पर आये दिन ऐसी कितनी नाव्य रचनाएँ लिख जाती हैं और काम में लाकर 
साहित्यकोश में--स्मृति-श्रागार में छोड़ दी जाती हैं | लोक-संस्कृति की रक्षा और 
विकास के लिए जो आधुनिक प्रयत्ञ चल रहे हैं, इनके फलस्वरूप अगिका को भी नवल 
प्रेरणा और अमिनव दृष्टिकोण मिला है--मिल रहा है। हमारा अनुमान है कि यदि 
मात्र इसी साहित्य को संग्रहीत और प्रकाशित किया जाय तो वह कई खंडों में होगा | 

हमने जहँगिरा ( जद्मतट ) से लेकर रामेश्वरम और कन्या कुमारी--सिमरिया घाट से 
मोरंग, कालीबाट और कामरू-कमेच्छा तथा वेद्यनाथ से मथुरा-बन्दावन और द्वारका एवं 
बद्री-केदार की तीथ-भूमि के गीत सुने हैं । इन गीतों की परमरा में अंगिका काँकती है। 
इन गीतों ने केवल आज के मारतीय जीवन को ही प्रभावित ओर समयोपयोगी नहीं 
बनाया है, प्रत्युत पिछली कई सदियों से मक्त और कवियों को अपना दान दिया है। 
हम तो समभते हैं कवि जयदेव को वाणी माथुथ, भक्त विद्यापति को गीत-प्रेरणा तथा 
ब्रजबुली साहित्य को भक्ति उत्स अंगिका के गीतों से ही मिले हैं। इस अवसर पर हम 
यह नहीं भूलना चाहते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में बननेवाले साहित्य के 
निर्माण और विकास में यही साहित्य था | विकास का यह क्रम--साहित्य का यह सजन-- 
आज भी गतिमान है। परिशिष्ट में हमने कुछ नवीन रचनाओं का संग्रह कर दिया है | 
इन रचनाओं में युग बोलता है--समाज बोलता है--आधुनिकता बोलती है। हम 
अंगिका के उद्धारकों का स्वागत करते हैं और उनकी सफलता की मंगल-कामना करते हैं । 








परिशिष्ट 


बड़ीरे जतन से सिया जी के पोसलां 
सेहो रघुवंशी लेल हे जाय 
मिली लेह मिली लेह सखी सब 
सीता बेटी जइती ससुरार 
कथिकेर डोलिया कउनी रंग ओहरिया 
लागि गेल बतिसो कहार 
चनन के डोलिया सबुज रंग ओहरिया 
लागि गेल बतीसो कहार 
आगु आगु रघुवर पाछु पाछु डोलिया 
तेकरा पाछु लछुमन हे भाय | ५ 
--कनन्‍्या की बिदाई 
ु अनुवाद 

बड़े यतन से सीताजी का पाल्नन-योषण किया, उसे भी राम लिये जा रहे हैं । 

सब सखियो, बेटी सीता से मिल लो, क्योंकि वह ससुराल जायगी । 

किस चीज की डोली है और उसमें किस रंग का ओहार लगा हुआ है। उसमें 
बत्तीस कहार लग गये हैं । 

_ चंदन की डोली है और उसमें हरे रंग का ओहार लगा हुआ है और बत्तीस कहार 


लगे हुए हैं । है 
आगे-आगे राम और उनके पीछे-पीछे डोली और उसके पीछे अनुज लक्ष्मण हैं। 


जगननथिया हो भाय दानी के सुरतिया मन में रखिहे । 
कौन मूखे मन्दिर भेया कौन मूखे किवाड़ ॥ 
कौन मूखे बेठल भैया दानी सरदार ॥ जग० १॥ 
चारो मूखे मन्दिर भैया चार मुख किवाड़ । 

. पूरब मुखे बेठल छथिन दानी सरदार ॥ जग० २॥ 
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कथी के तो मन्दिर भेया कथी के किवाड़ । 
कथी ऊपर बेठल छथिन दानी सरदार || जग० ३ ॥ 
पत्थर के तो मन्दिर भेया चन्दन के किवाड़ । 
रल सिंहासन बेठल छथिन दानी सरदार || जग० ४ ॥ 
कहमा पीतम्बर शोभे कहाँ जयमाल | 
कहमा रुमाल शोभे कहँमा हीरालाल || जग० ५ ॥ 
कमर में पीताम्बर शोभे गले जयमाल । क्‍ 
मुख पर पीताम्बर शोभे मस्तक हीरा-लाल || जग० ६ ॥ 
तुम तो जगन्नथिया भैया करम के हीन | 
कहँमा बितवले रथयात्रा अइसन दिन || जग ७॥ 
करला खेतिहारी भैया बीतन रातिदिन । 
एही में गववली रथ-यात्रा अइसन दिन || जग० ८ ॥ 
कहाँ रामजी माखन खइलन कहँमा खहलन खीर । 
कहमा दानी वंशी बजेउले कहँमा अस्थिर || जग० < || 
वृन्दावन में माखन खइलन जनकपुर में खीर । 
वृन्दावन में वंशी बजेलन पुरी में अस्थिर || जग० ॥ 
कौन पात्र में माखन खइलन कौन पात्र में खीर । 
कोन ठोर में बेनु बजैलन कौन ठौर अस्थिर | जग० ११-॥ 
सोने छिपा माखन लइलन रूपे छिपा खीर । 
वृन्दावन में वंशी बजेलन पुरी में अस्थिर || जग० १२ ॥ 
कथिकेर सिंहासन भेया कथिकेर चन्दन डाल | 
कृथि के दिपक भैया जरे दिन रात || जग० १३ ॥ 
रलकेर सिंहासन भेया रूपे सोने डाल । 
सोने केर दिपक भेया जरे दिन रात || जग० १४ ॥। 
कहमा दानी दंतवन कइलन कहँमा असनान | 

भा दानी भोजन कइलन कहँमा में मोकाम || जग० १५॥ 
दतुअन चाट दतुअन कइलन पुरी में असनान | 
तुलसी चोरा भोजन कइलन पुरी में मोकाम || जग० १६ ॥ 
चन्दन तालाब भैया करि हैं असनान | 
सन्मुख दरसन दीहें भगवान | जग० १७ || 
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चन्दन तलाब का भैया चौमुख घाट । 

बिच में समुद्र भेया करे पुजा-पाठ | जग० १८ ॥ 
बाबा कि कुंजगली बड़ा रे संकेत । 

पंडा निमोहिया घुमाय मारे बेत || जग० १९ ॥ 
बाबा के धाम पर कोन कोन मार । 

मुखे चपेट बंतन मार || जग० २० ॥ 

हमरा के दानी बाबा मने पडिंगेल । 

माइ हाथ के खिंचड़ी जहर होइ गेल || जग० २१॥ 
घरवा में घरनी रोवे बाहर बूढ़ी माय । 

रन बन में बहिन रोवे भैया भागल जाय ॥| जग० २२॥ 
के के पेसा छतवा देले के के पेसा बेत । 

के के पेसा पटवा देले बाबा के संदेश || जग० २३ ॥ 
चार चार पैसा छतवा देले पेसा पेसा बेत । 


चार चार पैसा पटवा देले बाबा के संदेश ।| जग० २४ || 
--जगरनशिया गांत | 
अनुवाद 
हे भाई जगन्नथिया, दानी की याद हमेशा दिल में रखो । 

१-- है भाई, किस तरफ मंदिर है, और किस तरफ किवाड़ है?! और हे भैया, किस 
तरफ मुख करके दानियों के सरदार बेठे हुए हैं ! 

२--हे भाई, चारों तरफ मंदिर हैं और चारों तरफ किवाड़ हैं। पूरब की ओर सुख 
करके दानियों के सरदार बेठे हुए हैं । 

३--हे मैया, मंदिर किस वस्तु की बनी है और किवाड़ किस वस्तु का है! किस वस्तु 
पर दानियों के सरदार बेठे हुए हैं 

४-हे मैया, मंदिर तो पत्थर का बना है, और किवाड़ चन्दन के बने हैं। रत्न से जड़े 
. सिंहासन पर दानी सरदार बठे हुए हैं । 

५--हे भाई, उनके शरीर पर कहाँ पीताम्बर शोमित होता है ओर कहाँ जयमाल शोभित 
होती है ! कहाँ रूमाल सुशोमित होता है ओर कहाँ हीरा ओर लाल सुशोभित 
होते हैं द 

६--हे भाई, कमर में पीताम्बर सुशोभित होता है और गले में जयमाल सुशोमित 
होती है। मुँह पर रूमाल सुशोमित होता है और माथे पर हीरा और लाल 
सुशोभित होते हैं । 

७--हे जगन्नाथपुरी की यात्रा करनेवाले भेया, तुम करम से हीन हो, रथयात्रा जेंसा 
शुभ दिन तुमने कहाँ बिताया ते 
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८-हे भैया, मैं जिन्दगी भर पागल की तरह (सम्पूर्ण मन से 2 खेती करता रहा, 
.._ रात-दिन बिताता रहा और इसी खेती में रथयात्रा जैसा शुभ दिन भी 
गेवा बेठा | ु द हु 
६--भगवान्‌ राम ने कहाँ माखन खाया और कहाँ खीर खाई ! कहाँ उस दानी ने 
वंशी बजाई और कहाँ निवास किया ! | 
(०-इन्दावन में माखन खाया और जनकपुर में खीर खाई । बृन्दावन में बंशी 
बजाई और जगन्नाथपुरी में निवास किया | 
११--किस वत्तन में मक्खन खाया और किस वर्त्तन में खीर खाई ? किस जगह 
. उन्होंने वंशी बजाई और किस जगह उन्होंने निवास किया ! 
१२-सोने की थाली में मक्खन और चाँदी की थाली में खीर खाई | ब्रन्दावन में 
वंशी बजाई और जगन्नाथपुरी में मिवास किया | क्‍ 
१३--हे भाई | किस वस्तु का सिंहासन बना था और चन्दन डाली किस वस्तु की 
बनी थी ? रात-दिन किस चीज का दिया जलता था ! 
१४-हे भाई ! रत्न का सिंहंसन बना था और सोने-चाँदी की डाल बनी थी | रात-दिन 
सोने का दीपक जलता था। ्ि 
१३--उस दानी ने कहाँ दँतवन किया और कहाँ स्नान किया !? उस दानी ने भोजन 
_ कहाँ किया और निवास कहाँ किया ! 
१६--दतुवन के पड़ाव पर दतुवन किया, जगन्नाथपुरी में स्नान किया। तुलसी-चौरा में 
भोजन किया और पुरी को अपना घर बनाया | 
*७-सामने के चन्दन-तालाब में स्नान करते हुए भगवान्‌ ने दर्शन दिया | 
(८-हे भाई | चन्दन-तालाब के चारों ओर घाट हैं। उस तालाब के बीच में समुद्र 
पूजा-पाठ करता है। द 
*६-ज्ाबा तक जाने के लिए जो कुंज-गलियों हैं, वे बड़ी सेंकरी हैं, जिनमें घुमा-खुमाकर 
निष्ठुर पंडे बेंत की मार से मार डालते हैं | कक 
२०--बाबा के घर पर कौन-कौन मार लगती है ! मुख में चपत ओर शरीर पर बेंत की 


मार लगती है । क्‍ द 
२१--हे दानी बाबा | भेरा तो मन शिथिल हो गया और माता के हाथ की खीचड़ी 
जहर हो गई । द द द 


 १२--भेया भागता जाता है, स्त्री घर में शेती है, घर के बाहर बूढ़ी माँ रोती है। 


... युद्धनक्षेत्र और जंगल में बहिन रोती है। 
२३--कितने पैसे में छाता देते हो और कितने पैसे में वेंत ! पटवा-ढेले कितने पेसे में 
देते हो और कितने फैसे में बावा के संदेश देते हो! 


देता हैंड देता हूँ, पेसा-पैसा बेंत देता हूँ, चार-चार पैसे में पटवा-ढेले 
ता हूँ और चार-चार पैसे में बाबा का संदेश भी देता हूँ | 














जावे देह आहे जटिन देश रे विदेसवा 
तोरा ले लानवो जटिन नकलेस सनेसवा 
नकलेस त अरे जगा तरवा के घुलिया 
ठाढ़ रहे रे जटा नयना के आगे । 
जाव ह जञ्र देहेटिन देश रे विदेसवा 
रा आनब तोलेजटिन सिकरी सनेसवा 
सिकरी रे आरे जया तरवा के घुलिया 


ठाढ रहे रे जटा नयना के आगे । 
--जट-जटिन 
अनुवाद 
एक जट अपनी जटिन से कहता है कि हे जटिन ! मुझे परदेश जाने दो। वहाँ से 
तुम्हारे लिए. संदेशा में नेकलेस ले आऊंगा। लेकिन जिन जट से कहती है कि हें 


हि 


जट | तुम सदा मेरी आँखों के सामने उपस्थित रहो। यह नेकलेस तो तलवा की 


धूलि के समान है । द द 
है जटिन ! मुझे परदेश जाने दो । में तुम्हारे लिए संदेशा में सिकरी ले आऊँगा। 


वि 


लेकिन जटिन जट से कहती है कि हे जट ! तुम सदा मेरी आँखों के सामने रहो। यह 
सिकरी तो तलवा की धूलि के समान है । 


बाबा वेद्नाथ हम आयल छी मिखरिया 
आहाँ के दुअरिया ना । 
आयलों बड़ बड़ आस लगाय 
होइयउ हमरा पर सहाय । 
एक बेरी फेरिं दियक गरीब पर नजरिया । आहाँ के दुअरिया ना ॥| 
हम बाधम्बर कारि ओछायब, डोरी डमरु के सरियाएब | 
कखनो भ्ारि बहारब बसहा के डगरिया ॥ आहाँ के दुअर्या ना ॥ 
कार्तिक गणपति गोद खेलायब कोरा कान्हों पर चढ़ायब । 
गौरा पारबती से करबेन अरजिया ॥ आहाँ० ॥ 
हम गंगा जल भर लायब, बाबा बेजू के चढ़ायब । 
बेल-पत्र चंदन चढ़ायब फूल केसरिया ॥ आहाँ० ॥ 
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कतेक श्रधम के आहाँ तारल कतेक पतित के उधारल | 
बाबा हमरी बेरी खोलियऊ केवड़िया ॥ आहाँ० ॥ 
काशीनाथ नचारी गावशि पारवती सुनावधि | 
माता एक बेर फेरि दियक हमरो पर नजरिया | आहाँ० ॥ 
“बाबा गीत 
अनुवाद 
हे बाबा वेद्यनाथ | हम भिखारी आपके द्वार पर थ्राये हैं। हम बडी-बड़ी आशा 
लगाकर आये हैं। अतः, आप हमारे ऊपर पहाय हां। एक बार हम गरीब पर हृष्टि 
फेर दीजिए । हम आपके 
हम वाधम्बर फाड़कर बिछावेंगे और डमरू की डोरी ठीक 
के मार्ग को भाड़कर बुहारेंगे | हम आपके दरवाजे पर: *- 
कार्तिक गणपति को गोद में खेलेंगे ओर 
विनती करेंगे | हम आपके दरवाजे पर 
हम गंगा-जल भरकर लावेंगे और बरेजू पर चढ़ावेंगे, तथा बेल-पत्र, चंदन, फूल और 
केसर अर्पित करेंगे। हम आपके दरवाजे पर हनन 
आपने कितने अधमों को तार दिया और कितने पतितों का उद्धार किया । हे बावा ! 
हमारी बार किवाड़ी खोल दीजिए । हम आपके दरवाजे ०0 सी 


काशीनाथ नचारी गाकर पाती को सुनाते हैं कि हे माता ! एक बार हमारे ऊपर 
दृष्टि फेर दो। हम आपके दरवाजे पर 


करेंगे। कभी हम बसहा 


७३०७५ ७ कक कक के | ० # # # कक ॥# 


की 


कथा पर चढ़ाबेंगे। गौरा पाती से 
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३ 

होरे उदबेग देले हे माता मैना विषहरी हे | 

होरे छवों घाटी घाटी करे रे दैवा विहुला सुन्दरी रे | 
होरे बोले तो लागी हे मनिको बिहुला से जबाब हे, 
होरे तोहे मतु जाहो गे विहुला मोगल पठान रे । 
होरे छवो घाटी बैसय गे बिहुला मोगल पठान रे. | 
होरे दूना द्रव दियेगे विहुला घर के आयेबे रे, 

होरे मोरा कुल आवेगे बिहुला गरीमा दिलाएवेगे | 
होरे कौन कहीछउ गे माता कौन पतिआवे गे। 

होरे परकेरी धीया गे माता परे कैसे लेजाएते गे । 
होरे छवो घाटी पोखर गे बिहुला जोंका वउराउंगे | 
हरे जोका रॉड आधवोगे बिहुला मासधारी खाएतोगे | 
हारे कौन कहिछ्उ गे माता कौन पतिआवौगे | के 
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होरे नहीं जे मानले गे बिहुला माता का कहल गे। 
होरे सखी दश आवे गे बिहुला ले ले बुलाएगे । 
होरे तेल खरी आवेगे बिहुला ले ले संग लगाय रे । 
होरे चलहु आबे हे सखी सब छवो घाटी नहावे हे । 
होरे हाली दिया आबे है सखी सब घुरीधर आएब हे । 
+>बिहुला गीत 
अनुवाद 
मा मेंना विषहरी ने सुन्दरी विहुला को बहुत दुख दिया | विहुला छटह्दों घाटियों में हे 
देव कहती फिरती है। मनिका विहुला को समझाने लगी। हे विहुला, ठुम धाटियों में 
मत जाओ, वहाँ मोगल-पठान रहते है। मनिका प्रलोभन देकर विहुला को जाने से 
रोकना चाहती है। वह कहती है यदि वे पठान घर आ जावें तो बहुत द्रव्य देंगे। यदि 
वे मेरे यहाँ आते तो उन्हें बहुत यश दिलाऊँगी; क्योंकि वे अपने साथ बहुत-कुछ लावेंगे। 
विहुला कहती है, हे माता, कौन कह्दता है वहाँ पठान रहते हैं! फिर कौन इस पर 
विश्वास करेगा कि दूसरे की बेटी को दूसरा ले जायगा । 
मनिका कहती है, हे विहुला, छुह्ों घाटों में जोंकें बउरा रही है। वे आयेंगी और 
मांस नोच-नोच कर खायेंगी । क्‍ 
बिहुला कहती है, हे माता, कौन कहता है घाटों पर जोंकें रहती हैं ! इस पर कौन 
विश्वास करेगा कि वे मांस नोच-नोच कर खायेंगी | 
'बिहुला ने माता का कहना नहीं माना। दस सखियाँ आई और विहुला को बुला 
लिया । विहु॒ला को लगाने के लिए तेल और उबटन साथ में ले लिया। सभी सखियाँ 
नहाने के लिए चलीं। सभी सखियों ने विहुला को आगे की तरफ ठेल दिया आर 
तेजी से चलने का संकेत किया; क्योंकि सभी को शीघ्र घर जो लोटना है | 


द 
विमल विभूति बूढ़ बरद बहनवां से लम्बे लम्बे लट लटकावे बाबा बासुकी । 
काल कूट कण्ठ शोभे नील बरनवाँ से लाले लोचन घुमावे बाबा बासुकी । 
ऐसन कलेवर बनाये देहो नागेश्वर देखि जन महिमा लोभावे बाबा बासुकोी । 
अंधा पावे लोचन विविध दुख मोचन से, कोढ़िया सुन्दर तन पावे बाबा बासुकी । 
निपुत्र को पुत्र देत कुमति सुमति देत, निधन के करत निहाल बाबा बासुकी | 
धन्य धन्य दारुक वन जहाँ बसे आप हर, मेटि देत विधि अंक भाल बाबा बासुकी | 
परम आरत हूं में सुख शान्ति सब खोई, तेर द्वारा भिक्षा मांगे आया बाबा बासुकी 
कहत साधकगण मेरी बेरी काहे हर करुणा करत नाहि आवे बाबा बासुकी । 
सबके जे सुनी सुनी दूर केल दुख सब, हमरा के बेरिया निठुर बाबा बासुकी । 
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कृहि कहि कहूं अब कहां कहां जाऊं नाथ अनाथ के नाथ कहेले बाबा बासुकी । 
देवघर देवलोक देव धन्य महादेव उहे जे हुकूम कइला जाहूं बाबा बासुकी | 
तुम बिनु अब कोई दृष्टि पथ आवे नहिं केहि अब अरज सुनाऊं बाबा बासुकी । 
सुने छलियन बासुकी नाथ छथी बड़ी दानी बाबा अब किए एहन निटुर बाबा बासुकी। 
मातु-पितु परिजन सबके छोड़ली हम येहिके शरण अब धइलों बाबा बासुकी । 
शरण यहाँ के हम शतत जे घयल बाबा अरब यहां तजि कहां जाऊं बाबा बासुकी | 
दीनानाथ दीनबंधु आसुतोष विश्वम्भर आंरंत हरण नाम अछि बाबा बासुकी । 
_ कृपा के कटाक्ष दये एक बेर हेरु हर दुखिया के संकट हरहु बाबा बासुकी । 
हमहूं ने अइलों शरण में अहां के बावा हमरा के देखि के डरेला बाबा बासुकी । 
जाहि दिन से ज्ञान मेल हमरा के अब बाबा ताहि दिनसे शरण धइलौ बाबा बासुकी | 
जाहि दिन से शरण अहॉके हम- धएलों बाबा हृदय के सबबांत सुनेलों बाबा बासुकी । 
ग्रामदेव अमलोक आमधन्य महादेव से हो न सुनल दुख मोर बाबा बासुकी । 
कहत दीप दुह्ु कर जोरी बाबा, निपुत्र को पुत्र अब देहु बाबा बासुकी । 
'कहत सेवक गंण दुहु कर जोरी बाबा दुखिया के दुःख हरहु बाबा बासुकी । 
- कहत विनय करि दत्तात्रय बाबा सबके संकट के दूर करहु बाबा बासुकी । 
द कर है -बांसृकानाथ भजन 
अनुवाद न 


बाबा वांसुकोनाथ के लम्बे-लम्बे लट हैं। उनका वाहन बूढ़ा बैल है। उनकी 
विभूति विमल है। कंठ में नीला कालकूट शोमित है। वे अपनी लाल-लाल आँखें 
धुमाते हैं, हे नागेश्वर | ऐसा कलेवर बना दो क्रि लोग देखकर तुम्हारी महिमा पर 
लुब्ध हो जायें। विविध दुख मोचन वाबा बासुकीनाथ से अ्न्धा आँख पा लेता है और 
कोढ़ी को छुन्दर शरीर की प्राप्ति हो जाती है। बाबा बासुकी जी निपुत्र को पुत्र, कुमति 
को सुमति और निर्धन को धन देकर निहाल कर देते हैं, वह दारुक वन भी धन्य है, 
जहाँ स्वयं हर निंवास करते हैं। बाबा बासुकी माल के अंक -को मिटा देते हैं, बाबा 
बासुकी ; में सब सुख-शान्ति खो चुका हूँ, परम आरत हूं। इसीलिए तुम्हारे द्वार पर 
भिक्षा माँगने आया हूँ। साधकगण कहते हैं, कि हमारी बारी महादेवजी करुणा क्‍यों 
नहीं करते हैं ! बाबा बासुकीजी ! सबके दुख को सुन-सुनकर आपने दूर किया | फिर, 
हमारी वारी में आप निदुर क्यों हो गए. हैं, हे बाबा बासुकी | आप तो अनाथ के नाथ 
कहे जाते हैं; तब कहिए. में कहॉ-कहाँ जाऊँ ! देवघर देवलोक है | देव घन्य महादेव हैं । 
. उन्होंने ही वहीं हुकुम दिया है कि बाबा बासुकी के यहाँ जाओ ! किसको अब अरज 
सुनाऊ ! बआबा बासुकीनाथ जी, आपके अलावे तो कोई नजर ही नहीं आता। सुना 
करता था कि वावा बासुकीनाथ बहुत बड़े दानी हैं; लेकिन हमारो बारी में यह निद्ठराई 
क्यों ! हमने अब आपका आश्रय ही धरा है; माता-पिता, परिजन सब-के-सबको -छोड़ 





के 





जद 


दिया ! हमने जब आपका शरंण स्वीकार किया है, तब इसको त्यागकर कहाँ जायें -- 
बाबा बासुकी * के है 3, 7! 3 

बाबा बासुकी, आपका नाम तो दीनानाथ, दीनबंधु, आशुतोष, विश्वम्भर ओर 
आरत-हरण है। कृपा का कठाक्षु देकर, एक बार हैं हर, निहार लो। बाबा बासुकी ! 
दुखिया के संकट को हर लीजिए.। हम आपके शरण में जो आए बाबा; ग्राप हमको 
देखकर डर गए | जिस दिन से हमको ज्ञान हुआ, हे बाबा उसी दिन से हम आपकी 
शरण में आ गए हैं। जिस दिन से बाबा आपके शरण में आया हूँ, अपने हृदय की 
सब बातें सुना रहा हूँ । | 

महादेव जी ग्रामदेव हैं, ग्रामलोक हैं, ग्रामधन्य हैं; लेकिन उन्होंने भी हमारे दुख को 
नहीं सुना । बाबा ! दीप, धूप और हाथ जोड़कर कहता हूँ कि निपुत्र को पुत्र दीजिए | 
सब सेवक दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हे बाबा बासुकी, दुखिया के दुश्ख को हरण 
कीजिए, ! दत्तात्रय बाबा ! विनय कर कहते हैं कि सब के दुःख को दूर कोजिए ! 


छू. 
सपना सगुन देखि, हरखि उठलि सखी 
_ दूति से कहति बतिया.. 
फ्रकी ठलव उमा आँखियाँ 
आजु रे आवत कालिया 
उरेखी बांधलि जूड़ा लगावलि पानविरा 
हर क्‍ विछ्ावल भारी सोजिया 
जागि रहलि धनी रातियाँ । 
शाम शबद सुनि चमकि ऊठलिधनी 
हक 2) ... 'मिललि आगूलागिया जा 
प्रेमे डलबल चारि आऑखियाँ।.. 
अंग परस सुखे मुद्धित पति बुक“ “| | 
मुखसे ना फूटे बतिया 
५ पा भवप्रीता भावे बनमालिया। - हा 


क 


डी फ 





8 क्‍ . झअझबबाद....््रः़ 


सपने में सगुन ( शुभ लक्षण ) देखकर सखी हर्षित हो ,उटी। सखी दूती- से 


कहती है --- “मेरी बांई आँख फड़क उठी, ग्राज कृष्ण निश्चय ही आयेगे।! । 
. उसने भाड़कंर जूड़ा बांचा, पान के बीड़े लगाया, भाड़कर बिछावन बिछाया और 
रातभर जागती रही । 



































( ५० ) 


कृष्ण की आवाज सुनकर प्रियतमा चौंक उठी और आगे बढ़कर प्रिय का स्वागत 
लप नों ' गे हू] (रे 
किया | प्रेम से दोनों की आँखें छलछुला आइ | 


अंग-स्पश के सुख से वह प्रियत्त म को छाती पर मूच्छित हो पड़ी रहती है। उसके 
मुख से एक बात तक नहीं निकलती । भवप्रीतां कहते हैं, उस प्रियतमा को कृष्ण बड़ा 
अच्छा लग रहा है | 





न 


हम ने उतारब तोरा पार हो संवलिया प्यारे | े 
>तना कपट छल रखिह; अवध ही में 
जाने छिहौं मंरम तुहार हो संवलिया प्यारे । 
की चरण के धूरा तोर जादू के पुड़िया प्यारे 
पे छुअन्हे पथलो होलै नार हो संवलिया प्यारे | 
आ फाठकेर हमर; नैया होय जाय यदि नारी 
ग भूर्ख मर सब परिवार हो सँवलिया प्यारे | 
हिनका त पार करते जरियों ना धोखा हमरा 
'र ना उतारब तोरा पार हो सँवलिया प्यारे । 
एक बात मान& प्यारे लोटि जा अवध फेर, 
ने त; लेगों चरण पसार हो सँवलिया प्य रे । 
“परमानन्द पाणडेय 


कदर 





अपन पलायन दस पट 


अनुवाद 


इतना छल-कपट तुम अवध में 
ही रखना; क्योंकि मैं तुम्हारे भेद को अच्छी तरह जानता हू 


तुम्हारे चरण की धूल तो मानो जादू की पुड़िया है; क्योंकि चरण की धूल 
मात्र से ही पत्थर नारी में परिणत हो गया | 

हे सॉवलिया प्यारे ! अगर में तुम्हें पार उतारता हूँ. तो भेरी 
परिवित्तितं हों जायगी । परिणाम स्वरूप हमारा सम्पूर्ण परिवार भू 


ख से मरने लगेगा । 
.._ इन्हें पार उतारने में तो मुझे तनिक भी धोखा नहीं है। लेकिन हे सॉवलिया प्यारे ! 
मैं तुम्हें पार न उतारूँगां। 


के स्पर्श 





27; 


पस्तार छूगां 


$.. 48 * 


हे प्यारे! एक बात मानकर तुम फिर अवध को जाओ, 
[|._ द द 


नहीं तो तुम्हारे चरण कं 











छीनी लेलो कहिने बाबू जोतलो जमीनमा हो | 
ही रे जमीनमा पड़े, सभें के जीवनमा हो । 
कैसनो ही बिजुली चमके, केसनो ही मेघा गरजे । 
केसनो ही ठरिय ठरे, कैसनो ही रौदा पडे । 
द तैयो नाही सुतो हमें खेतो के मचनमो हो । 
छीनो लेलौं कहिने बाबू जोतलो जमीनमा हो । 
बैलवा के कीने हमैं, राखलों जे जेवरवनखी 
जकरोौ ही खातिर रोजे घरनी से सुनो भूनकी 
धीया के सूना काने, करलक बिहनमा हो। 
कटनी कराबै में जे तोहरो, सिपाही आवे 
घरी के जे पीसल सत्त , तनिकों न हनी खादवे 
जैकरो उधार वाकी सबूत दोकनमा हो । 
मांगन मन सेही सेर, अथवा भी देते री 
क्‍ पेट बांधी शादी सैदा, में काममें भी तेय करते 
तैयो नाही राखली कछु तनिको ध्यनमा हो । 
दवा के जनरा बाबू पानीहैय में डूबी गेले 
देते देते खरची पेट के सभे ही तैय उबी गेले । 
जमीन भी छीनी लेलों कातिक महीनमा हो । 
बैलवा न देखे मूसां, कोठिया में मारे गुस्सा 
मामी के पोसल मूसा, कोठिया भभारे गुस्सा 
घूरी घूरी काने आवे रोटी लय ललनमा हो 
हमरौ समेया एक दिन, जरूरे ही अइते बाबू 
समैया ऐसन कबह न रहतेय बाबू 
आवे नाही रहते ऐसन तोहरो जबनमा हो । 
छीनी लेलो कहिने बाबू जोतलो जमीनमा हो । 


-सेदपुरी 
अनुवाद 
हे बाबू जी ! आपने जोती हुई जमीन क्यों छीन ली? इसी जमीन पर हमलोगों 
का जीवन निर्भर करता है। कैसी भी बिजली चमके, केसा भी मेंघ गरजे, किसी भी तरह 
की ठंढ़ पड़े और कितनी द्वी धूप क्यों न हो, हम खेत के मचान पर विश्राम नहीं करते ये 




























डे जाकर: 


(>रन्‍येत्यएमकर कप या नमन 2 मारत कसा >> लक भप+० ० घना 
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नहीं सोते थे। हे बाबू जी आपने जोती हुईं............! 

हमने बेल खरीदने के लिए जेवर को बंधक रख दिया, जिसके चलते रोज पत्नी से 
भनकी सुनते हैं । पुत्री के कान सूने हैं और वह इस तरह ही सवेरा कर देती है | 

कटनी करवाने के लिए. जो आपके सिपाही आते हैं, वे घर के पीसे हुए सत्तू जरा भी 
नहीं खाते हैं। जिसका उधार है, बाकी है, उसकी दूकान साक्षी है । 

हम उन्हें मन में एक सेर और सेर में आधा पाव माँगन देते रहे हैं। पेट बाँधकर हम 
शादी और सौदा के कार्य करते रहे हैं। फिर भी आपने तनिक भी ध्यान नहीं रखा | 

भादो का जनरा पानी में डूब गया । सभी खाने की खची देते देते ऊब गये और 
आपने भी जमीन कारतिक महीना में ही छीन ली | 

बेल नाद में भूसा न पाकर घूसा मारता है। मामी का पोसा हुआ मूसा कोठी में 
गुस्सा भाड़ रहा है ओर बालक रोटी के लिए बार बार रोने आता है । 

हे बाबूजी / एक-न-एक दिन हमारा भी समय अवश्य आवेगा और आपका भी 
समय सदा ऐसा नहीं रहेगा। अब आपका ऐसा जमाना नहीं रहेगा। हे बाबूजी 
आपने जोती................! 


१० 
बाबा के बगीचवा में अमु्वाँ लगेलिये, 
अमुर्वों के डाली लहराबै हो रामा 
वही रें बगीचवा में ला गले हिंडोलबा, 
डाली पाती कोइली पुकारै हो रामा ।१। 
सखी सब झुले रामा ऊंची डलिया से, 
पुरबईया अंचरा उड़ावै हो रामा। 
मूलवा के संगे-संगे साले रे करेजवा, 
पिया परदेसिया ने आवै हो रामा ।२। 
ऐले वसन्‍्त ऋतु घरती सिंगार रखै, 
बगिया में कली गदरावे हो रामा । 
पापी प्पीहरा पी पी पुकारै, 
॒ छतिया में अगिया लगाबै हो रामा ।३। 
जोड़ा पंडुकिया के घुटरै मुरेखवा से, 
हर चरबहवा बिरहा सुनावै हो रामा । 
गर्मेके ढोलंकवा अंग मोरा फरके, 
एक देव जतिया बचावै हो रामा।४। 
--भुवन 








वर 


अनुवाद 

बाबा के बागीचे में आम लगाया । राम | आम की डाली लहरा रही है| उस बागीचे 
में एक हिंडोला भी लगा हुआ है। डाल-पात से कोमल पुकार रही है। हे राम ! ।१। 

सखियाँ ऊँची ऊँची डालियों से कूल रही हैं, पुरवेया हवा से श्रॉँचल उड़ रहा है। 
भूलों के साथ-ही-साथ हृदय भी साल रहा है, ऐसे में परदेशी पिया मी नहीं आते हैं! 
है राम ! ।२। ँ 

वसनन्‍्त आ गया है, धरती अपना <ंगार रचाने लग गई है, बागीचे की कली अब 
गदराने लगी है, पापी पपीहा भी पी पी की पुकार मचाने लग गया है। हे राम | यह 
छाती में आग लगा देती है ।३। 

मुड़ेरे पर पंडुकी का जोड़ा घुटरने लग गया है, चरवाहें बिरहा सुना रहे हैं। ढोलक 
भी गमागम कर रहा है। अश्रंग-अंग फड़कने लगा है। ऐसे में देव ही जान 
बचा सकते हैं ।४। 


























जुंदेल खंड के ज्ञोकगीत : उमाशंकर सिंह 


सहायक ग्रंथ 




























हम मम त्रय ( गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज ) 
आदिवासी ( पत्र । 

आदि हिन्दी की कहानियाँ और गीत : राहुल सांकृत्यायन 
इंडियन एटिंक्वेरी द 

इंडिया ( १९५८ ) 


फ'- 


उराँव भाषा और साहित्य : जगदीश त्रिगुणायत 


ऋग्वेद ही 
एंशिएट इंडियन हिस्टोरिकल टृडिशन 
एतरेय ब्राह्मण 


एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया : रमेशचन्द्र मजूमदार, हेसचन्द्र रायचोंधरी, 
तथा कालीकिंकर दत्त 

कथासरित्सागर | 
एसिया का आधुनिक इतिहास : सत्यकेतु विद्यालंकार 
कल्याण ( तीथांक )...... क्‍ 

कविता कौमुदी ( आभगीत ) : रामनरेश अ्रिपाटी 
गजेटियर ( भागखसपुर 

आमीण हिन्दी : धीरेन्द्र वर्मा 

गोरखवाणी : ( हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ) 

गंगा ( परातत्त्वांक ) 

चम्पा ( पत्रिका ) 

चर्यापद्‌ : मणीन्द्र मोहन बसु 

चीनी यात्री सुयेनच्वांग ( हिन्दी अनुवाद ) : सत्यजीवन वर्मा 
छत्तीसगढ़ी लोकगीत : श्यामाचरण दुबे 

जनेल ऑफ्‌ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल्ष 

जहक्षेत्र : तारणीप्रसाद मिश्र 

जन सूत्र भूमिका : याकोबी 

ज्योग्राफी ऑफ बुद्धिज्म : विमल चरण लाहा 

तिब्बत सें सवा बरस : राहुल् सांकृत्यायन 

दीघ निकाय 

दोहा-कोश : प्रबोध चन्द्र बागची 

दोहा-कोश : राहुल सांकृत्यायन 

नागपुरी साषा और साहित्य : केसरीकृमार सिंह. 
निमाड़ी माषा और साहित्य : कृष्ण लाल हंस 

पंजाबी गीत : सूयकरण पारीक 

परती : परिकथा : फरणीश्वर नाथ ९ेशुः 

पुराण ( हरिवंश, विष्णु, गरुड़, वायु ) 

पुरातत्त्त निबंधावली : राहुल सांकृत्यायन 

प्रियदर्शिका 


प्राकृत पेंगलम्‌ ( बिबलियोथिक इंडिका ) 
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गागाएी गा और गाहिए 





मगही और मैथिली की तरह नागपुरी भी मागधी-अपकभ्रंश से प्रसूत और इन्हीं की तरह 
एक निश्चित बोली है", जो बिहारी” के अ्रन्तगंत आ्राती है, हालाँकि भोजपुरी और मैथिली 
की तरह इसने भाषावेज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। इस अर्थ में यह मगही 
से भी अधिक अभागिन है | द 


ही नागपुरी ( या नागपुरिया ) को सदानी* और सदरी? भी कहते हैं। इसी का एक 
;' आ विशिष्ट रूप पाँच परगनिया< (या पंचपरगनिया) और किश्वित्‌ परिवर्चित रूप कुरमाली" है| 
मे नागपुरी का ज्षेत्र लगभग समूचा छोटानागपुर है और इसे न केवल सदान ८ छोटा- 
. नागपुर में बसे अ-आदिवासी, जिनकी प्रमुख जातियाँ हैं--तूरी*, चीक*, गोड़, दूँढ़ी, 
भोगता', लोहरा)*, तेली, बनिया, धाँसी)", अहीर, नठआ, भोरा११, रउतिया, 
छुतरिया १ ३, रजपूत ४, और बामहन"०)१६ बोलते हैं, बल्कि सदान ** और आदिवासी की 


१. कुछ विद्वान्‌ इसे भोजपुरी के अ्रन्तगंत मानते हैं। इस सम्बन्ध में हमने इस निबंध 
में अन्यत्र विचार किया है । 
२. सदान द्वारा प्रयुक्त होने के कारण । क्‍ 
३. शहर और बाजार में अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होने के कारण । 
४. रांची जिले के 'पाँच परगना' की बोली होने के कारण । 
५, कुर्मी एक प्रसिद्ध जाति है । 
६. टोकरी बनाने का काम करनेवाली जाति। 
७. बुनतकर । 
८. शराब चुल्ाने का रोजगार करनेवाली जाति। 
६. चूरा बनाने का धंधा करनेवात्ञी जाति । 
१०, लोहार । 
११. घास काटने का काम करनेवाली जाति । 
१२. मॉक्ी । 
१३. क्षत्रिय । 
१४. राजपूत । 
१५. ब्राह्मण । 


१६. रउतिया, छुतरिया, राजपूत ओर बामहन अन्य सदान-जातियों के बाद छोटासागपुर 
भें आये, ऐसा अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है; किन्तु आदिवासियों से भिन्न करने के 
लिए इन्हें भी सदान कहते हैं। ज्ञातव्य है कि छोटानागपर में अ-आदिवासी अपने 
को सदान कहते हैं। यह सदान शब्द दिम्कू अथवा केरो शदद से भिन्न अर्थ रखता है, 
जिसका व्यंग्यपूवक प्रयोग आदिवासी सदान के लिए करते हैं । 

१७. सदान अपने को 'सद' सी कहते हैं। द 

































( ८७ ) 


बातचीत भी इसी में होती है। हाँ, मुए्डा की अपेक्षा उराँव जनता ने इसे अधिक 
अपनाया है। स्वमावतः, जहाँ सदाय और उराँव अधिक हैं, वहाँ यह विशेष प्रचलित है। 
वैसे एक आम शिकायत है कि मुस्डारी ओर उराँवमाषी नागपुरी के शील को, इसके 
आदरसूचक सवनामों और क्रियापदों का व्यवहार न करके, निभा नहीं पाते । 

भौगोलिक दृष्टि से बिहार में रॉची, गुमला, पलामू , सिंहमूम, मानभूम जिले तथा 
हजारीबाग के चतरा और रामगढ़ प्रमंडल नागपुरी के विशेष क्षेत्र हैं। बिहार के बाहर, 
मध्यप्रदेश के सुरगुजा और यशपुर; उड़ीसा के सुन्दरगढ़, क्यूँकर ओर म्यूरमज्ञ तथा 
बंगाल के परुलिया और मिदनापुर के उन हिस्सों में, जो विहार की सीमा से लगे हैं, यह 
बोली जाती है। पुरुलिया में यह कुरमाली का रूप ले लेती है। स्वयं राँची जिले के 

गँच परगना? ( राँची जिले के पाँच परगने--बुण्ड्ू, तमाड़, राहे, वरदा ओर सिल्ली-- 

पाँच परगना के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके वत्तमान थाने हैं--बुण्ड्ठ, तमाड़, सोनाहातवू 
ओर सिलली ) में इसका विशिष्ट रूप पॉचपरगनिया के नाम स चलता है। पाँच परगना 
के निवासी और उनकी भाषा दोनों ही पाँचपरगनिया कहलाते हैं । 

राँची जिले की नागपुरी गकसाली है। प्रस्तुत निबन्ध में उसी का विवेचन है । 

नागपुरी के स्वर और व्यञ्जन वे ही हैं, जो हिन्दी के हैं और प्रयुक्त स्वरूव्यज्ञनों का 
उच्चारण प्रायः हिन्दी-स्वर-व्यज्ञनों की तरह ही होता है। किन्तु इसमें ऐ, ओ, ऋ, एवं 
अः का प्रयोग प्रायः नहीं होता और अन्य बोलियों की तरह श स में, घ ख अथवा स में, 
ज्ञछुमें तथा ज्ञ गेय ( जेंसे गेयान ) में अथवा ग्य ( जेंसे आग्या ) में बदल जाते हैं । 

अन्य बिहारी बोलियों की तरह नागपुरी में मी अ' का उच्चारण विस्तृत होता है? और 
पदान्त के अ' का उच्चारण कुछ अपवादों ( जेसे संयुक्ताक्षरों और क्रियापदों ) को छोड़कर 
नहीं होता । फिर मी नागपुरी में अ का उच्चारण भोजपुरी आदि बोलियों से किश्वित भिन्न 
होता है। दो पदों के समास में पहले पद के अंतिम अ का उच्चारण मगही, मोजपुरी और 
मैथिली में होता है; जेंसे कनपट्टी के प्रथम पद कन में न के, करमसाँढ़ (अथवा करमसांरह) 
के करम में म के, हमरा में म के अ' का उच्चारण होता है, किन्तु नागपुरी के सामासिक 
पदों के प्रथम पद के अ' का उच्चारण नहीं होता, यदि आधार प्रथम पद में स्वर-चिह्न नहीं 
लगा होता; जेसे--दाइल-मात, राइत-दिन आदि । 

नागपुरी में अर! का उच्चारण कई अवस्थाओं में दी्घ अथवा दीघव॑-सा होता है। 
जेसे--( १ ) संयुक्ताक्षर के पहले हस्व अ' दी हो जाता है : अन्धा >> आन्धा, लम्बा>> 
लाम्बा | कन्धा>> कान्धा । (२) यदि किसी शब्द का द्वितीय अक्षर दीध अथवा 
स्व॒राधातित हो, तो उसके पहले का श्र! दीध हो जाता है : बड़ा -> बाड़ा। स्मरणीय है कि 
पश्चिमी हिन्दी का आकारान्त शब्द बिहारी में अकारान्त हो जाता हे ; बड़ा>बड़ 
भला > मल । नागपुरी में भी मर्ल हैं, किन्तु पहली प्रद्ृत्ति अधिक है | (३ ) शब्द 
के आरम्म के अ' का उच्चारण दीघ॑-सा होता हैं: अछा > आछा, अचरज _> आाचरज | 


मम 8 रन टी 
१, कहीं-कहीं ओ की तरह--जेसे, सडब-> सब >खाब । 


























( थ८ ) 


9) पे बले+ 
नागपुरी में ण! सदा अन्य व्यज्जनों के साथ संयुक्त रहता है । इसका स्वतन्त्र प्रयोग 

/ पं थव गा 
नहीं होता | 'ण॒' का उच्चारण प्रायः “न! की तरह होता है | ड़ अ्रथवा ढ़ के साथ संयुक्त होने 
पर यह श' की तरह ही उच्चरित होता हे: घण्टा, डण्ड़ा ( सिंह ), भण्ड़ा ( भॉड़ ), सण्ढा 


[ मुर्गा ), ठणढ़ा ( ठंढा ), सणड़क ( सड़क ) | 


भोजपुरी, मगही आदि में पश्चिमी हिन्दी के ड़ और ढ़ क्रशः र और रह में परिवर्शित 
हो जाते हैं, किन्तु नागपुरी में ड, ढ मूधन्य ध्वनियाँ उत्क्तित ड़, ढ़ तो होती हैं, किन्तु अनादर 
एवं व्यंग्य के लिए ड, ढ सुरक्षित मी रह जाते हैं : छोन्‍्डा, बूढा | बूढा होए गेलक | 

पश्चिमी हिन्दी के शब्द के आदि में य अथवा व आता है, परन्तु पूर्वी हिन्दी और भोजपुरी 
में यह य ए! में और व ओ' में बदल जाता है : ब्रजमाषा--यामें, वामें; भोजपुरी--एमें, 
श्रोमें | कभी-कभी बीच में सन्ध्यक्षर ह भी आता है : श्रोहमे । नागपुरी में ऐसा नहीं होता | 
यहाँ ऐसे स्थलों पर य इ” में और व 'उ' में परिणत होता है : इकर में, ईमन मेँ, उकर में, 
ऊमन में, ( अ्धिकरण ) ; इकर लागिन, इके ईमन लागिन, उकर लागिन, ऊमन लागिन 
( सम्प्रदान ); इकर से, इकर सए, ईमन से, ईमन सएँ, उकर से, उकर से, ऊमन से, ऊमन 
सए ( करण ) | अन्य बोलियों के अ्रन्य स्थलों की तरह शब्दारम्म के य और व क्रमशः ज 
और व हो जाते हैं और दो व एक साथ नहीं रहते : विवाह>बिहा । मध्य का य अथवा ब 
सुरक्षित रहता है | हों, इसके स्वनाम ई, ऊ क्रमशः ए,, ओ में, किन्हीं खास प्रयोगों में, परिवर्सित 
होते हैं : ई देख ( यह देखो )->ए दे;ऊ देख ( वह देखो )>ओ दे। निश्चयात्मकता का 
बोध कराने के लिए जब ई, ऊ सर्वनामों पर बल दिया जाता है » ऐेंब इनके रूप एंडे, ओदे हो 
जाते हैं : एडे रहे ( ठीक यही था ), ओोहे रहे ( ठीक वही था )। 

नागपुरी में शब्दों के आदि अथवा अन्ताक्षर पर बल रहता है | फलतः न गपुरी शब्दों 
के प्रथम अथवा अंतिम अक्षर के दीर् होने की प्रवृत्ति रहती है : रात्रि >> राइत अथवा राती; 
पाषाण > पाखन अथवा पखना। बेसे नागपुरी में स्वराघात के सामान्य नियमों के अनुरूप 


शब्दान्त के व्यज्जन के पहले आनेवाले अक्षर पर ( घर, सणड़क ) ; ड़, अं, ण॒, न, म से संयुक्त 


_अ्यड्जन के पहले आनेवाले अक्षर पर (गंड्जा अफीम, मरड़ा )) तथा इ, उ के पहले आनेवाले 


अज्लर पर कइर, चरइ, उछुवा* स्वराघात होता है | 


शब्दों की बनावट अथवा ध्वनि-परिवत्त॑न का, नांगपुरी में, सबसे प्रमुख और व्यापक नियम 
यह है कि आधार-शब्द यदि इकारान्त है, और इ के पहले व्यज्जन है, तो यह इ उस व्यशजन 
के पहले चला जाता है | जाति '> जाइत, पाँ ति->पाँश्त, गणपति ")> गनपह्त, विपति >> विपहतत | 

इसी प्रकार आधार-क्रियापदों के अन्त का इ अंतिम व्य 
_#इर । चलि>चहत । चलि->चइल, सुनि >> सुइन, कहि)> कइह | 


१. यही कारण है कि ऐसे शब्दों का पहला अक्षर विकल्प से दीघ हो जाता है: गाआा,मागड़ा । 
२. करि>> कहर । चरइ--चिढ़िया।.. द 


जन के पहले आ जाता है ; करि> 














( <£ )] 


यह नियम इतना व्यापक है कि नागपुरी में तहरगन, आफइत (आफत), साइर (मार, 
मारना), मुलाकाइत आदि शब्द चलते हैं | 

अन्य बिहारी बोलियों की तरह शब्द के आदि का न ल में परिवर्तित हो जाता है : 
नील> लील, नंगठा >> लंगठा, नंबर-> लंबर ओर इन बोलियों की तरह नागपुरी में भी उन 
शब्दों का उच्चारण अनुनासिक होता है, जिनके अन्त में ख, कर, ढ, थ, व, स, ह आते हैं : 
आऑइख, अख, संस, हाँथ । 

पश्चिमी हिन्दी का ल जेसे भोजपुरी में र हो जाता है, बसे नागपुरी में भी: फर 
( फल ), हर ( हल )। द 

नागपुरी में साधारणतः शब्द के आरम्म का य ज हो जाता है, किन्तु जहाँ ऐसा नहीं 
होता , वहाँ य के पहले इ या ए. लगता है: याद->इयाइद, यार ->इयार । 

नागपुरी में लिंग-प्रकरण महत्त्व नहीं रखता | केवल महत्त्वपूर्ण जीवों के लिए, प्रयुक्त 
संज्ञाओं और कुछेक विशेषयणों में दो लिंग होते हैं, अन्यथा लिंग-भेद नहीं होता। सवंनाम और 
क्रियाओं में लिंग-मेद का सर्वथा अमाव है | फलतः कुकुर, सियार, मूसा,मुरगी, बिलइ जेसी 
संज्ञाएँ नर और मादा दोनों के लिए प्रयुक्त होती हैं | 

बचन दो हैं, किन्तु दोनों के रूप एक हैं | एकवचन में केवल मन, मने अथवा सउब 
जोड़कर ब्रहुवचन बना लेते हैं : आदमी ( ए० व० )--आदमी-मन, आपदमी-सने (ब० व०); 
जनाना ( ए.० व० )--जनाना-मन, जनाना-मने (ब० व०), गछबिरिछु (ए० व०) >गछ- 
बिरिछु-सउब (ब० व०), छुठवापूता (ए० ब०)-छउवापूता-सउब (ब० व०)। झातव्य हे कि 
चटर्जी महोदय ने मगही, मेंथिली और भोजपुरी में अनेक भेद मानकर डॉ० ग्रियसन की इन 
तीनों को बिहारी' के अन्तर्गत रखने की, योजना का विरोध किया है | डॉ० जयकान्त मिश्र ने 
डॉ० चटर्जी का समर्थन करते हुए, इस प्रसंग में बहुवंचन बनाने की पद्धति का उल्लेख किया है 
आर कहा है कि जहाँ मैथिली में बंगला की तरह एकवचन में समूहवाचक शब्द जोड़कर बहुवचन 
बनते हैं, वहाँ मोजपुरी में, नि, न तथा नह प्रत्यव संयुक्त करके बहुवचन-रूप बनते हैं। किन्तु 
डॉ उदयनारायण तिवारी ने ठीक डॉ० मिश्र का विरोध किया है ओर कहा है कि भोजपुरी में 
इन प्रत्ययों के अतिरिक्त मैथिली और बँगला की माँ ति समुदायसूचक शब्दों के योग से भी, यानी 
सभ या लोगनि लगाकर मी, बहुवचन-रूप सिद्ध किया जाता है। कभी-कभी तो भोजपुरी वहुंबचन 
के रूपों में नि-न-न्ह तथा सम्‌ या लोगनि एक ही साथ लगते हैं। 

यही सभ्‌ या सबहिक ( मेथिली ) नागपुरी का सठब है| सभ्‌ और लोगनि में अन्तर 
यह है कि सम्‌ संज्ञा के पहले अथवा बाद में आ सकता है : भोजपुरी--सभ लरिका के, सभ 
लस्किन के; लरिका सभ, लरिकन सभ ; मैथिली--सभ नेनाक, सबांहेक नेनाक; नेना सभक, 
नेना सबहिक । किन्तु लोकनि या लोगनि केवल बाद में ही आता है। नागपुरी में मन आ-मने 
प्रत्यय बराबर संज्ञा के बाद आता है, किन्तु सठब पहले भी आ सकता है: सठब॒ कोड अपन-अपन 
घर गेलए | 
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नागपुरी के कारक-चिह्न या परसर्ग ये हैं--- 
कत्तो--० द 
कम---के 

करणु-से, सए 

सम्प्रदान--लागिन, लाइ, ले, के, खातिर 
अपादान--ले, से 

सम्बन्ध--कर, के, के 

अधिकरण---ए, में, ऊपर 

सम्बोधन--ए, श्ररे, रे, हे 


इनमें कम के के! - चिह का प्रयोग प्रायः प्राणिवाची या निर्धारित कर्म के साथ होता है : 
आदमी मन के बोलालक; बेस घोड़ा के लान; थारी के कहाँ राखले | घर जाब | 


. करण का सए-चिह्न पुराना है और से-चिह्न आधुनिक है | इस स-सए का काम मगही, 
मेथिली और भोजपुरी की तरह ए से भी लिया जाता है। जैसे-आदमी-मन भूखे मरत 
हए ; कुकुर के गोड़े धरलो | 

सम्बन्ध--परसग कर, के, क के प्रसंग में यह स्मरणीय है कि मैथिली में ये ही तीनों 
सम्बन्ध-चिह्न हैं और भोजपुरी की संज्ञाश्रों में केवल के-चिह्न लगते देखकर डॉ० मिश्र ने यह 
स्थापना को थी कि मैथिली ही मागधी-प्रयूत है, भोजपुरी नहीं तथा डॉ तिवारी ने यह कहकर 
इस सिद्धान्त का खएडन किया कि “कः प्राचीन भोजपुरी-गीतों में भी मिलता है और कर 
आधुनिक सवनाम में लगता है ; तेकर, सेकर, होकर, केकर आदि | 


नागपुरी-विशेषण में वे ही विशेषताएँ है, जो “बिहारी की अन्य बोलियों में हैं, अर्थात्‌ वे 
वचन ओर कारक से परिवर्सित नहीं होते | लिझ्ज-सम्बन्धी परिवर्त्तन अत्यन्त थोड़े-से विशेषयों में 
होते है। पुल्लिज्ञ से स्त्रीलिज्र बनने पर पल्लिज्ञ विशेषण का आ अथवा श्र ई में बदल जाता है : 
लेंगड़ा--लँगड़ी, बहिरा--बहिरी | सम्बन्ध-निर्देश के लिए. नागपुरी में भी पुल्लिज्ञ 
विशेषण में का जुड़ता है, जो स्त्रीलिज्ञ में की हो जाता है : छोटका --छोटकी, बड़का--बड़की | 


अनादर के लिए ट, ठा, रा, हा जोड़ते हैं : गोरटा (स्त्रीलिज्ञ--गोरटी), करियाठा 
(स्त्री० रूट--करियाठी), अँधरा ( सत्री० रू०--अँधरी ) | 


7णनात्मक संख्याओं की विशेषता यह है कि ग्यारह से अठारह तक की संख्याओं में ह 

| उच्चारण नहीं होता : गार, बार, तेर ” +उद, पन्दर, सोर, सतर तथा श्रठार | 
 नागपुरी के सर्वनाम हैं--पुरुषवाचक--मोएँ हमरे, हम, तोएँ, तोहरे, ई, ऊ; निजवाचक-- 
अपने, अपन: आदरबाचक--अ्पने, रजरे; निशचयवाचक-..., ऊ; अनिश्चयवाचक-केउ, 
कोने; सम्बन्धवाचक--जे, से, ते और प्रश्नवाचकऋ “के, का, कौन | मोएँ का बहुवचन 
शेष सभी सर्वनामों के बहुवचन- 


वुप मनसने जोड़कर सिद्ध होते हैं। 
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मगही, भोजपुरी आदि में हम का ही प्रयोग प्रथमपुरुष, एकवचन सबनाम के रूप में होता है| 
समुदायवाचक शब्द जोड़कर इसका बहुबचन-रूप बनाया जाता है।* इनमें मोए (में) 
जैसा स्बनाम नहीं है, हालाँकि मोए का सम्बन्धकारकवाला रूप मोर मिलता है 
( तसलवा तोर कि मोर ) | किन्तु नागपुरी में हमरे का प्रयोग एकवचन में प्रायः नहीं होता 
मोएं घर जात रहीं, इमरे घर जात-ही। इसी प्रकार तोणतोहरे का भेद भी 
मगही, भोजपुरी आदि में नहीं मिलता | पर दूसरी ओर इनके प्रभाव के कारण नागपुरी में 
भी हमरे मन और तोहरे मन का प्रयोग विकल्प से होने लगा है। 

आदरसूचक सर्वनाम की दृष्टि से नागपुरी, भोजपुरी तथा मैथिली एवं मगही की 
संगमभूमि है; क्योंकि इसमें मोजपुरी का 'रउरे' भी है, जो मैथिली और मगही में नहीं है 
तथा इसमें अपने! का भी प्रयोग होता है, जो मगही, मेथिली और भोजपुरी में समान रूप 
से वत्तेमान है : रठरे जाए रही । अपने देखब | 

अतः रउरे' के आधार पर विहारी बोलियों में जो भेद करने की कोशिश होती है, उसे 
नांगपुरी बल नहीं दंती | 

नागपुरी-संज्ञा अथवा स्नाम में अनादरसूचक अर्थ डालने के लिए हार शब्द जोड़ते हैं 
के हार, केउ हार। अधिकारवाची सर्वनाम के बीच पश्चिमी हिन्दी में जो 'ए” रहता है, वह 
भोजपरी में ओ' हो जाता है : मेरा ( पश्चिमी हिन्दी ), मोर ( भोजपुरी )। नागपुरी में 
अधिकारवाची सर्वनाम का एकवचन-रूप मोर है और बहुवचन-रूणप हमर, हमरेकर 
हमरेमनकर हैं । ज्ञातव्य है कि हमर! रूप मगही में मिलता है | इसका भोजपुरी-रूप 
हमार है। नागपरी में शब्द हे के आरम्मिक अक्षर पर स्वराघात पड़ने के कारण हमर हामर 
की तरह उच्चरित होता 

मागधी से उत्पन्न भाषाओं की तरह नागपुरी में भी ल जोड़कर भूतकालिक क्रिया सम्पन्न 
होती है और यथास्थान स्वनाम का लघुरूप उसमें जुड़ आता है; गेलों ( में गया ), खालों 
( मैं खाया ), खाली ( हम खाये ), खाले ( तू खाया ), खाला (तुम खाये), खालक ( यह 
खाया ), खालए (वे खाये )। और, इन्हीं की तरह ब लगाकर भविष्यत्‌काल की 
क्रियाओं का निर्माण होता है; जाब, खाब, पियब आदि ( खाबों-बु-सु में खाऊंगा 
खाब-बइ - हम खायेंगे ; खाबे > तू खाएगा ; खाबान-तुम खाओ्ोगे ; खाइ >- वह खायगा ; 
खाबएँ --बे खायेंगे ) | प्रेरणार्थक क्रिया क्रिया-मूल में उवाएक जोड़कर बनाई जाती है । 
ऐसा करने में क्रियामूल के अन्त के व्यज्ञन के पहले का दीघ स्वर हृत्व द्वो जाता दे 
नाच:> नचुवाएक | उवाएक का छोटा रूप है आएक, जिसे जोड़कर नामधातु बनाते हें 
बुढ़ा >> बुढ़ाएक; बात >> बतियाएक । 

गपुरी की विशेषता है कि उसमें होना-क्रिया के लिए अनेक रूप हैं--हेकेक, हेंक 

अ्राहेक, रहेक, भेक, होएक--और इन सबके प्रयोग में बड़ा सूक्म भेद है। फिर एक 
आर विचित्रता है कि उपयुक्त क्रियाओं में से प्रथम तीन के निषेधात्मक रूप उनसे 
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भिन्न हैं। ढेकेक का निषेधात्मक रूप है न-लागेक और हेक अथवा आहेक का निषेधात्मक 
रूप है नक-हेक : नउवा बेस आदमी हेके; तोएं बेस आदमी हेकिस; नउवा बेस आदमी 
न लागे; तोए बेस आदमी न लागिस; घरे कउ आहे ! ( घर में कोई है ! ); कोनो नकहे 
( नखे)। नागपुरी के निषेधात्मक क्रिया-रूपों--न / भइत, ना;, नि--में नि सबसे 
कठोर है : नि जाबे। _ 
क्रिया-विशेषणों का तो नागपुरी में ऐसा मेला है कि सर्वनाम से बने क्रिया-विशेषणों में 
पास-पड़ोस की भाषाओं के अनेकानेक रूप आ गये हैं |* 
नागपुरी गीतों की रानी है। छोटानागपुर के गाँवों में शायद ही कोई सदान-गाँव 
मिले, जहाँ बही-खातों में सौ-पचास गीत लिखकर संग्रहीत न किये गये हों। पर न तो इनका 
व्यापक संग्रह हो सका है और न समुचित पम्पादन | 


. नागपुरी में जिन लोगों के भाम से गीत चलते हैं, उनकी संख्या बताना कठिन है | 
पर अपेक्षाकृत पुराने प्रसिद्ध गीतकार हैं ; विनन्दिया, गौरांगिया, धासीराम, घासोदास, 
लछुमिन कुंवरी, हनुमान", लुन्द्रु, बोधन, अरजुन, लछुन, श्रीधरदास, तुलसीदास, 
जतिनाथ, हरपतिया, बरजु 3, साही हरिहर, नरहरिदास, गौरीचरन, गोविन्द्सिह, चन्दन 


सोवरन, नाथमोहन, गोपाल, बन्‍्धनी, मनिनाथ, उदयनाथ, जयगोविन्द मिश्र : मदन, 
भेगड़ राय, कनक राम, तप रघुनाथ आदि | 
आस भेद की “कार कम मिक जे पक ८ 





६. समयवाचक--अ्रब, जब, तब, कब, कथि, जहिया, तहिया, कहिया, 


उडखन, जेखन, सेखन, तेखन, कखन, कोनोखन, कोनखन, एतिखन, 
ओतिखन, जोतखन, सेतिखन, ततिखन, कतिखन, कंतियोखन, ऐड्रेखन, 


ओहेखन, जेद्देखन, सेड्ेखन, तेहेखन । 
स्थानवाचक--हहाँ, ऊहाँ, जहाँ, तहाँ, सहाँ, कहाँ, कहाओ , हिंया, हुआ, इलाल, उत्लातन, 
जेलाल, सेजाल, तेज्ञाल, कोनलाल, कोनोलञाज, इलाइल, उलाइल, जेज्नाइल 
कोनलाइल, कोनोल्लाइल, इजग, डउजग, जेजग, सेजग, तेजग, कोनजग, 
कोनोजग, एड्रेजग, ओहेजग, जेहेजग, तेहेजग, इठन, उठन, जेठन, सेठन, 
तेठन, कोनठन, कोनोठन, एहेडन, ओहेठन, जेहेटन, सेहेठन, तेहेठन । 
। रोतिवाचक--इसन, उसन, जहसन'''अइसे, ओइसे, जइसे'**' इलखे, उलखे, जेलखे'''' । 
परिमाणवाचक--एति, ओति, जति, सति” एतइ, ओतइ, सतइ'''एतना, ओोतना, 
जतना '“एतरा, ओतरा, जवरा ““॥ 
दिशावाचक--इबरट, उबट, जेबट,”हिने, 
जन्दे, सन्दे, तन्दे, कन्दे । 
+“रै- हनुमानसिंह और बरजू राय के गोतों में प्रायः दोनों को नोंक-सोंक मिल्नती है। 


दोनों राँची जिले के समकालीन कवि थे। समय अनुमानतः १९वीं शताब्दी का 
तृतीय दशक |... शक कया 2 


कहियो, एसन, 


हुने, जने, तने, कने, कन्हो', हिन्दे, इन्दे, 











(६ हे जे 


इन गीतकारों में अपने नाम के पहले जड़, जढ़ या द्विज लिखने की प्रद्गवत्ति है ।* 
इन गीतों के प्रसिद्ध रूप हैं : कूमर, जनीमकूमर, मिनसर या मिनसरिया क्ूमर, गोलवारी 
भूमर, पावस, उदासी, डेंड्घरा, छुकरी, साजेनी छुकरी, गोलवारी छुकरी, लहसुश्ना, 
डमकच* , करमगीत, जितिया, जदुरो, और फणुआ या फगुवा | द 

इनमें लुभरी, लहसुआ, करमगीत और जदुरा सदानों ओर आदिवासियों में समान रूप 
से प्रचलित हैं और मूलतः आदिवासी ज्रोत के हैं | 

विशेष गीत विशेष अवसरों पर गाये जाते हैं। भ्ूमर सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रिय है | 
भूमर जेंसे सदानों का प्राणप्रिय जातीय गीत है; सुख-दुःख का साथी है। नागपुरी में 
कहावत 7 है--हाय पब पन्द्रह पैलाई, घर में कूमेर खेलें मूसा छेला ।' भ्रूमर की विशेषता 





१, (क) जड़ महंत घांसीदास'“। 
(ख) जड़ हनुमान कहे, होवब नेहाल हो, दूर करू गृह के जंजाल । 
(ग) बरने अधम जड़ नरहरिदास गोई, तेही पदें, सदा दिन रह आस गोई, तेही पदे । 
(घ) हरि से कहब सखी हमरे बिनतिया; कद्दे जड़ चन्दन एसन बतिया, कहे जड़ । 
(रू) जड़ सनिनाथ मने, कहत ना एको बने कुबली हरलए सोर प्रान, नहीं आलए साम । 
(च) द्विज बरजु मने, घुरि फिरि मन राउरे ठने 


२. भारत के विभिन्न छोन्रों में डमकच या डोमकच के गीत प्रचल्षित हैं। इनका तुलनात्मक 
झध्ययन बड़ा दिलचस्प होगा। नागपरी का एक गीत है, हालाँकि इसपर 
आधुनिकता की छाप है-- ५ क्‍ 
कियेहु बरात जनकपुर से आन 

अबध सुन्दर नारि धरि-धरि तान : नाचन ल्ागे। 
करि डोमकच गान : नाचन लागे। 
सिर सेंद्र सोहे जिमि ससि मान हो 
करि कुंतल बिच जलद सुहान : नाचन लागे। 
झरूलमल रूलकत तरिमल तान हो 
असन अधर मुखे कचरत पान : नाचन लागे । 
जानु जयगोविन्द करत बखान हो 
जहँ रघुबरजी के डेरा स्थान : नाचन लागे। 

४. गीतों की तरह कहावतों की दृष्टि से मी नागपुरी बहुत सम्दद्ध हैं। निधन जन-जोवन 
के उस्लास-त्रास के अनुभवों में आकल्तित इन कहावतों में, यहाँ की भूमि की तरइ शी, 
स्थानीय रंग से सराबोर एक बीहड़ सौन्दय है-- 

जनी सिंगारे दोसर ले, खेत सिंगारे आपन ले । 


>< ८ ् 
दिन भेलें कुदिन, बरखा भेलें काल, हरिना चाटे बाघकर गाल । 
>८ ्र >< 


धान काटे गदरा, रब्बी काटे बुढ़रा । बहिंगा तोड़े जब्बर, कोढ़ी तोड़े अ्ब्बर । 
८ ५ गर 
बाँध फूटे तो बकिली के दाव भेल | महरंग केर सेंदूर बहोरिया उतान होय के पीन्ध । 


>< गत र् ५ 
रीन तो रीन, पैला धाने मछरो कीन । 
४. पेलान-अनाज नापने का एक छोटा-सा बरतन । 
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यह है कि जहाँ शास्त्रीय संगीत में स्थायी पहले आता है और पूरक पीछे, वहाँ 
भूमर में स्थायी अन्तरा के पीछे आता है। यह प्रायः छतालों का होता है। शरद्‌ इसकी 
अनुकूल ऋतु है | कूमर के साथ नाच भी होता है, किन्तु इस सम्बन्ध में एक श्रान्ति का 
निराकरण करना जरूरी है। डॉ० उदयनारायण तिवारी ने भोजपुरी भाषा और साहित्य! 
में लिखा हे कि इसके (क्रूमर के) लिए. एक 'खिलड़ी', नचनी अथवा पतिता सत्र का होना 
आवश्यक है, इससे नाच अति दूषित हो जाता है '' लेकिन नचनी उस अर्थ में पतिता 
नहीं होती, जिस श्रर्थ में साधारणतः उस शब्द का प्रयोग होता है। नचनी वारांगना 
नहीं होती, बल्कि एक प्रकार से रक्षणीया होती है | वह अपने आदमी को छोड़कर ओरों के 
साथ नहीं नाचती। उसका पुरुष ही माथे में मोरपंख खोंसकर और कमर में ढोलक 
बाँधकर सबसे पहले अखाड़े में आ्राता है और तब गोल के अन्य पुरुष हरी डालियाँ या ईख 
लेकर उतरते हैं | 


आदिवासी-दृत्य के विना गीतों की कल्पना ही नहीं कर सकते, पर सदानों के लिए 
यही बात नहीं कही जा सकती | 


जीवन के सुख-दुःख, हास्य-रुदन, प्रेम-विरह, पव-त्योह्ार आदि की दृष्टि से तो आदि- 
वासी और सदानी गीत समान हैं, किन्तु दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव भी पड़ा है। तभी 
तो हो, मुंडा और उरॉब-गीतों में राम-कष्ण का उल्लेख है और नागपुरी गीतों में जदुरा, 
परहुल आदि गाये जाते हैं। पर दोनों में एक मौलिक अन्तर भी है। नागपुरी गीतों 
पर वेष्णव भक्ति और अध्यात्म का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उनके गायकों की दृष्टि आस- 
पास को प्राकृतिक छटा से हटकर अन्तर्मुखी हो गई है। यह नहीं कि नागपुरी गीतों में 
प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व मांसल है, किन्तु वह अस्तित्व किसी आध्यात्मिक 
विकलता या उन्माद के लिए. ही है। इस दृष्टि से नागपुरी-गीत आदिवासी-गीतों की 
तरह प्रकृति-गीति की कोटि में नहीं आते |* 


मौखिक परम्परा, वैष्णवपदों के प्रभाव तथा आधुनिक गायकों के कारण नागपुरी 
3. पृू० ३४०४० | 


२. घासी रास का एक गीत देखिए, जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है--- 
चंढुल जेठ महीना अब आय, हिया हारल सजनी माई, 
मारत कठिन ताव पसेया चलाय, हिया हारल सजनी माई, 
केहि से सीतल करु अंगिया मिलाय, हिया हारल सजनी माई, 
अगर चन्दन अंग्रे दाह उपजाय, हिया हारल सजनी*माई, 


रडरे बदन कुमलाय। 

अक बकू जिया अकुलाय । 
आज घरे नखए जदुराय । 
भने गुनि घासी पछुताय । 


हि विशेष--घासी नाम के कई गीतकार नागपुरी में हुए हैं । ] 
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गीतों में तत्समता आती जा रही है। फिर भी उनके मूल रूप को निकाल लेना कठिन 
नहीं है |१ 

इससे बड़ी कठिनाई यह है कि एक प्रकार की भाव-भाषा, तोड़ और भंगिमा अनेक 
नामों से चलनेवाले गीतों में मिलते हैं। निराकरण यही कहकर किया जा सकता है कि 
ये सब एक ही सांस्कतिक चेतना को उपस्थित करनेवाले लोग थे ।* 

इस प्रसंग में घासीराम और लछुमिन तथा लछुमिन और लुन्दरु की तुलना की जा 
सकती है ।२ 

फिर अनेक बोलियों से घिरी रहने और अनेक भाषा-भाषियों के समागम के कारण एक 
ही गीत के अनेक रूप मिलते हैं | इन्हीं के आधार पर जब नागपुरी का बोलीगत 


१, पिया के आवन हाल सुनी श्रवने, नहीं आलए नन्‍द के नन्दने साजइन, 


शत 


अटकि रहलए कोन ठने। गे साजइन, बिलमि रहलए कोन उठने ! 
गाथली पुहुप हार, धरली जतने, से हो कुम्हलाय गेल, डासिए डसने, 
गे साजइन, अटकि रहलए कोन उने 
कपुर, सोपारी-पान, राखली मगने, ओहो उदसाय गेल बरेय मसवने, 
गे साजइन, अटकि रहलए कोन उठने ! 
विधु विधुपदे घासी चकोर से खने, नयना टटाय गेल उदये कारने, 
गे साजइन, अटकि रहलएँ कोन उठने 
२ ऊपर के गीत से नीचे के गीत की तुलना कीजिए--- 
बर्ि बकि मने मन, बिलखत छुनेछुन, कहाँ गेली नन्‍द के नंदने, गे साजइन, सुखनी लागत भवने 
प्रगट अतक बात कहत ना बने माई, कासे कहब' कोई हित ना, अपने, गे साजइन, सुख ० 
नहीं मावे चीर चोली, अम्हत मोजने गोई, नहीं मावे मोर मन गुरु के बचने, गे साजइन, सुख ० 
जीव करे अकबक, चीत न चेने गोई, कब निरखब आबे, साम बरने, गे साजइन, सुख० 
धनि लद्धिमिनी गुनी रहली भवने गोई, बिछुरल फनी, नी सुझत नयने, गे साजइन, सुख० 
( लछुमिन नागपुरी की मीरोँ हैं । मीरों की तरह वे मो विवाह के बाद ही विधवा 
हो गईं । इनका फगुआ बड़ा प्रसिद्ध है । ) 
(क) कास कहलु दुती, बचन, बेकाम गोई, दागा देली, सनमोहन साम गोई, दागा देली। 
चारी पहर राति रहली दीपक बारी, नहीं आली प्रभु करली बेहाल गोई, नहीं आली। 
>८ >< >< 56-36 “९ 9९-४7 
धनि लद्लिमिनी गनी ससुझ्ति तरुनी पन, गुनि-गुनि प्रभु नयने ढरे जोर गोई, गुनि-गुनि । 


(ख) अंत के छुल बूक्षि पाली, दागा देली गोई, अन्त के छुल० । 


4 -दके आज न्ग्गद्क 


>८ » »< >> ><८ >< »< 
लुन्दरूकहत निसी, कानदत नेना मिसी, ब्रजनाथ कने छुने भेली , दागा देली गोई, झंत० । 
४. तुलना कीजिए--- 


(क) अग्बा मंजरे मधु मातलए रे, तइसने पिया मातल्लए मोर । 
जइसने सखल पतइ उड़ गेलण रे, तइसने पिया उड़लए मोर । 
जइसने नाग-नागिन केंचुर छोड़वलए रे, तइसने पिया छुटलए मोर । 


(ख) पिरती जीव के जंजाल, नेह लागल हो पिरती । 
चलत-घचलत पंथ, थकित भयलन रंथ, बिजु बने भे गेल अंधार, नेह लागल० । 
सरगे तो मेड़रल राय गीधनिया है, तइसने मेड़रे पिया तोर, नेह ल्ागत्न० । 
जइसने जे सरपिनि, कंचुली छोड़ावल, तइसने छोड़ल पिया तोर, नेह लागल०। 
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वर्गकरण होने लगता है, तो एक श्रकारण कठिनाई हो जाती है। डॉ० उदयनारायण 
तिवारी कहते हैं--“पालामऊ जिले के शेष भाग में तथा समस्त रॉची जिले में भोजपुरी 
का एक विक्ृत रूप बोला जाता है। इस विक्ृति का एक कारण तो मगही हे, जो इसके 
पूरब, उत्तर और दक्षिण में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में छत्तीसगढ़ी का 
प्रभाव पड़ने लगता है। इन दोनों के अतिरिक्त इस विकृृति का तीसरा कारण यह भी हे 
कि यहाँ के अनाय-भाषा-साषरी आदिवासियों की बोली के भी अनेक शब्द यहाँ की 
भोजपुरी में आ मिले हैं। सच बात तो यह है कि उधर के मूल निवासी आष्ट्रिक' 
( आग्नेय ) तथा द्वाविड़-साषा-माषी थे और बाद में आय॑-माषा के रूप में इधर भोजपुरी 
का प्रसार हुआ |........इस विकृत भोजपुरी का नाम नागपुरिया अथवा “छीटानागपुरी' 
की बोली है ।” हालाँकि वे स्वयं मानते हैं कि वरत्तमानकाल के क्रिया-रूप हे कों, हे की; 
हे किस, हे का; हेके, हे-के मगही के हैं । और, किसी भाषा में वर्त्तमानकालिक क्रिया-रूप 
का महत्त्व सर्वोपरि है। रउरा? शब्द भी विशेष सहायक नहीं होता; क्योंकि वह भोजपुरी के 


' अतिरिक्त अवधी में भी है। अन्य विशेषताओं पर हम पहले ही विचार कर जुके हैं । 


वस्तुत:, हजारीबाग तक खाँटी मगही चलती है। रामगढ़ और चतरा से उसका रूप 
बदलने लगता है । इस दृष्टि से नागपुरी मगही के अत्यन्त निकट है । 


एक और बात आश्चर्य में डालनेवाली है | डॉ० तिवारी डॉ>० ग्रियर्सन का हवाला 
देते हुए लिखते हैं-./“ग्रेयसंन के अनुसार यहाँ की ( रॉँची के पठार के पूरव की ) भाषा 
नागपुरिया नहीं; अपितु 'पँचपरगनिया' बोली है, जो वस्त॒तः मगही का एक रूप है। 
अन्य विद्वान्‌ इस 'पँचपरगनिया? को भोजपुरी का ही एक रूप मानते हैं | वस्तुतः इस सम्बन्ध 
में पूर्ण रूप से अनुसंधान की आवश्यकता है ।” अनुसंधान की आवश्यकता का विरोध 
कौन करेगा, पर पैंचपरगनिया पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर भी मालूम हो जायगा कि 
उस पर मगही तथा भोजपुरी का प्रभाव और कम हो जाता है तथा बंगला का किश्वित्‌ 
प्रभाव आ जाता है । इसी मिश्रित नागपुरिया का नाम पंचपरगनिया' हे। इसके दो 
उल्लेखनीय जनकवि हुए हैं--विनन्दिया ओर गौरांगिया। विनन्दिया के गीत विनन्द- 
सिंह के नाम से भी मिलते हैं । कहा जाता है कि विनन्द्सिह्द वस्तुतः बिनोदसिंह हैं, जो 
सिल्‍ली के परमार ज्ञत्रिय-राजकुल में उत्पन्न हुए थे और गौरांगिया श्रीगौरांगसिंहजी । 
इनके गीतों का एक संग्रह सिल्ली के राजाबहादुर श्रीउपेन्द्रनाथसिंह देव ने प्रकाशित 
करवाया है|" पुस्तक में पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता है, किन्तु फिर भी इसमें संगहीत 
पदों से भाषा का पता तो चल ही जायगा | 


नीज++++-.........ह........_ 


*. आदि झऋूमर गीत, प्रकाशक--रघुवर-प्रकाशन, राँची, ४० २३५, मूल्य ३) । 
इन्हीं संगीत-शास्त्री एवं छोटानागपुर-शैली के ता -ममंज्ञ लेखक की “छोटानागपुर-ताज्ञ- 
मंजरी' नामक पुस्तक प्रकाशित हो रही है। इसमें, जिसकी पांडलिपि लेखक ने 
सुझे दी थी, छोटानागपुर में प्रचल्चित जड़न, बुडुटॉड़, छोआरी, डहरव ), फुल्वारी, 
पाई आदि ताल-भेदों का वर्णन है । ु मा कल द 
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(क) सुनो गो ओ दुती, आमार विनती 
बारें बारे मोर बोलना 
ग्रेम करियो ना, की गरीब मन माने ना | 
से बड़ लमग्पट, कुटिल कपट 
पिरतीर चरित्र जाने ना 
गे" कॉरिया ६७०४-४6. 
परिमुल ताहार परे यूनन्‍्जी का हार 
गोरांयिया भावे भूल ना 
ब्रेम करियों ना की करीब मन माने ना। 


(ख) एमनी करमे मोर लिखले, एमनी करमे मोर लिखले | 


>> ><६ >६ ८ >> २५ >> ८ ५ 
केने नाही एक संगे राखिले रे, एमनी करम मोर लिखले । 
८ »< ८ ८ >< »₹ ६ >> 


विनन्द की बाँचे एका थाकिले, एमनी करम मोर लिखले | 
हाँ, गौरांगिया की अपेक्षा विनन्दिया की भाषा बिहारी की विशेषताओं को अधिक 
सुरक्षित रखे हुई है। ' 
सगे गोपीलाल बिहरत नन्दलाल | 
सेई देखि मन मोहाइला, कौन बने पेनु चराइला | 
>> » >६ »< »< 
बनफूल गांथी पिंधाइला, कोन बने घेनु चराइला | 
गेरु धुती रांगा माटी, तिलकेर परिषटी, 
भाल भाल साज कराइला, कोन बने घेनु चराइला | 
रोके रंगे माती गेल, दिन अवसान भेल, 
विनन्दर्सिंह कहाइला, कोन बने घेनु चराइला। 
यही पँचपरगनिया है, जिसमें पयार छुंद आज मी चलता है," यों तो गीतगोविन्द की 
परम्परा, जो बिहार में अन्यत्र रुक गई, नागपुरी-््षेत्र में सत्र बनी है, किन्तु पंचपरगनिया 
में यह परम्परा विशेष रूप से जीवित है। इस ज्षेत्र के लोक-गीतों पर बंगाल के कीत्तंन-पदों 
का प्रचुर प्रभाव है । विद्यापति, चण्डीदास, सूरदास और मीर्रों की परुपरा इस क्षेत्र में बनाये 





१. मरीवार उपाय, सुन विनोदिनी राय 


किक 


चल जावो जमुनार कूले 
धरा घरी हये गले उच्च स्वरे हरि बोले 
०० » आप द्बि जमुनार जले 
मरन हइडल सार चोलोगे जमुनार ४थार 

गोरांगिया तजिबे .-..पराने 


राधे ए छार जीवन की कारने। 
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रखने का श्रेय चेतन्य महाप्रभ्मु को है, जो दक्षिण॒-यात्रा करते समय इधर पधारे थे | विनोद- 
सिंह का राजवंश इन्हीं की शिष्य-परम्परा में पढ़ता है। अठारहवीं शताब्दी _विनोदसिह 
हुए थे। सन्‌ १८५४७ ई० के लगभग आरा के चौबे-बन्धु इधर वष्णवधर्म के प्रचारार्थ 
ग्राये थे | 

नागपुरी के गीत मुख्यतः वेष्णवगीत हैं और इनमें राधाकृष्ण का प्रायः किशोर-यौवन 
ही चित्रित है। यह वेष्णवमत के पूर्वी रूप को ही प्रमाणित करता है | 

जेसा हमने ऊपर निवेदन किया है, नागपुरी ने भाषा-वैज्ञानिकों का विशेष ध्यान 
आक्ृष्ट नहीं किया है | इसमें लिखित साहित्य का श्रभाव तो है ही, पर जो कुछ लिखित है, 
वह प्रामाणिक नहीं है | 

आधुनिक काल में नागपुरी का अध्ययन विदेशियों ने शुरू किया । डॉ० प्रियर्सन ने 
बिहार की बोलियों में इसका उल्लेख किया। पादरियों ने इसे ईसाई-धर्म के प्रचार का 
माध्यम बनाया। रेवरेश्ड एनिड ने सन्तमार्ग का सुसमाचार! का नागपुरी में अनुवाद 
प्रस्तुत किया। डॉ० हिटली नागपुरिया सदानी! के प्रथम व्याकरण-लेखक हुए। यह 
एक छोटी-सी पुस्तिका थी | इसके बाद रेवरेश्ड फा० बुकाउट ने सदानी का अपेत्ताकृत बड़ा 
श्रौर पूर्णा व्याकरण लिखा। उन्होंने कुछ सदानी लोक-कथाओं का संग्रह भी किया | रेव० फा० 
फ्लर ने आसाम के चाय-बगानों में काम करनेवालों के लिए. सदानी की एक छोटी-सी. 
पोथी बनाई। फा० फ्लर ने 'कोमुनियोपुथी'! और 'सदरी गीत-पुस्तक' भी निकाली | 
सन्‌ १६१४ ई० में 'कलिकत्ता अकसिलियारी बिरिटिश ओर फरेन बाइबल सोसाइटीः ने 
'नागपूरिया में नया नियमकेर पहिला ग्रन्थ याने मत्तीसे लिखल प्रभु यीशु खुष्टकेर 
युसमाचार तथा नागपूरिया में रोमीमनले पावल प्रेस्तिकेर चिट्ठी! नामक दो पुस्तकें 
भकारीत कीं। पहली देवनागरी-लिपि में और दूसरी कैथी-लिपि में | पहली पुस्तक का 
एक उदाहरण देखिए-- 

' जैं मन गरीब हैं, से सुखी हैं; काहे कि सरगराइज ओहेमनक हेके । जेमन उदास हें, 
से सुखी हैं; काहे कि उमन खातिर पाबेँ | जेमन नरम हैं, से खुली हैं काहे कि उमन 
डुनिया केर अधिकारी होबें । जेमन घरमकेर भूखे और पियासे हैं, से सुखी हैं काहे कि 
_डमन अधघाल जाबें। जेमन दयालु हैं, से सुखी हैं काहे कि उमन के दया करल जाबी |”?१ 
दूसरी पुस्तक की कुछ पंक्तियाँ हैं--. द द 
अन्त में ए भाईमन, खूस रहा, सुधइर जावा, खातीर होवा, एके दिल रखा, मिलल 
रहा, तलेक प्रेम और खातिरकेर ईश्वर तोहरे साथे रही । एक दोसर के पवित्र चूमा ले के 

सलाम कहा। सोव पवित्र तोहरे के सलाम कहत हैं [!?२ 
इस प्रकार इन दोनों पुस्तकों की भाषा सरल है, पर इसे ठेठ शायद नहीं कहा जा 
“कंता | इन पुस्तकों का उद्देश्य धर्म-प्रचार था। इसीलिए इनका दाम क्रमशः एक 


णजज्--+-+--तत॒ 
१. प्रभुयीशु खुशकेर सुसमाचार, परृ० १० । 
२. रोमीमनले पावक्ष प्रेरितकेर चिट्ठी, पू० ७७ |. 














है| 
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पैसा और दो पैसा है । ज्ञातव्य है कि दोनों पुस्तकें डिमाई साइज में छपी हैं। पहली 
में १०२ पृष्ठ हैं और दूसरी में ७७। हितेषी कार्यालय, बरकन्दाज गोली, चाईबासा ने 
“नगपुरिया करमगीत', 'नगपुरिया जनी कूूमेर', नगपुरिया फगुआ गीत', डमसकच गीत?, 
'बियाह गीत', 'नगपुरिया जेबी संगीत”, 'नगपुरिया गीत छुत्तीस रंग! आदि गीत-संग्रह तथा 
'जीतिया कहनी', फोगली बुढ़िया कर कहनी', 'नगपुरिया पहिल पोथी” आदि गद्य को 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं | इधर राँची के पादरी पीटर शान्ति नवरंगी ने ए सिम्पुल सदानी 
ग्रामर' तथा 'ए सदानी रीडर' ( ठेठ सदानी बोली में कहनी, बातचीत अउर गीत ) नामक 
पुस्तकें लिखी हैं। अंतिम पुस्तक के गद्य की माण वस्ठुतः ठेठ नागपुरी है, किन्तु यही 
बात इसके पद्मांश के संबंध में नहीं कही जा सकती । इस पुस्तक में कुछ लोकगीत ओर 
कुछ लोक-कथाएँ: हैं और कुछ लेखक की रची कविताएँ हैं। नागपुरी-लोकगीत के वत्तमान 
गायकों में पास्डेय वीरेन्द्रनाथ राय का नाम उल्लेखनीय है। इधर आकाशवाणी के 
गँची-केन्द्र की स्थापना तथा उसके निर्देशक श्री सत्यप्रकाश कौशल की सजगता के 
फलस्वरूप नागपुरी-गीतों को एक नई प्रेरणा मिली है। इसी केन्द्र के लिए विष्णुद्त्त 
साहु वकील ने तितरकेर छाँह! नामक रेडियो-रूपक लिखा, जो अब बिहार-सरकार के 
जन-सम्पर्क-बिभाग, पटना द्वारा प्रकाशित हो चुका है | 

इधर अनेक व्यक्ति छोटानागपुर की भाषाओं एवं साहित्य के संकलन, सम्पादन तथा 
समीक्षात्मक विवरण उपस्थित करने का उत्साह दिखला रहे हैं। पर ऐसा उत्साह प्रायः 
खतरे की सीमा तक पहुँच जाता है। यदि ऐसे उत्साही सज्जन अपनी सेवा संकलन 
तक ही सीमित रखें और केवल प्रशिक्षित विशेषज्ञ ही शोध, समीक्षा एवं सम्पादन का काय 
करें, तो हितकर है । 














| 


गए ग्त श गाहिश 


संताली” हमारे देश के बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आ्रासाम में रहनेवाले लगभग 
२० लाख संतालों को मातृभाषा है। इनकी आबादी सबसे अधिक बिहार के संताल- 
परगना जिले में है और यहीं की संताली आदर्श (स्टैएडर्ड ) मी समभी जाती है । 

संताल' शब्द की उत्तत्ति, जहाँ तक मुझे पता है, बंगाल के मेदिनीपुर जिला-स्थित 
'सिलदा' परगने के एक प्राचीन नाम 'साँतमूम' ( मूलतः सामंतभूमि' ) से हुई है और 
इसका मूल रूप सॉतहोड़' है, जो काल-क्रम से सान्ताड़' और 'सान्तरूड़” से 'संताल' बना |" 
इस प्रकार संता! लोगों की भाषा का नाम संताली' हुआ | परन्तु संताल लोग 
ताधारणतः अपनों में अपने को होड़” और अपनी भाषा संताली को होड़ रोड़”. अर्थात्‌ 
होड़ लोगों की बोली” भी कहा करते हैं | द 


भाषा-परिवार 

संताली आर्येतर भाषा है | भाषा-शास्त्र के कई विद्वानों ने इसे अन्तर-राष्ट्रीय भाषा-क्षेत्र 
में मलेपालिनेशियन' परिवार में रखा है। मारतीय भाषान्त्षेत्र में संताली माषा-परिवार 
के लिए कई नाम आये हैं। इसे आस्ट्रिक भाषा भी कहा जाता है | संताली, मुंडारी, 
हो आदि भाषाओ्रों को सबसे पहले भेक्समूलर ने द्वाबिड़ी भाषाशओ्रों से अलग समझा | 
डॉ० ग्रियसन ने इन्हें 'कोल-भाषा'-परिवार के अन्तर्गत रखने का प्रयत्न किया | परन्तु 
उनका वह नाम चला नहीं। संताल, मुएडा, हो आदि यहाँ की विभिन्‍न जन-जातियों में, 
जो वस्तुतः एक ही मूल की हैं, मुरडा लोगों को विशेष स्थान प्राप्त रहा है। 'मुण्डा' 
शब्द संताल' शब्द की अपेक्षा प्राचीन भी है। इसलिए कुछ विद्वानों ने संताली, 
मुण्डारी, हो आदि इनकी विभिन्‍न बोजियों को 'मुए्डा-भाषा-परिवार! की भाषाओं के नाम 
से विख्यात किया है और मान्यता भी सबसे अधिक इसी नाम का मिली है | हाँ, संगालों 
का एक मध्ययुगीन नाम खिेरबारः भी रहा है। अत: कुछ लोग संताली को “खिरवारी- 
परिवार की भाषा के नाम से भी मानते और जानते रहे हैं | 


क्‍ ध्वान-समह 
संताली भाषा की विभिन्न ध्वनियों के लिए 


क देवनागरी के सभी स्व॒रों--सभी स्पर्श और 
अन्तःस्थ व्यंजनों तथा स, ह, ड़, ढ़, और ' ( 


अनुस्वार /--की आवश्यकता तो है ही, 





३. “८ 3... आाहिला (बह श पप है 7 ( वर्ष ३ 


० कक / में प्रकाशित मेरा लेख संताल शब्द की उत्पत्ति! 








( १०१ ) 


कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं, जिनके लिए. एक अधविद्वत कंख्य-तालव्य अग्नम॑ स्वर, एक 
अधविवृत कंठ्य मध्य स्वर तथा एक अधसंबृत कंव्य-तालव्य अग्र स्वर दंगे भी आवश्यकता 
होती है। उदाहरणाथ--आक ( ऊख ), ओल ( लिखना ), एंगेर ( गाली देना ) 
आदि |" इनके सिवा दो ध्वनियोँ और हैं, जिनमें से एक के लिए हस्व इकार और एकार 
के बीच तथा दूसरे के लिए हस्व उकार और ओकार के बीच एक-एक स्वर को 


वश्यकता है; जेसे 'दारि---दारे' ( पेड़ ), शुद्ड--गोडो' ( चूहा ) आदि | खबरों में 
आ, ए, ऐ,, ओ और औ के हस्व उच्चारण भी इस माषा में मिलते हैं | 


संताली में कुछ ऐसी घ्वनियों की भी बहुलता है, जिनके लिए उपयुक्त स्वरा के 
सेवा, चार हलन्त व्यंजनों की भी आवश्यकता होती है| वे हें--क्‌ , च्‌ , तू ओर ५ । 
इन व्यंजनों के उच्चारण में साँस पहले खींच ली जाती है, तब स्पर्श होता है, फिर 
स्फोट | ऐसा होता है कि साँस का वेग एकाएक मुँह के भीतर ही रुक जाता है। 
इस दृष्टि से इन्हें अवरुद्ध व्यंजन भी कहा जा सकता है, परन्तु हैं ये वास्तव में हलंत 
व्यंजन ही; क्योंकि इनके पश्चात्‌ किसी स्वर-वर्ण का आगम होने पर ये क्रमशः स्व-वर्गीय 
तृतीय वर्णों में परिणत हो जाते हैं ।* ये हलंत व्यंजन मुख्यतः शब्दों के अन्त में 
ही आते हैं। सिर्फ 'क! ही है कि कभी-कभी शब्द के मध्य में भी आता है। 
उदाहरणार्थ--दाक्‌ ( पानी ), लाच्‌ ( पेट ), चुपुत्‌ ( मुद्ठी ), चाह्यप ( सुंह बाना ), 
बाकूनाव ( बनाना ) आदि । 

डर और जअ' इस भाषा में स्व-वर्गीय वर्णों के साथ संयुक्त रूप में तो आते ही हें, 
स्वतन्त्र रूप में भी आते हैं तथा इनके साथ स्वरों का योग भी होता है। “ज' तो शब्दों के 
आदि में भी आता है। यथा--जाम (पाना), जिदिर (दीमक), झुतुम (नाम), 
जूत (अँघेरा), जेल (देखना), तेहेंज (आज), बाडः (नहीं), माराड्य (बड़ा है) आदि | 
इनके सिवा ना, '* और ल' की महाप्राण ध्वनियाँ मी संताली में मौजूद हैं; जेसे-- 
नानन्‍्हा (पतला), दारहा (कुण्ड), कुल्ही (गली) आदि | 

संताली में ऐसी ध्वनियाँ प्रायः नहीं ही हैं, जिनके लिए संयुक्त वर्णों की आवश्यकता हो । 
हों, अनुनासिक वर्ण कहीं-कहीं स्व-वर्गीय वर्णों के साथ संयुक्त रूप में अवश्य आते 


व्याकरण 
. संताली में व्याकरण के विभिन्न पदों के लिए शब्दों के विभिन्न रूप नहीं होते । 
एक ही शब्द, शब्दार्थ के अनुसार, विभिन्न पदों में व्यवह्वत हुआ समझा जाता है। इस 
प्रकार एक ही शब्द, विना किसी रूपान्तर के, संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण आर 


5324 व न कक कप नल 
१, संताली के इन तीनों स्वरों के रूप में हम क्रमश; आकार के नीचे एक बिंदी (), 

ओकार के नीचे एक बिंदी (7 ) तथा एकार के ऊपर एक अधचन्द्र का ( ) प्रयोग 

करते आ रहे हैं ।---लेखक 

अवन्तिका' (वर्ष १, अह्ढ ७) में प्रकाशित मेरा लेख 'संताली भाषा देखें ।--लेखक 
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क्रिया भी। माववाचक संज्ञाओं की इस भाषा में बड़ी कमी है, सम्मभवतः इसलिए कि 
संताल-मानस स्थूल को छोड़ भाव को ग्रहण करने में अक्ञम-सा रहा है । 


संताली में लिंग-मेद साधारणतः भिन्न-मिन्न शब्दों से या संज्ञाओं में नर और 
मादावाचक शब्दों के योग से होता है। मनुष्य और गोवंशवाचक शब्दों को छोड़ 
अन्यान्य संज्ञाओं में साधारणतः दोनों लिंगों में एक ही शब्द आता है। परन्तु, इस 
भाषा में चेतन और अचेतन का भेद अवश्य है। प्रत्येक वाक्य में, अपने-अपने प्रत्यय- 
रूप में, प्रत्येक चेतनकरत्ता और कर्म का आना अनिवार्य है। लिंग-मेद के कारण इस 
भाषा के सबनामों, विभक्तियों और क्रियारूपों में कोई विकार नहीं होता, परन्तु चेतन- 
श्रचेतन के कारण अवश्य होता है। जीवधारियों के अतिरिक्त देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों, 
चित्र-मूत्तियों, ग्रह-नज्षत्रों, चाँद-तारों और प्राकृतिक शक्तियों को संताली में चेतन 
समझा जाता है | 


वचन इस भाषा में तीन हैं--एकवचन, द्विववचन और बहुवचन | द्विवचन का 
प्रत्यय किन! और बहुवचन का 'को! है, परन्तु इनके कारण शब्द-रूपों में कोई विकार 


कर 


नहीं होता । अचेतन संज्ञाओं में तो साधारणतः इनकी अपेक्षा भी नहीं है | 


संताली में पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित हैं--इज (मैं ) , श्राज्माक, आलिज 
( हम दोनों ), आबो ( न ), आले ( हमलोग ), आम (तू), आबेन ( तुम दोनों ), 
आपे ( तुम लोग ), उनी (वह ), उनकिन ( वे दोनों ), ओनको (वे लोग ) । 
द्विवचन और बहुवचन में उत्तम पुरुष सर्वनाम के दो-दो रूप हैं--एक में वाचक के 
साथ वाच्य भी शामिल रहता है, दूसरे में वह शामिल नहीं रहता | उदाहरण के लिए 
आलाडः ( द्वि० व० ) और “आाबो' ( ब० व० ) में बह शामिल है, परन्तु आलिज' 
( द्वि० ब० ) और आले? ( ब० व० ) में नहीं । 

अन्यपुरुष में एक निजवाचक सर्वनाम भी है--“आच! (आप ), जिसके रूप 
द्विवचन में आकिन'! और बहुवचन में आगको'? हैं | 

अन्यान्य सवनामों में चेतन और अचेतन दोनों के लिए भिन्न-भिन्न शब्द हैं | यथा--- 
ओकोय ( कौन ९, चे० ), ओका (कौन-सा !, अचे० ), चेले ( क्या !, चे० ), चेत्‌ 
( क्या £, अचे० ); नुई ( यह, चे० ), नोआ ( यह, अचें० ); जाहाँय (कोई, चे० ), 
जाहाँ ( कुछ, अचे० ) आदि । इस भाषा में सम्बन्धवाचक सर्वनाम कोई नहीं है; उसकी 
आवश्यकता की पूर्त्ति प्रश्ववाचक सर्वनाम से ही होती है। संताली में निश्चयवाचक 
सवनाम अनेक हैं, पर उनके भेद मुख्यतः तीन हैं--निकटवरत्ती ( नुई--यह ) दूखर्त्ती 


( उनी--वह ) और अधिक दूरवर््ती ( हनी--वह 24 'उनी! और हानी! के श्रचेतन-रूप 
क्रमशः ओना' और हाना' हैं। क्‍ क्‍ द 


_सताली में, पुरुष और वचन के अनुसार , प्रत्येक चेतन सर्वनाम के एक-एक क्तृं 
| श । गी गेते ओक पे ह में (5 
और कमं-प्रत्यय भी हूं ९; करे प्रत्यय वाक्य में क्रियापद के पहले या पीछे आता है, 
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कर्म-प्रत्यय उसके बीच | एक प्रकार से संताली के ये दोनों सावनामिक प्रत्यय ही हिन्दी 
के ने! और 'को' का काम करते हैं; क्योंकि कत्ता और कर्म के लिए खसंताली में कोई 
कारक-चिह्न या विभक्ति नहीं है | 

इस भाषा में आदर के लिए कोई अलग सर्वनाम या शब्द नहीं है ऑर न आदर के 
लिए, किसी दूसरी शब्दावली का व्यवहार ही होता है। हाँ, सास-ससुर ओर जमाई या 
पुत्रवधू के बीच, दोनों ओर से, एकवचन में भी उत्तम ओर मध्यम पुरुष के द्विवचन-रूपों 
का व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार समधी लोग परस्पर एकवचन में भी बहुवचन 
का व्यवहार करते हैं। 

संताली में कारक के कारण शब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता। विभिन्न 
कारकों का बोध इस भाषा की विभिन्न विभक्तियों से होता है, जिनमें से मुख्य ये हैं-- 
ते (से ), ठे न ( से, के पास ), लागित्‌ ( के लिए ); रे न, रेयाक्‌ , रेयाढ, -आक्‌ , 
-आडः ( का, के, की ); खोन, खोच्‌ ( से ), रे (में, पर) आदि | रेन (का, के, को) 
सिफ चेतन संबंधियों के लिए. आता है। कर्त्ता और कमंकारक में, जेंसा कह जा 
चुका है, संताली में कोई विभक्ति नहीं है | 

एक से दस तक की संख्याओं के लिए इस भाषा में अपने शब्द हैँ--मित्‌, बार, पे , 
पोन, मोंडें, तुरई, एयाय, इराल, आरे और गेंल। इनके क्रमवाचक, आदृत्ति-वाचक, 
समूहवाचक आदि रूप भी विद्यमान हैं। बीस के लिए इस भाषा में 'इसी' (कोरी) 
शब्द है; परन्तु इससे ऊपर की संख्याओ्रों के लिए कोई शब्द नहीं है। दस से ऊपर की 
गिनती दस या बीस की ईकाई से होती है; जेंसे--गे ल-मित्‌! (११), गेल बार! (१२), 
'मित्‌ इसी मित्‌! या बार गेल मित्‌! (२१) आदि | 'डेड़', 'ढाई', पोने! आदि 
अपूर्णाक्न तथा 'सौ', हजार, लाख आदि बड़ी संख्याओं के लिए इस भाषा में हिन्दी के 
शब्दों का ही व्यवहार किया जाता है | 

संताली में क्रियापद ही मुख्य होता है; ऐसा कि कभी-कभी पूरे का पूरा वाक्य एक ही 
क्रियापद में आ जाता है। इस दृष्टि से यह भाषा योगात्मक प्रश्लिष्ट है, यों यह मुख्यतः 
योगात्मक अश्लिष्ट ही है। संताली के प्रत्येक क्रियापद को रचना साधारणतः निम्नलिखित 
रूप में होती है-- न्‍ 

धातु + काल - प्रत्यय-कर्म - प्रत्यय ( यदि हो तो ) + संबंध -प्रत्यय (यदि हो तो) 
--समापिक आ-+-कर्चु - प्रत्यय ( यदि क्रियापद के पू न आया हो तो)। उदाहरुए के 
लिए.--(सेता) गोच्‌ के देता माय ८ (सेता) गोच्‌ + केत+-ए-ताम+आ+य > (कुत्ते) 
मार दे--इया +को +त॒म्दारे+ )-+ उसनेर- उसने तुम्हारे कुत्ते को मार दिया । 

संताली में हिन्दी, बंगला आदि से भी अधिक काल-मेद हैं। जिस प्रकार इस 
भाषा में कोई भी शब्द क्रिया की तरह व्यवह्वत हो सकता है, उसी प्रकार कोई भी धातु 
अकर्मक या सकमक हो सकता है; भेद सिर्फ कालत्ययों में ही है, धातुओं में नहीं । 
जैसे--गोच्‌ एनाय ( वह मर गया ), गोच्‌ के-देयाय ( उसने उसे मार दिया ) आदि | 
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धातु के मध्य में, उसके स्वरयुक्त प्रथमाक्षर के बाद, उसी स्वस्युक्त-प'-के आगम से इ्सं 
भाषा में पारस्परिक धातु बनता है; जेसे--गोच्‌ (मारना), गोपोच्‌ (एक-दूसरे को मारना); 
रेच्‌ (छीनना); रेपेच ( छीना-कपटी करना) आदि। वाच्य इसमें तीन हैं--कत्तु , 
कर्म और कमकत्त वाच्य। धातु में ओचो' के योग से प्रेरणार्थक और अनुमति-सूचक 
क्रियाएँ बनती हैं | द 

अव्ययों ओर अनुकरणवाचक शब्दों की संताली में बहुलता है, जिनसे भावों की 
सूक्षम-से-सूक्म अभिव्यक्ति में चार चाँद लग जाते हैं। 

पर्यायवाचक और अनेकार्थक शब्द भी इस भाषा में विद्यमान हैं, पर अधिक नहीं । 
समता के साथ उतार-चढ़ाव इस भाषा का सौंदर्य है। पद्मात्मक भाषा अपेक्षाकृत ललित 
ओर आकषक होती है: गद्य के तिनाक! ( कितना ) और 'उनाक्‌! ( उतना )-जैसे कठोर 
धल्द ताधारणतः पद्म में तिमिन! और 'उमिन! -जेसे कोमल शब्द बन जाते हैं। 
इस भाषा में कभी-कभी एक ही अर्थ में, अलग-अलग स्थितियों के लिए , अलग-अलग शब्द 
आते हैं; यथा--बठना' के अर्थ में मनुष्यों के लिए ' दुडुप', परंतु पशुओं के लिए. 'बुरुम! 
श्रोर पक्षियों के लिए आप” शब्द हैं | 


शब्दावली 


संताली शब्दावली का अध्ययन ऐतिहासिक / समाजशास्त्रीय आदि कई दृष्टियों से 
किया जा सकता है। प्रत्येक में अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों के संघान की संभावनाएँ हैं । 

संताली लोक-वार्ता के अनुसार सर्वप्रथम यह सम्पूर्ण सृष्टि जलमय थी। बाद में 
'ठाकुर' के आदेश से केंचुए ने कछुए की पीठ पर, अतल से मिट्टी उठाकर , धथ्वी को 
खड़ा किया । संताली में जल, केंचुआ, कछुआ ओर प्रश्बी के लिए क्रमश: दाक्‌', 


लेंडेत्‌', 'होरो! और ओत' शब्द हैं। संभवतः उसी होरो! से संताली का मनुष्यवाची 
होड़' शब्द बना है | 


भारभ में सतालों का संसार छोटा था। आहार, निद्रा और मय में ही उनका समय 
बीतता था। प्रथ्वी और प्रकृति की उन्मुक्त गोद में उनका विचरण होता था। फलतः 
उनको भाषा की मूल शब्दावली में वन-परकतों ) पेंड़-पौधों, फल-मूलों, पशु-पत्षियों आदि की 
संज्ञाओं एवं तत्संबंधी क्रियाओं का स्थान ही प्रमुख रहा | बिर ( वन ), बुरू ( पहाड़ ), 
घिरी ( पत्थर ), गाडा ( नदी ), कुल ( सिंह ), तारुप (बाघ ), बाना ( भालू ), मिरू 
( तोता ), उल ( आम ), तेरेल ( कद ), मात्‌ (बाँस) आदि इसके उदाहरण-स्वरूप हैं | 
इसी प्रसंग में यह भी जान लेना आवश्यक है कि सर्वनामों, एक से दस तक की संख्याओं, 
संगे-संबंधियों, सन के विभिन्न रागों तथा खाना, पीना, सोना, जागना आदि सामान्य 
क्रियाओ्ों के लिए संताली की अपनी मौलिक शब्दावली है। उदाहरण-स्वरूप--एंगा (मा), 
आपा ( वाप ), बोयहा ( भाई ), मिस एरा 


॥ | बहन ), एदरे (क्रोध ), बोतोर ( भथ ), 
जाम ( खाना ), जू (पीना ) आदि। जी क क्‍ 
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इससे आगे ज्यों-ज्यों समाज का विकास होता गया, भारतीय आर्यों के साथ संतालों के 
पूवजों का संपक बढ़ता गया और दोनों ओर से शब्दावली का आदान-प्रदान हुआ । 
“आग! और आग में किसी चीज को धुनने” के साथ-साथ सेंगेल” (आग) और रापाक! 
(भुनना)-जैसे शब्दों को तो संतालों के पूर्वजों ने कालक्रम से स्वयं सीख लिया था, परंतु 
“आग जलाने! और किसी चीज को पकाने! या 'उसिनने' का ज्ञान संमभवतः भारतीय 
आयों से ही उन्हें प्रात हुआ। संताली के 'जोल” ( आग जलाना ), 'इसिन' ( पकाना, 
उसिनना ) आदि शब्द इस कथन की पुष्टि में सहायक हैं । उसी प्रकार, संताली में, 
विभिन्न आकार-प्रकार के पत्तों के दोनों तथा मिट्टी के बरतनों से संबंधित अनेक मौलिक 
शब्द हैं; परंतु थारी' ( थाल ), 'बादी! (कणोरा ), लोठा! ( लोठा ) आदि विभिन्न 
धातुओं के बरतनों के नाम-संबंधी शब्द मुख्यतः ऋण के हैं। धातुओं में से सिफ लोहे! के 
लिए संताली को अपना ( मेंडहँत्‌ ) शब्द है; बाकी धातुओं के नाम संस्कृत या हिंदी से 
उसमें आये हैं | 
संतालों का मूल पहनावा कमर में लपेटा जानेवाला एक वस्त्र-खंड है--पुरुषों के 
लिए 'पंचीः और स्त्रियों के लिए. पारहाँड' | थधुती', साड़ी', 'पिछीड़ी' ( चादर ), 
“आंगरोप' (अंगरखा) आदि को तो इन्होंने बाद में अपने पड़ोसियों से लिया है। अतः 
इनकी संज्ञाएँ भी ऋण की हैं । संताली के 'कास कोम! (कपास), ठुलाम' (ठुला, रूई) 
'सुताम' (सूत) आदि शब्द भी भारतीय आर्यभाषाओं से ही इसमें आये हैं। “खाट! 
को संताली में पारकोम' कहते हैं। निश्चय ही यह शब्द पयड्टम' से बना है | 
यद्यपि संतालों का जातीय इतिहास युगों से उपेक्षा के अन्धकार में रहा है, तथापि इतना 

तो स्पष्ट ही है कि इनके पूर्वजों का निकट सम्पक भारतीय आयों के साथ रहता आया है 
और उसी प्रसंग में उन्होंने कृषि, गो-गालन आदि में प्रवेश पाया है। यही कारण है 
कि इन विषयों की अधिकांश शब्दावली भारतीय आर्य-भाषाओं से ही सम्बन्ध रखती है | 
उदाहरण के लिए--खित' (क्षेत्र), सी' (जोतना), नाहेल” (लांगल, हल), दातरोम' 
( दात्रम्‌ , हँसिया ), असुप! ( बुसम्‌ , पश्नाल ), जाव! (जब ), शुहुम' ( गेहूं ), 
धावले' (चावल) आदि | 
परन्तु गाँव के अ्र्थ में संताली में “आतो' (मुंडारी में हातो') शब्द है, जिसका कोई 

संबंध आर्य-भाषाओं के किसी शब्द से नहीं दीख पड़ता। संभवतः संतालों में ग्राम- 
रचना की कल्पना मौलिक रूप से विद्यमान रही है। हाँ, 'शहरः के अर्थ में संताली 
को कोई अपना शब्द नहीं है | देश” के भ्र्थ में इस भाषा में 'दिसोम' शब्द प्रचलित है ।. 
वस्तुतः अपने आस-पास बीस-तीस कोसों तक विस्तृत भूभाग ही संतालों का 'दिसोम' होता है । 
संभवतः इसीलिए. भारतवर्ष! के लिए. उनकी भाषा में अपना कोई नाम नहीं है । 
ऋण, उधार, सूद, महाजन आदि के लिए, संताली में क्रशः 'रिन , धार, सूद, 
'महाजन' आदि शब्द हैं। स्पष्ट है कि ये शब्द ऋण के हैं। संभव है, संतालों में 
मूलतः ऋणपान की कोई प्रथा नहीं थी। इसी प्रकार “भिक्षा' और “दाना, घनी' 
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ओ्ौर निर्धन', 'मालिकः और “नौकर” के लिए भी संताली को अपना कोई शब्द नहीं है, 
जिससे पता चलता है कि इनके समाज में समानता का बहुत अधिक भाव रहा है | 

विमिन्‍न जातीय संस्कारों के संबंध में इस भाषा में 'नारता? (छुट्टी), 'बापला' (विवाह), 
भास्डान' (आदडु) आदि अपने शब्द हैं | परंतु शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, वाणिज्य, 
राजनीति आदि विषयों के शब्द इसमें शायद ही कोई अपने हों। वस्तुतः इन विषयों की 
शब्दावली संस्कृत, हिन्दी, बंगला आदि भाषाओं से इसमें आईं है, आ रही है | 


तोक-साहित्य 


तंताली का लिखित साहित्य अभी अपनी शैशवावस्था में है, परन्तु इसका लोक-साहित्य 
काफी सम्पन्न है। लोक-गीतों, लोक-कथाओं, लोकोक्तियों और पहेलियों के रूप में 
संतालों ने आज तक अपने पूबजों की थाती को जिस खूबी के साथ सुरक्षित रखा है, वह 
वास्तव में गौरव की वस्तु है। हर्ष की बात हे कि इधर कुछ दिनों से संताली 
लोक-साहित्य-संग्रह की ओर हमारा ध्यान आक्षष्ट हुआ हे । सुना है कि बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ के तत्त्वावधान में विगत तीन-चार वर्षों में इस दिशा में बडुत-कुछ काम भी हुआ 
ओर हो रहा है | द 
लोक-गीत--संतालों का जातीय जीवन गीतों से पूर्ण है। गीत इनकी संस्कृति की 
पह अमूल्य समत्ति हैं, जो इन्हें अपनी संघ्रष॑पूर्णा जीवन-यात्रा में हँसते-खेलते निरंतर आगे 
बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहे हैं। इनके लोक-गीतों में वह जादू है, जिसके बल पर ये 
अपने जीवन की क्रूर विभीषिकाओं के साथ दिन-रात खिलवाड़-से करते हुए. अपने होठों 
पर सहज-सुलभ मुसकान और हृदय में अल्हड़ उन्माद-सा लेकर, युगों की उपेक्षा एवं 
बुभज्ञा को छूमंतर करते आये हैं | क्‍ 
प्रकृति के साथ प्रथ्वी-पुत्र संतालों का सदा से घनिष्ठः सम्पक रहा है | 
कब खिलता है, किस पेड़ में कब फल लगते हैं, किस ऋतु में किस पत्ते का आगमन 
होता है, किस पेड़ की छाया कितनी छुखदायक है, किस भरने की ऋर-मर में किसका स्वर 
मुखरित हो रहा है आदि बातों के साथ संतालों की अपनी अनुभूतियों एवं कल्पनाओं का 
सीधा सम्बन्ध है। प्रृथ्वी के विभिन्‍न रूप-रस-गंधपूर्ण पेड़ पौधों, लता-द्रुमों, फल-पफूलों, 
“कलापों के साथ मानव-जीवन की 
विभिन्‍न अवस्थाश्रों का ऐसा उन्दर सामंजस्य संताली लोक-गीतों में स्थापित किया गया है 
कि देखते ही बन पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक छोटा-सा गीत लें--- द 
कुल्ही मचात रे बाड़े दे, 
जोसे जोर काते बांग जोरों लेन | 
ओने ओनका गे आतो मिलवा, 
दोह्ी दोहो काते बाको दोक हो ॥ ( दो ) 
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अर्थात्‌, गाँव की गली के छोर पर जो बड़ का पेड़ है, उसकी बरोह जमीन तक आते- 
आते रक गई, जमीन तक पहुँची नहीं। गाँव के प्रेमी भी बसे ही होते हैं, वे 
जीवन-संगिनी के रूप में अपनी प्रेमिका को ग्रहण करने की बात तो करते हैं, पर उसे अन्त 
तक निभाते नहीं, बीच में ही अपना हाथ खींच लेते हैं । 
एक साधारण-सी वस्तु को लेकर जीवन के कितने बड़े सत्य का सहज उद्घाटन किया 
गया है--यह बात वे ही अच्छी तरह जान सकते हैं, जिन्हें संताल-समाज को निकट से 
देखने का मोका मिला हो | 
संतालों का प्राचीन इतिहास अंधकार में है। ऐसी दशा में इनके लोक-गीत और 
लोक-कथाएँ ही कुछ ऐसे साधन हैं, जिनके आधार पर उस पर थोड़ा-बहुत प्रकाश डाला जा 
सकता है। इनकी लोक-कथाओं के अनुसार प्रथ्वी पर प्रथम मानव-दम्पति का जन्म, 
पूर्व की ओर, समुद्र में हॉस-हाँसिल' नाम के दो पक्षियों से इझआ । उन पक्षियों ने पूव से 
पश्चिम की ओर उड़कर”, उस मानव-दम्पति को समुद्र से उठाकर, किसी स्थल-प्रदेश में ला 
रखा | इनके एक प्राचीन लोक-गीत में कहा गया है कि “हिहिड़ी-पिपिड़ी' में हमारा जन्म 
हुआ, खोज कमान में हमारी खोज हुई, हराता' में हमारी वंशबृद्धि हुई ओर 'सासाझ 
बेड़ाः में हमारा जाति-विभाजन हुआ ।” 'हिहिड़ी-पिपिड़ी! से सासाझ बेड़ा” तक के चारों 
स्थान कहाँ ये या कहाँ हैं---इस संबंध में अबतक कोई निश्चित मत नहीं है। द्वतत्त्व- 
शास्त्र के विद्वान्‌ रक्त, नाक, कपाल, भाषा आदि के परीक्षणों के आधार पर संतालों के 
अआहदि-देश का पता लगाने का यत्र करते हैं। उन्हें संताली लोक-साहित्य की इन वस्तुओं से 
भी सहायता मिल सकती है। द 
'हिहिड़ी-पिपिड़ी! आदि के बाद संताली लोक-वात्ताओं में क्रमशः “जपी-दिसोम! (सिञ 
दुआर, बाहीं दुआर) , आयरे दिसोम', कायरडे दिसोम!, चाय दिसोम', चेंपा दिसोम', 
'तोड़े पुखुरी', बाह्य बांदेला', जोना जोसपुर', खासपाल बेलॉबंजा', सिर दिसोम, 
“शिखर दिसोम, “नागपुर, 'साँत दिसोम' और “संताल परगना! का उल्लेख है। कहा 
जाता है कि अपनी यात्रा के क्रम में संतालों को किसी समय सिज-ढुआर ओर बाहींदुआर' 
नाम की दो घाटियों से गुजरना पड़ा था तथा चाय-चर्पा का समय उनका स्वण-काल था | 
वहाँ उनका अपना राज-पाठ भी था। आज भी उस जाय-चँपा' की मधुर स्मृति संतालों के 
जीवन में संजीवनी का संचार किया करती है। 

































साहित्य, धर्म और राष्ट्रीयवा की दृष्टि से भी संताली लोक-गीतों में वे सारी वस्तुएं 
उपलब्ध हैं, जिनकी अपेक्षा किसी भी समृद्ध लोक-साहित्य में की जा सकती है। काव्य के 
सभी तत्त्व उनमें विद्यमान हैं। प्रेम और सौंदय, काम और मनोविज्ञान, दाम्पत्य और 
गा्स्थ्य, कर्म और जीवन, धर्म और सांस्कृतिक आदर्शों के अनूठे मावों से इनके लोक-गीत॑ 





१. “विशाल भारत! (नवम्बर, १९४६)-में प्रकाशित मेरा लेख 'संताल ओर उनकी 
_ परम्परा देखें । --ले ० 



























( १०८ ) 


अलंकृत हैं। शंगार, हास्य, करुण और शान्त रसों की उनमें प्रमुखता है, जिनमें से 
ंगार को स्वोपरि स्थान ग्रात्त है। कहीं-कहीं विभिन्न अलंकारों का भी बड़ा ही सम्यक्‌ 
नियोजन हुआ है । एक उदाहरण लीजिए -... 
कूआरी मेनते-- 
छुडवी कुड़ीइम जावाना | 
हाय रे कोपालतिज, हायरे नुत्तीबतिज / 
बेले पिंजो मेनते रापाक, सिजोइज हातावाना / 
अथांतू, क्वॉरी समझकर मैंने परित्यक्ता कन्या से विवाह कर लिया [ घिक्कार भेरे 
भाग्य को, थिक्कार मेरे प्रारब्ध को | पका बेल समभकर मैंने पकाया बेल उठा लिया ![! 
पके बेल की उपमा क्वॉरी कन्या से और पकाये बेल की परित्यक्ता से ! क्या खूब !| 
ह शरीर ओर ग्राण के बारे में एक संताली लोक-गीत इस प्रकार है-- 
ही क होय जिवी हो, हासा होड़मो , 
हा हेसाक साकाम लेका हिपि -हिपिड़ । 
80 8५ सारू साकामदाक्‌ लेका जिबे मा ठोल-ठोल ।. 
३ नोआ सेताक्‌ पिष्तिर बार ताहेना !! क्‍ 
अथांतू, ये प्राण क्‍या हैं ! हवा हैं; शरीर क्या है ! मिट्टी है । पीपल के पत्तों-से डोलने- 
वाले ये प्राण | अ्ररुई के पत्तों पर पड़े जल-कर्णों की तरह ये ढुलक पड़नेवाले हें | 
ये प्रातःकालीन शिशिर की नाई लणमभंगुर हैं । 
हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भी संताले 
_ शासन के विरुद्ध क्रांति की पहली 








| का अत्यधिक हाथ रहा है। विदेशी 
लहर सबसे पहले सन्‌ १८५५ ई० में संतालों के ही बीच 
उठी, जो इतिहास के पन्नों में संताल-विद्रोह! के नाम से विख्यात है । पीछे, अंग रेजों के दमन- 
चक्र में पड़कर, संतालों की क्रांति की उक्त लहर ने अहिंसक “खेरवार-आंदोलन' 
धारण किया, जो अंत तक हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को 
महत्मा गांधी के व्यक्तित्व एवं नेतृत्व ने संताल-मानस को भी कम प्रभावित नहीं किया है | 
यही कारण है कि संताली लोक-गीतों में राज्य तथा गांधी और नेहरू बाबा की 
अशस्ति के स्वर कम नहीं सुनाई पड़ते । एक लोक-गीत में दोनों को राष्ट्ररूपी विशाल 


भवन के दो प्रमुख खंभों के रूप में चित्रित किया गया है और आशा की गई है कि 
उनसे ही देश का उद्धार होगा | 





का रूप 
बल देता रह्य । इस प्रकार 


लोक-कथा एँ--लोक-कथाओं के ज्ञेत्र में भी संताली लोक-साहित्य काफी सम्पन्न है । 
इनका लोक-कथाए, मुख्यतः सृष्टि की "चना, समाज में प्रचलित विभिन्‍न मान्यताश्रों, 
पत्ता, पशुभक्षियों, इनके विभिन्‍न गोत्रों की उत्पत्ति आदि बातों से सम्बन्ध रखती हैं । 
जिस श्रकार विभिन्न संताली-लोकगीत संताल-समाज के सम्यक्‌ दर्पण हैं, उसी प्रकार 


इनको लोक-कथाएँ इनके व्यक्तित्व एवं समाज के विक्रास के सही द्योतक हैं| सृष्ठि की 
बे क ५०. कि ि भूत | | द क्‍ 
: “न्‍्म कस हुआ, किस भूत या देवता का आविर्भाव केसे हुआ, 








( १०६ ) 


समाज की कौन-सी मान्यता कब स्थापित हुई आदि के सम्बन्ध में इनकी लोक-कथाओं में 
प्रचुर सामग्री बिखरी पड़ी है । 
परन्तु संताली लोक-गीतों में जैसे वीर-गाथाओं का अभाव है, वेसे ही इनकी लोक- 
कथाओं में वीर-चरित्रों का उल्लेख नगण्य-सा है। सिफ 'माधोसिज', मलुआ विजय! 
और “कवि करान'-जैसे दो ही तीन चरित्र ऐसे हैं, जिनके सम्बन्ध में यत्किचित्‌ वीर-माव है । 
माधोसिज ( माधोसिंह ! ) के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह एक वर्ण-संकर दासी 
पुत्र था, जो अपने बल, बुद्धि और पराक्रम से संतालों के 'किसकू” राजा का मन्त्री बन 
बैठा ! परन्तु वर्णा-संकर होने के कारण उसे कोई अपनी कन्या देने को तेयार नहीं था । 
ऐसी दशा में उसने बलात अपने राजा की कन्या से विवाह करना चाहा । अतः राजा- 
प्रजा-सहित सभी संताल, उसके भय से, अपनी स्वण-मूमि चाय-चंपा! को छोड़कर एक 
दिन रातों-रात कहीं भाग गये । उसके बाद माधोसिज का कोई पता नहीं चला | 
'भलुआ विजयः और कपि करान' के बारे में कथा है कि जब यायावर संताल 
'सिजदुआर' और '“बाहीं दुआर' नाम की वाटियों में पहुँचे, उनकी राह पत्थर को किवाड़ों' 
से बन्द मिली | उस समय उन्हीं दोनों वीरों में अपने-अपने धनुषों की नोकों से उन 
किवाड़ों को हटाकर राह बनाई, जिनसे होकर संतालों का दल आगे बढ़ा : 
संताली लोक-गीतों एवं लोक-कथाओं में “चाय-चम्पा' में संतालों के आपसी संघर्ष का 
भी उल्लेख है | 
पशु-पत्ती-सम्बन्धी कथाओं में बाघ, सिंह और सियार-सम्बन्धी कथाओं की अधिकता है। 
सियार को तो, अन्यान्य भाषाओं के लोक-साहित्य की तरह, यहाँ भी चातुरी ओर 
धूत्तता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है | सामान्य कथाओं में से अधिकांश प्रेमी- 
प्रेमिकाओं से सम्बन्ध रखती हैं। मू्खता-सम्बन्धी कथाओं की मी प्रचुरता है, जिनमें 
हास्य के तत्त्व अधिक हैं। 
लोको'्तियों एवं पहेलियों के रूप में मी संताली में लोक-साहित्य को अत्यधिक 
सामग्री बिखरी पड़ी है। इनकी लोकोक्तिवाँ और पहेलियाँ बड़ी अनुमूतिपूणो और 
सटीक होती हैं । एक संताली लोकोक्ति में कहा गया है--हिराम एरा एतका सिक्रिड़, 
बाह सहाक्‌ आ--अर्थात्‌ सौतिया डाह अलकुशी को खुजलाहट हैं, जो सही नहीं जाती ।! 
वास्तव में, कितनी अनुभूतिपूर्ण हे संतालों की यह उक्ति । 
लिखित साहित्य 
कहा जा चुका है कि संताली का लिखित साहित्य अभी अपनी शेशवावस्था में है | 
बात यह है कि संतालों में शिक्षा का प्रसार आज से ५०-६० वर्ष पूर्व कभी नहीं हुआ । 
फलतः आज से सौ वर्ष पहले संताली में कभी कुछ लिखा-पढ़ा मी गया है या नहीं, 


_.............-नलिन-लनी चना ू०+++7+++“7“ ““ “ _*:्न्नआा7 (९ 
१. 'प्रकाश” ( साधाहिक ) वर्ष ६, अंक १० में प्रकाशित मेरा लेख 'संताली माषा और 
डसका साहित्य देखे | --ले ० 
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इसका कोई पता नहीं है। ऐसी दशा में श्रीपी० ओ० बोडिंग की यह बात मान लेने 
को बाध्य होना पड़ता है कि संताली भाषा या उसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने कुछ 
लिखा, वे थे श्रीजरमिया फिलिप्स नाम के एक पादरी साहब | उन्होंने सन्‌ १८५२ ई० में 
एन इंट्रोडक्शन टू दि संताल लैंग्बेज' नाम की पुस्तक लिखी | मुझे अब तक वह पुस्तक 
देखने का मौका नहीं मिला है, परन्तु बोडिंग साहब के कथनानुसार फिलिप्स साहब ने 
उस पुस्तक में संताली के लिए बंगला लिपि का व्यवहार किया है | 
कोष ओर व्याकरण --सन्‌ १८२५-५६ ई० में विदेशी शासन के विरुद्ध संतालों की 
जो सशस्त्र क्रान्ति हुईं, उसके बाद ही इनके बीच ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने लगा । 
उन्होंने इनमें अपने धर्म के प्रचार के लिए संताली सीखना शुरू किया और व्याकरण तथा 
शब्दकोषों के निर्माण में हाथ लगाये। फलतः सन्‌ १८६८ ई० में श्री३० एल० पक्‍सले 
नाम के एक दूसरे पादरी साहब ने “ए वोकेब्युलरी ऑफ दि संताली लैंग्बेज! तथा 
सन्‌ १८७३ ई० में श्रीएल० ओह» स्क्रेफ्सरुड नाम के एक तीसरे पादरी साहब ने 'ए ग्रामर 
ऑफ दि संताल लेग्वेज' नामकी पुस्तकें लिखीं, जिनमें संताली के लिए रोमन-लिपि का 
व्यवहार किया गवा। बात यह थी कि उन्हें तो संतालों के लिए. कुछ लिखना था नहीं, 
लिखना था तो अपने ही लोगों के लिए, ताकि वे आसानी से संताली सीख सके | ऐसी 
दशा में उन्हें संताली में रोमन-लिपि के व्यवहार में ही सुविधा थी | इस प्रकार सन्‌ १८६६ ई० 
में प्रकाशित केम्पबेल साहब के संताली-इंगलिश एएड इंगलिश-संताली' शब्दकोष, 
सन्‌ १६२६ ई० में प्रकाशित बोडिंग साहब के 'मैटिरियल्स फॉर ए संताली ग्रामर' तथा 
'ए संताल डिक्शनरी! एवं सन्‌ १६४७ ई० में प्रकाशित मेकफेल साहब के एन इन्ट्रोडक्शन 






























ह ६ संताली आदि अँगरेजी की पुस्तकों में भी संताली के लिए रोमन-लिपि का ही व्यवहार 
की किया जाता रहा। हाँ, संताली व्याकरण और शब्दकोष के निर्माण में संताली के लिए, 


रोमन-लिपि के व्यवहार की परम्परा तब हूटी, जब देवनागरी में सन्‌ १६५१ ई० में इन 
पंक्तियों के लेखक द्वारा लिखित ' संताली-प्रवेशिका' तथा श्रीकेवल सोरेन आदि द्वारा 
संकलित एक छूोटे-से हिन्दी-संताली-कोष का प्रकाशन हुआ | 
"रन्तु सच पूछे तो, उपयुक्त व्याकरणों एवं शब्दक्ोषों को अगरेजी या हिन्दी- 
साहित्य की सम्पत्ति ही कहा जायगा, संताली-साहित्य की नहीं | 
संताली की सबसे पहली पुस्तक, जहाँ तक हमें ज्ञात है, होड़ को रेन मारे हापड़ाम को 
रेयाक्‌ काथा', रोमन-लिपि में, पहली बार सन्‌ १८८७ ई० में ईसाई मिशनरियों द्वारा 
प्रकाशित की गई। कहते हैं, उसे श्रीस्क्रेफ्सरड साहब ने कल्याण” नाम के एक 
बूढ़े संताल से सुनकर लिपिबद्ध किया है। उसमें संतालों की परम्परा एवं रीति-रिवाजों 
की अच्छी क्लॉकी है। उसके बाद दस-पन्द्रह वर्षों तक संताली की कोई पुस्तक प्रकाशित 
नहीं हुईं। परन्तु बीसबीं सदी के प्रथम २५ ब्षों में इस भाषा में दजनों पुस्तकें लिखी गई, 
यद्यपि प्रायः सभी ईसाई धर्म-सम्बन्धी ही थीं। बोडिंग। साहब-कृत बाईबिल का अनुवाद ' 
एवं तत्सम्बन्धी दो-एक-गीत-संग्रह मी प्रकाशित किये गये | कहना न होगा कि उन्हें 
अपनी मातृभाषा में देखकर संतालों का उनकी ओर आहष्ट होना स्वाभाविक ही था । 
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इसी बीच संताल परगने के कतिपय प्राइमरी स्कूलों में संताली भी पढ़ाई जाने लगी | 
उस समय तक विदेशी मिशनरियों के पाँव यहाँ जम चुके थे। फलस्वरूप, हण्टर-कमीशन 
के तीत्र विरोध के बावजूद, उन स्कूलों के लिए रोमन-लिपि में लिखी संताली की पुस्तके 
ही मंजूर कर ली गई', जो लगभग सन्‌ १६४०-४१ ६० तक चलती रहीं। सन्‌ १६४६ ई० में 
बिहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रोत्साहन से इन पंक्तियों के लेखक ने संताली की 
दो-तीन रीडरें देवनागरी में लिखीं, जो सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हुई । श्रीगोपाल लाल 
वर्मा ने भी उसी वर्ष संताली की कई रीडरें देवनागरी में लिखबाई, जो बाद में, संताली 
प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगीं | 

रोमन-लिपि में ही बोडिंग साहब द्वारा संगहीत संताली लोक-कथाओं की एक छोटी-सी 
पुस्तक, होड़ काहनीको', सन्‌ १६२४० में प्रकाशित हुईं। फिर सन्‌ ६६३० दर ० में 
श्रीसी० एच्‌० कुमार नामक एक संताल पादरी-लिखित 'संताज्ञ परगना, संताल आर 
पहाड़ियाको-वाकू इतिहास! नाम कीं पुस्तक प्रकाशित हुईं। उसमें संताल पराना, 
संताल और पहाड़िया लोगों का संक्षिप्त इतिहास है । 

काव्य--संताली में अबतक केवल लोक-गीतों की ही परम्परा थी ओर सन्‌ १६४२३ ० 
से सन्‌ १६४५ ६० के बीच श्रीडब्ल्यू० जी० आर की प्रेरणा से होड़ सेरेज! और “दोड' 
सेरेज” नाम के दो लोक-गीत-संग्रह प्रकाशित भी हुए। परन्तु शिक्ञा-प्रसार के साथ-साथ 
संताली कवियों एवं लेखकों का आविर्भाव भी होने लगा। इस प्रकार संताली में 
श्रीपाउल जुझार सोरेन-रचित कविताओं की सबसे पहली पुस्तक अ्रोनोंड्ह बाहा 
डालवाक्‌ ! (फूल की डाली) रोमन-लिपि में, सन्‌ १६ रे५ ई० में प्रकाशित हुई । उसको कुछ 
कविताएँ संताली लोक-गीतों के आधार पर रचित हैं और कुछ विभिन्‍न छन्दों में बद्ध 
तुकांत शैली में | उस पुस्तक में (अब स्वर्गीय) सोरेनजी की भाषा ओजोगुण-ग्रधान हैं। 
भावों में अपने सांस्कृतिक आदरशों का निर्वाह किया गया है। संताली कविताओं 
की दो और पुस्तकें, क्रशः सन्‌ १६४८६० और सन्‌ १६५१ ई० में वंगला-लिपि में प्रकाशित 
हुई --श्रीपश्ञानन मसएडी-लिखित सेरेज इता' (गीत के बीज) और श्रीठाकुरयसाद मुमू- 
लिखित 'एसेन आड़ाड” ( जागरण-गान )। दोनों में फ़ुबकर कविताओं का संग्रह है। 
देवनागरी में मी श्रीशारदाप्रसाद किसकू-रचित ४१ फुडकर कविताओं का एक संग्रह, 
“ुरका इपिल' (शुक्रतारा), सन्‌ १६५४३ ई० में प्रकाशित हुआ | किसकूजी को कविताओं 
में स्वदेश एवं स्वभाषा-प्रेम के मावों का प्राचुय है। सन्१६४३ ई० में ही इन पंक्तियों के 
लेखक द्वारा संताली लोक-गीत-हछुन्द में रचित गांधी-गाथा की एक पुस्तक, दि सोम बाबा 
( राष्ट्रपिता ), देवनागरी में प्रकाशित हुईं। श्रीठाकुरप्रसाद मुर्मू तथा श्रीनारायण 
सोरेन की कई अच्छी-अच्छी कविताएँ साप्ताहिक होड़-सोम्बाद' में भी प्रकाशित हुई हें | 
अ्रभी-अभी “गिरा' नाम से सोरेनजी का एक कविता-संग्रह रोमन-लिपि में निकला है। 
उनकी कविताश्रों में छायावाद का स्वर है | 

डपन्‍्यास और कथा-साहित्य--संताली का सबसे पहला उपन्यास, सन्‌ १६४६ ३० 
में रोमन-लिपि मेँ प्रकाशित, हाड़मवाक्‌ आतो' ( हाड़मा का गाँव ) है, जो श्रीआर० 
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कास्टेयस के अँगरेजी-उपन्यास 'हाड़माज विलेज” का श्रीआर० आर० के० रापाज-कृत 
अनुवाद है। उसे एक ऐतिहासिक उपन्यास कहा जा सकता है, जिसका आधार 
पूर्वोक्त संताल-विद्रोह' है | परन्तु उसकी भाव-भूमि में विदेशी शासन के विरुद्ध संतालों 
की उक्त सशस्त्र क्रांति की लहर को यहाँ के 'दिकुओ्ों' के विरुद्ध किये गये विद्रोह के रूप में 
मोड़ दिया गया है। हाड़मा' उक्त उपन्यास का नायक है | 

दूसरा उपन्यास, श्रीनुनकू सोरेन-लिखित मुहिला चेचेत्‌ दाई! (अध्यापिका 'मुहिला”), 
सन्‌ १६३२ ई० में प्रकाशित हुआ, जिसमें एक प्रेम-कथा के आधार पर 'मुहिला' नाम की एक 
अ्रध्यापिका का चरित्र-चित्रण किया गया है। वह बिलकुल अधूरा-सा और असफल है । 

कथा-साहित्य में बोडिंग साहब के लोक-कथा-संग्रह का उल्लेख ऊपर हो चुका है। उसी 
अकार का एक दूसरा संग्रह गाम-काहनी', रोमन-लिपि में, सन्‌ १६४५ ई० में प्रकाशित हुआ । 
परंतु संताली का सबसे पहला कहानी-संग्रह, कुकमू? (स्वप्न), देवनागरी-लिपि में, सन्‌ १६५२ ई० 
में, प्रकाशित हुआ है। उसमें श्रीबालकिशोर बासुकि-लिखित छुह बालोपयोगी सामाजिक 
कहानियाँ हैं। दूसरा संग्रह इन पंक्तियों के लेखक का बुल मुण्डए” (पियकड़) है, जिसकी 
अधिकांश कहानियाँ होड़-सोम्बाद? में प्रकाशित हो चुकी हैं| प्रेमचंद की 'पंच-परमेश्वर', 
नमक का दारोगा', भुक्तिघन' आदि कुछ कहानियों का अनुवाद भी इन पंक्तियों के 
लेखक ने संताली में किया है | 


नाटक--यों श्रीसी० एच्‌० कुमार-लिखित बाईबिल-संबंधी एक पद्मात्मक नाटक 
पहले भी देखा गया है, परंतु संताली का सबसे पहला साहित्यिक नाटक, मयूरमंज के 
श्रीरशुनाथ सुमू-जलिखित “बिदू-चांदन' सन्‌ १६४२ ई० में उड़िया-लिपि में और सन्‌ १६४७ ई० 
में बंगला-लिपि में प्रकाशित हुआ। यह नाटक संताली-साहित्य की एक अमूल्य 
निधि है। उसमें प्राचीन संताल-समाज के 'बिदू और 'चांदन”ः नामक दो कल्पित नायक 
और नायिका के आदर्श चरित्रों का सफल चित्रण किया गया है। उन्हीं लेखक का एक 
दूसरा नाटक, खेरवाड़ वीर', सन्‌ १६५२ ई० में बँगल्ला-लिपि में प्रकाशित हुआ । उसमें 
कल्पना से ऐतिहासिक रंग देते हुए मानवों और दानवों के संघर्ष का वर्णन, किया गया है, 
जिसमें संतालों के कल्पित आदि-पुरुष वीर 'खेरवाड़” का सफल चरित्र-चित्रण है । लेखक के 
अनुसार एक ही वंश के लोग कर्मानुसार मानव और दानव हो गये थे तथा आधुनिक 
संताल मानव-वंशधर हैं | | द 
संताली का तीसरा नाटक, श्रीरूपनारायण श्याम” लिखित आले आतो” (हमारा गाँव), 
सन्‌ १६५३ ई० में, देवनागरी में प्रकाशित हुआ है । यह एक सामाजिक नाटक है। फिर, 
सन्‌ १६५६ ई० में श्रीबालकिशोर बासुकि 'अरमानः-लिखित आकिल आरसी' (ज्ञान-दर्षण) 
नामक नाटक अभी-अभी निकला है। यह एक सामाजिक नाटक है, जिसमें नशाखोरी से 
बचने का सन्देश है | क्‍ द 
. पत्र-साहित्य-संताली पत्र-पत्रिकाओं के ल्षेत्र में रोमन-लिपि में मुद्रित प्रोटेस्टेंट 
मिशन के मासिक पत्र पिड़ा होड़” ( कुठुम्ब, अतिथि ) का नाम पहले आवेगा | यह पत्र 
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सबसे पहले सन्‌ १८६० ६० में, उक्त बोडिंग साहब के सम्पादकत्व में 'होड़ होपोन रन पेड़ा 
( संताल-मित्र ) के नाम से निकला था | रोमन-लिपि में ही मारसालताबोन' ( हमारा 
प्रकाश ) नामक एक और मासिक पत्र कैथोलिक मिशनवालों द्वारा, सन्‌ १६४६ ई० से, 
निकाला जा रहा है। दोनों का उद्देश्य संतालों में ईसाई-धर्म का प्रचार है | 
परन्तु संताली का सर्वप्रथम समाचार-पत्र, साप्ताहिक होड़-सोम्बाद' ( संताल-समाचार ) 
इन पंक्तियों के लेखक के संपादकत्व में सन्‌ १६४७ ई० से, देवनागरी में, बिहार-सरकार के 
जन-सम्पर्क-विभाग द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इस पत्र ने अपनी छोटी-सी उम्र में ही 
संताली-साहित्य के विकास में यथेष्ट हाथ बैँटाया है। इसमें संताली कविताएं, कहानियाँ 
आदि मी प्रकाशित हुआ करती हैं । संताली का एक अन्य पाक्निक पन्न, सागेन साकाम 
( नवपलल्‍लव ), आदिवासी महासभा की ओर से, देवनागरी आर बंगला-लिपियों में, 
चार-पाँच वर्षों से यदा-कदा निकला किया है। फिर, विगत तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल- 
सरकार के प्रचार-विभाग की ओर से “कथावार्ता ( गालमाराव' ) नामक एक पाक्षिक 
पत्रिका बँगला-लिपि में लिखित संताली में निकलने लगी है। उसमें मुख्यतः सरकार की 
प्रचार-सामग्री ही रहती है । पश्चिम बंगाल के ही कुछ संताली साहित्यकारों के प्रयत्न से 
विगत एक वर्ष से, एक अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मासिक पत्रिका श्रीभवतोष सोरेन 
के सम्पादकत्व में बेंगला-लिपि में निकलने लगी है। उसका नांम है खेरवाड़ आड़ाड , 
अर्थात्‌ खेरवाड़ लोगों की श्रावाज' । 
विविध-साहित्य--संताली के अन्यान्य साहित्य में श्रीएस्‌० एप्ब० मुमूं की काराम 
आए चाचो छुटियार' इन पंक्तियों के लेखक की महात्मा गांधी, ( जीवन-चरित्र ) तथा 
रामायण का गद्यानुवाद, श्रीनुनकू सोरेन की आम रेन जुरी! ( तुम्हारी संगिनी ) आदि 
पुस्तकें मुख्य हैं | दो-चार पुस्तकें और हैं, जो राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, प॑ं० जवाहरलाल 
नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियों तथा बाईबिल की कथा-वस्तुओं से सम्बन्धित हैं । 
पाठ्य-पुस्वकें--संताली भाषा और साहित्य को बिहार को निम्न प्राथमिक 
पाठ्शालाओं एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयी परीक्षाओं में स्थान प्राप्त 
हो युका है। इसके लिए बिहार टेक्स्ट-बुक एएड एडुकेशन लिटरेचर कमिटी' को ओर 
से संताली भाषा और साहित्य की चार-पाँच पाठ्य-पुस्तकें देवनागरी लिवि में प्रकाशित 
की जा चुकी हैं और जिनकी पढ़ाई भी विद्यालयों में हुआ करती है। इन पुस्तकों में 
'संताली साहित्य' ( काथनी आर गाथनी' ) मुख्य हैं । 
उपसंहार 
उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट हो चुका है कि संताली भाभा में विभिन्‍न लिपियों-- 
देवनागरी, बंगला, उड़िया और रोमन का प्रयोग होता रह है और प्रत्येक में दो-चार 
पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुको हैं। बात यह है कि संताली, मुंडारी, हो श्रादि माषाओं 
की अपनी कोई लिपि नहीं है। अतः जब जिसने जिसमें चाहा, संताली की पुस्तक लिखीं 
और प्रकाशित कराई । इधर उड़ीसा में एक नई लिपि का भी आविष्कार कर लिया 
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गया है। परन्तु सच तो यह है कि इस भाषा का वास्तविक हित इसके लिए राष्ट्रलिपि 
देवनागरी के प्रयोग में ही है । वास्तव में देवनागरी इसके लिए सर्वथा उपयोगी मी है |* 


अन्त में, इन शब्दों के साथ इस निबन्ध को समाप्त करना चाहूँगा कि संताली भाषा 
ओर उसके साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है। मारत के संविधान में तो नहीं, पर बिहार 
को माध्यमिक विद्यालयी परीक्षाओं में इसे एक भारतीय माषा के रूप में स्थान मिल चुका है 
और प्रतिवर्ष सेकड़ों विद्यार्थी इस भाषा और साहित्य में परीक्षा देते हैं। अब तो पश्चिम 
बंगाल में भी मेट्रिक की परीक्षा तक संताली भाषा और साहित्य को स्थान मिल रहा है | 
आशा! है, वह दिन दूर नहीं, जब यह विश्वविद्यालय की शिक्षा में भी स्थान प्राप्त 
कर लेगा। तथास्तु | क्‍ 





३. विशाल सारत” ( अक्तूबर, १९४७ ) में प्रकाशित मेरा लेख 'संताली भाषा और 
देवनागरी-लिपि' देखें | --ल्ले ० 








ध्ड्ा 


गगॉव गत शी! गाहिश 


भाषा की दृष्टि से द्राविह़ और प्रजातीय तत्त्वों की दृष्टि से आग्नेब, उराँव-जाति 
बहुत दिनों तक मानव-वैज्ञानिकों के लिए विवाद का विषय बनी रही है। पूववर्ची 
विद्वान्‌ बहुत दिनों तक उराँवों के साथ ही विन्ध्य के दक्षिण-पू्व की सभी आदिम-जातियों 
को द्वाविड़ मानते रहे । फिर जब आदष्रिक-नामक एक नवीन भाषा-परिवार की खोज हुईं 
ओर उसकी मुश्डा-शाखा ने बहुत-सी जातियों की भाषाओं को अपने में समेंट लिया, तब 
उन जातियों के प्रजातीय तत्त्व भी विश्वसनीय नहीं रहे ओर विद्वानों ने उराँव, गोंड, 
पहाड़िया आदि दो-चार जातियों को ही लेकर सनन्‍्तोष किया और इन्हीं पर अपनी 
लक्ष्मए-रेखा खींची | किन्तु, इधर जब से प्रजातीयों के निर्धारण में रक्त-बर्गों का 
विश्लेषण भाषा की अपेक्षा अविक महत्त्वपूण बन गया है, तब से उनकी बची-खुची 
सम्पदा भी लुट गई है। नये अनुसंधान कहते हैं कि भारत के मध्य-देश की उराँव, 
गोंड, सौरया-पहाड़िया आदि आदिम जातियों की द्वाविड़-माषा उनके द्वाविड़ प्रजातीय 
होने का प्रमाण नहीं, वरन्‌ भाषात्मक द्वाविड़ीकरण का प्रमाण है। डॉ० गुहा" ने एक 
नये सिद्धान्त की स्थापना करके, कि यदि कोई जाति अपने से अधिक उन्‍नत और संस्कृत 
जाति के सम्पक में आती है, तो वह अपनी माषा भूलकर उन्‍नत जाति की भाषा को अपना 
लेती है, उराँव या वैसी ही अन्य जातियों की द्राविड़-भाषा का रहस्योद्घाटन कर दिया है। 
बस्तुतः उराँव-जाति भारत के विशाल अआग्नेय या निषाद-परिबार की ही एक शाखा है, 
जो कालान्‍न्तर में द्राविड़-भाषाओं के सम्पक में. अपनी पुरानी मुण्डा-भाषरा भूल गईं 
आर जब पुनः घूम-फिरकर अपने बिछुड़े हुए पुराने साथियों के पास पहुँची, तब भाषा 
की दृष्टि से उसका पूरा कायाकल्प हो चुका था । 

उराँबों की श्रनुश्रुतियाँ कहती हैं कि वे कर्णायक से नमंदा के तटों पर होते हुए सोन 
की घाटी में पहुँचे और रोहतासगढ़ में राज्य स्थापित किया । फिर मुसलमानों द्वारा वहाँ से 
हटाये जाने पर वे दो श्रेणियों में बँढकर कोयल की घाटी, छोटानागपुर और गंगातट्वत्तीं 
राजमहल की पहाड़ियों की ओर चले गये, जो उराँव और सौरिया-पहाड़िया के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 

किन्तु इस मुसलमानी दबाव की कल्पना के सम्बन्ध में कर्नल डाल्टन* को आपत्ति 
है---“जेसा कि उराँव कहते हैं, वे नागवंशियों के प्रथम राजा फणिमुकुठ राय के जन्म के 


कपल पानी की शनिन मल आन जप नम आर मल अभी य कम अर, 
१. डॉ० वी० एस० गुहा--रेस एलिसमेण्ट्स इन इण्डियन पोपुलेशन । 
२. श्रीसी० टी० डाल्टन--डिस्क्रिप्टिव एथनालॉजी आँफ्‌ बंगाल (१८७२ ई०) 
श्रीडब्ल्यू० जी० आचेर द्वारा (दि डम एण्ड दि लेपड' में उद्ट्त--४० ३। 

































हल्का जनता... 
३. प्रो० लिताप्रसाद विद्यार्थो--दि लिग्विस्टिक 
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पहले से ही छोटानागपुर में थे । छोटानागपुर के वत्तमान राजा फणिमुकुट राय की 
बावनवीं पीढ़ी में (सन्‌ १८७२ ई०) हैं। स्पष्ट है कि उराँव मुहम्मद साहब के जन्म से 
पहले ही ( छोटानागपुर में ) नागवंशियों की अधीनता में आ चुके थे |” 

यह अनुभ्रुति चाहे उराँवों और सौरिया-पहाड़ियों की एकता का आधार न हो, किन्तु 
उनकी भाषा तो एकता का आधार है ही। पहाड़िया की मल्तो-भाषा उराँवों की भाषा 
कुरुख से मिलती-जबुलती हे। यही तथ्य आजतक दोनों जातियों की एकता का 
प्रमाण-पत्र बना हुआ है । श्रीललिताप्रसाद विद्यार्थी" ने दोनों भाषाश्रों के ६१ शब्दों 
की तुलना करके यह निष्कर्ष निकाला है कि ये दोनों भाषाएँ हजार से डेढ़ हजार 
वर्ष पहले तक अलग हुई हैं । किन्तु दूसरे नये शोध इस एकता-सिद्धान्त को चुनौती दे 
रे हैं। वास्तव में दोनों जातियाँ आर्थिक जीवन-प्रणाली के दो स्तरों पर हैं। उराँव 
जहाँ उन्नत कृषि की प्रणाली अपनाये हुए, हे, वहाँ पहाड़िया अभी भ्रूम-कृषि की अवस्था 
में हे। दोनों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी महान्‌ अन्तर है। गोत्र 
प्रणाली उराँवों की सामाजिक व्यवस्था का आधार है, पर गोत्र और लांछुन (टोग्मे) का 
पहाड़िया को पता भी नहीं है। धघुमकुरिया उराँवों के सामाजिक जीवन का प्रमुख केन्द्र है, 
पर पहाड़िया-समाज में उसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर भी, कुरुखब-भाषा और उसकी 
तीन उपभाषाओं--सौरिया-पहाड़िया, माल-पहाड़िया और कुमारमाग-के साथ मह्तों 


को एकता में कोई विवाद नहीं | 


उराँवों की कुल संख्या' लगभग दस लाख है, जिसमें साढ़े छुह लाख बिहार में और 
उसमें भी पाँच लाख तेरह हजार केवल रांची जिले में हैं। राँची का उत्तरी-पश्चिमी माग 
उराव-क्षेत्र कहलाता है। बिहार के अतिरिक्त उड़ीसा के गंगपुर में चौंसठ हजार और 
मध्यप्रदेश के पूर्वी माग की छत्तीसगढ़, जशपुर, उदयपुर, सुरगुजा, कोरिया आदि हाल 
तक की रियासतों में १,६२,६६० की संख्या में ये बसे हुए हैं। मल्तो की तीनों 
बोलियों के बोलनेवाले पहाड़ियों की संख्या एक लाख सात हजार है | जलपाइईगुड़ी के 
चाय-बगानों में भी उन्होंने अपना एक उपनिवेश बसा लिया है | 


का उराँवों की कुरुख-भाषा उस द्वाविड़-भाषा-परिवार की एक उपभाषा है, जो भारत में 
आयमभाषाओं के बाद सबसे बड़ी संख्या में बोली जाती है। द्राविड़-भाषा-परिवार 
के चार उप-विभाग हैँ--(१) द्वाविड़--जिसमें तमिल, मलयालम और कन्नड--तीन प्रमुख 


साहित्य-ससन्न भाषाएं और तुलु, कोडगू, ठोडा और कोटा पिछड़ी जातियों की 
बोलियोँ हैं । 


| लाज्षा द्वीप के हजारों निवासियों की भाषा, मलयालम का ही एक रूप है। 
(९) मध्यवत्ती समुदाय--गोंडी, कुरुख, मल्तो, कुई या कन्धी और कोलामी पाँच 
वि एफिनिटी ऑफ दि उराँव एण्ड दि 
सोरिया-एण्ड अप्लिकेशन आफ्‌ लेक्सिको स्टेटिस्टिकल डेटिंग |. ह 


के जया ः (एक अग्रकाशित निबन्ध--सन्‌ १९०६ ई०) 
२, संसस आफ इगिडिया--- ३९४१, भाग ७, बिहार [प्‌ ० ४७----७७० ] ह 
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बोलियाँ हैं, जो मध्यमारत की आदिम जातियों द्वारा बोली जाती हैं। (३) तेलुगु, 
जिसका साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। (४) बिलोचिस्तान की बोली ब्राहुई, जिसकी 
जनसंख्या एक लाख सत्तर हजार है और जो भूमध्यसागर के तठों से किसी पू्व-युग में 
द्राविड़ों के आगमन का एवं किसी और एक समय में महँजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के 
अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए. बलूची, फारसी और सिन्धी भाषाओं के बीच बड़ी 
कठिनाई से अपना अस्तित्व बचा रही है | 
उराँव या कुरुख-भाषा की केवल एक बॉली का पता है, वह है “बरगा- 
उरॉबः*, जो उड़ीसा के गंगपुर में बोली जाती है। ग्रियसन ने बरगा' शब्द 
की व्युपत्ति बिगड़ा शब्द से की है, अर्थात्‌ उराँव-भाषा का करप्ट- फौम' या विक्षत रूप | 
दोनों के उच्चारण में थोड़ा-सा अन्तर है। जैंसे--धरती के लिए, कुरुख--खेखेल, 
बरगा--हेहेल । हाथ के लिए, कुरुख--खेक्खा, वरगा-हेक्खा, | पर के लिए, कुदख-- 
खेडु , बरगा-हेड । मेंस के लिए, कुरुव- मनखा, बरगा--मनहां। बरगा में ख' को 
“|? करने की प्रवृत्ति है | 
कुरुख के अन्य नाम हैं-- किसानी', धाँगरीं, 'खेण्डरोई” आदि, जो केवल 
पेशा के नाम हैं। ये नाम बोली के किसी विशेष स्वरूप की सूचना नहीं देते । 
प्रजातीय नाम उराँवः और भाषा के नाम 'कुरब'--दोनों की व्युलत्ति के सम्बन्ध में 
लोक-बुद्धि, विद्वदुबुद्धि--दोनों ने बढ़ी मनोरंजक कल्पनाओं का सहारा लिया है। उराॉब 
के ओराँव, उरंग, अवरंग आदि अनेक रूप मिलते हैं। डॉ० हॉन कहते हँ3 कि उराँव 
कुरुख-जाति के मोत्रों में से एक गोत्र हे । ग्रियसनरँ ने हिन्दी के उड़ाऊ शब्द से 'उरॉँव' 
की उत्पत्ति बताई है, अर्थात्‌ यह उराँबों को हिन्दुओं की दी हुईं उपाधि हं। उन्होंने इसी 
तरह हिन्दुओं के ही नाम पर मारत की आष्ट्रिक भाषाओं के लिए. कोल” नाम चलाना 
चाहा था। फिर उन्होंने" 'केकोडी' भाषा के 'उरपाई या वरगण्डी' के 'उरापा' शब्दों 
में उरॉँव की समता खोजी है। दोनों का अर्थ होता हे--मनुष्य । यदि किसी अनपढ़ 
उराँव से पूछिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो वह बतायेगा कि सुण्डा लोग हमें चिढ़ाने 
के लिए उरजह्ञ कहते हैं। उरज्ञ का अर्थ है घोंधी, अथात्‌ घोंधी खानेवाला। एक 
शिक्षित उराँव ने बताया कि हम हनुमानजी के वंशज हैं। उराँव का अर्थ हे वानर' | 
उराँव हनुमानजी के गोत्र का नाम है। सुएडा लोग उराँवों की सृष्टि-कथा पर टीका 
प्रस्तुत करते हैं कि पाप की धरती को जलाने के बाद भगवान्‌ नीचे उतरे। एक 
चट्टान के नीचे छिपे हुए. दो छोटे बच्चे--भाई-बहन--उन्हें दिखाई पड़े । भगवान्‌ को 
दया आ गई । उन्होंने बच्चों से कहा कि ठुमलोग खेत बनाओ, मैं बीज और पानी 
१. सर जॉन ग्रियसेन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, भाग ४, ४० ४०३ ! 


२. वही। 
३. वही। 
४. वही | 
७५. वहो। 
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लाने जाता हूँ। बेचारे भूखे-प्यासे बच्चे रात-मर खेत कोड़ते रहे | जब भग वान्‌ बीज 
लेकर पहुँचे, तव सवेरा हो रहा था। फिर भी बच्चे खेत कोड़ते जा रहे थे । बस, उनका 
नाम “उर-श्ंगः अर्थात्‌ सबेरे तक कोड़नेवाला' पड़ गया | 
मुण्डाओं की एक दूसरी अनुश्रुति है--एक बार मुश्डा लोग सरना में पूजा कर 
रहे थे कि एक आदमी भागता हुआ वहाँ पहुँचा और उसने शरण देने की प्रार्थना की | 
उसे खदेड़ ते हुए कुछ तुडुक' निकट आ पहुँचे ये। मुण्डाओं के नेता ने दया करके 
ठरन्‍त एक जनेऊ आगन्तुक के ऊपर फेंक दिया और उसे मुए्डा बना लिया। तुड़क 
आदमी को नहीं पाकर लौट गये। “हुरंग? का अर्थ है फेंकना | उसी फेंके हुए. जनेऊ 
को अहण करनेवाले आदमी के वंशज हुरंग या उराँव हैं । वैसे ही कुरुख की भी अनेक 
व्युत्त्तियाँ हैं। डा० हॉन" ने आग्नेय भाषाओं के होरो' शब्द से 'कुरुत' की तुलना 
की है। होरो' का अर्थ है--मनुष्य | फिर उन्होंने * इसकी समता के लिए. द्वविड़ियन 
सीथियन शब्द 'कुरुक' को उपस्थित किया है, जिसका अर्थ है--चिह्लानेवाला' | 
का ग्रियर्सन ने तमिल के कारुगु' शब्द, जिसका अर्थ है गीघ, से कुरुख को मिलाया है | 
पी कुदख-भाषा अन्तयोगात्मक भाषाओं का अच्छा उदाहरण है, जो इस गुण में यूराल, 
। हा द हे अल्ताई और द्राविड़-भाषाओं से मिलती है। जसे-... 
| । एकवचन से बहुबचन बनाने के लिए-- 
3 देह खहदस खद्दर बच्चा 
5 कक । : वेल्लस वेलट राजा 
पे अधिकरणकारक-- 
बल खाड़ पत्तात्ति इत्ति--नदी पहाड़ से उतरती है । 
। ३ प्रेरणाथंक क्रिया-- द 
सा एकना (चलना) से एकताअ्रना--(चलाना) 
एकतातश्राना--(चलवाना) 
मोख़ना--(खाना) से मोख़तश्रना--(खिलाना) 
मोख़तातआना--(खिलवाना) | 
कुदख -माषा में संस्कृत और मुण्डारी के समान लिंग तीन होते हैं--.ल्लिग, 
स्रीलिंग और नपुंसकलिंग | इनमें पुल्लिग और स्रीलिंग का प्रयोग केवल मनुष्य-थोनि में 
होता है। शेष सभी सजीव और निर्जीव संज्ञाएँ नपुंसकलिंग-सी व्यवहवत होती हैं | यहाँ 
तक कि ईश्वर भी नपुसकलिंग माना जाता है; इसलिए उसकी क्रिया होती है स्तरीलिंग 
रूप में। अब इसाइयों में ईश्वर, द्त ओर आत्मा शब्द पुल्लिग के समान व्यवह्व॒त किये 
जाने लगे हैं। आज उराब-भाषा में ईश्वर अद्धनारीश्वर बन गया है हा 
१. सर जॉज ग्रियसेन--लि० स० इ०। द 
२. चही। द 
३. श्रीआह्लादतिकी-- 
. अनुगृहीत है। ) 








ऊँड़े ख सइहा (व्याकरण-सम्बन्धी बातों के ल्षिए निबन्ध-लेखक हर 
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कुरुख-भाषा में संज्ञाओं का लिंग पहचानना बड़ा सरल है। सामान्य नियम यह है 
कि पुल्लिग शब्दों के अन्त में प्रायः स* और स्त्रीलिंग शब्दों के अन्त में 'य' या ई' 
लगा रहता है । द 
जेंसे : आलस--पुरुष; कुक्कोस--बालक; डाक्टरस--डाक्टर | 
वैसे ही : कुकोय--लड़की, आलि--स्त्री, उवनि--मालकिन | 
स्त्रियों से बात चीत करने में पुरुष उनके लिए. पुलिलिंग और ब्ुुवचन का अ्योग करता है । 
पुरुष से बात करने में स्त्री मी अपने लिए. पुँल्लिग का प्रयोग करती है । 
पुरुष कहता है--मंड्ि ओडु कर फगनी अरा बुघनी-- ( फशनी और बुधनी, तुमलोग 
भात खाये १ ) 
स्त्री स्त्री से कहती है : एन एकेन-- ( में चलती हूँ। ) 
स्त्री पुरुष से कहती है : एन एकदन-( में चलता हूँ । ) 
: स्त्री से बात करने में पुरुष द्वारा क्रिया के डन रूपों का प्रयोग हास्यास्पद होता है, 
जिनका प्रयोग स्त्री स्त्री से बात करने में करती हे | 
वचन दो होते हैं--एकवचन और बहुवचन । एकवचन से बहुवचन बनाना बड़ा 
सरल है। पुँहिलिग शब्दों में अन्त के स! को 'र' कर देते हैं । 
 जैसे--कुक्कोस ( लड़का ), कुक्कोर ( लड़के ), आलस ( पुरुष ) आजर 
( बहुत पुरुष ) 
इसी प्रकार तमिल में अर' लगाकर, कनाड़ी में अर लगाकर और. तेलुगु में आर' 
लगाकर बहुवचन बनाते हैं । 
स्त्रीलिंग शब्दों में अन्त का दीर्घ स्वर हटाकर 'र' जोड़ना होता है। जेसे, कुक्कोय-- 
(लड़की); कुकोयर ( लड़कियाँ ) | 
एलिलिंग और स्त्रीलिंग--दोनों में कमी-कमी बंगर और 'गुट्टियर-जेसे समूहवाचक 
शब्द भी जोड़ते हैं, लेकिन नपुंसकलिंग में नहीं। नपुंसकलिंग में बहुवचन बनाने के 
लिए, 'ुद्दी' शब्द जोड़ते हैं, किन्ठ॒ पुल्लिग और स्त्रीलिंग में नहीं । 
कारक हिन्दी के समान ही होते हैं और उनमें विभक्तियों का प्रयोग भी 
वैसा ही है। 
इस भाषा के अन्यपुरुष सवनाम में हिन्दी वह ओर 


श्१६ ) 


यह” के समान ही दूरी और 


निकटतासूचक शब्द हैं-- 

अआास--आद (वह), ईस--ईद (यह) और इन दो-दो शब्दों का अन्तर अंगरेजी 
के ही' (सर) और शी' (8.0/५) के समान लिंग-सूचक है। पुरुष के लिए. आस 
और स्त्री के लिए. आद' (वह) । बेसे ही पुरुष के लिए 'ईस” (यह) ओर स्त्री के 


(वह) 
पद! (यह)। उत्तमपुरुष सर्वनाम का; श्रीता को छोड़कर, एक रूप होता है और 


लिए. 
श्रोतां को सम्मिलित करके दूसरा । 








ि 
सदन अरेकयत ५ बाथथंप्यकडक्रछास-: - -- 


है 








एम--(हम) श्रोता को छोड़ कर | 
नाम--(हम) भ्रोता को सम्मिलित करके | 


प्रश्नवाचक सवनाम 'ने', जिसका अर्थ हे कौन”, केवल पुँल्लिंग और स्त्रीलिंग 


के लिए ही प्रयुक्त होता हे | 


प्रयोग होता है | 





उमयलिंग के लिए ने! के स्थान में एकदा' का 


क ३. में कप च्टा भर 
ओर जब यही कौन! सबनाम की जगह विशेषण के रूप में आता है, तब उसके 
की शी । जगह ( | हि पृ ७७ 
लिए. ने को जगह एका' शब्द का प्रयोग होता हे । जसे-- 
कौन पुरुष आया !---एका आलस वरचस ! 
कौन आया १--ने वरचस ! 


कुरुख-भाषा में एक ही विशेषण 
ग्रच्छे आचरणवाला | 


के कई अर्थ होते हैं। जैसे कोड़े--अच्छा, स्वस्थ, 
बेड़हा--कठोर, हठी । 


यों तो कुरुख-भाषा में गुण और विशेषण-यूचक बहुत-से शब्द हैं, पर संज्ञा के पहले 
विना किसी रूपान्तर के ही, संज्ञा जोड़कर भी, विशेषण बना लिये जाते हैं 
जसे--कंक एड़पा (लकड़ी-घर) 
पन्‍ना-तड़रि (लोहा-तलवार) 
उल्लन्ता-नलख (दिन-कार्य--दनिक-काय) 


चंद बिल्ली 


(चाँद-रात--चाँदनी रात) 


फिर, संज्ञा के पहले, कृदन्त धातु जोड़कर भी, विशेषण बनाते हैं | 
जसे-कुड़ना अम्मा (गरमाना, पानी--गर्म पानी) 

ओना आलो (पीना, पदार्थ--पेय पदार्थ) 

मोखना आलो (खाना, पदार्थ--खाद्य पदाथ) 
संज्ञा के विशेषण के बाद, क्रियाविशेषण जोड़कर भी, विशेषण बना लेते हैं | 
जसे--मुज्जा मलका--(अनन्त, अपार) 

ढिबा मलका-- (दरिद्र) 

लूर मलका-- (मूख) 
इस भाषा में विशेषण और उससे बनी 


नहीं होता । 


दिगहा--लम्बा, लम्बाई 
सन्नि--छोटा, छोटाई 
डिप्पा--ऊँचा, ऊँचाई 
पुना--नवीन, नबीनता 
ओओोनका-प्यासा, प्यास 
एम्मबा--स्वादिष्ठ, स्वाद 
चोन्हा--प्यारा, प्यार 


हुई भाववाचक संज्ञा के रूप में कोई अन्तर 
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संज्ञा, विशेषण और क्रियाविशेषण का प्रायः क्रियाओं के समान प्रयोग किया 


जाता हैं । रु मै 
जैसे--लस्सा--मजदूरी--ए:न लसदन ( मैं मजदूरी करता हूँ ) 


द कुड्ख--उराँव--आस कुड़खस ( वह उर्रोव हे) 
सन्नि--छोटा--नीन सन्नियय ( तू छोटा है ) 
कोहा--बड़ा--एम कोहम ( हम बड़े हैं ) 
संज्ञा-विशेषण और कृदन्त शब्द मी क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं | 
जैसे---आस कोहा लेक्खञअम एल्थेर दस ( वह बड़ा दिखाई देता है ) 
आद खनेम खनेम वरचकि रई ( वह बहुधा आई है ) 
आर खोड़रर दरा पाड़ा लगियर ( वें एकत्र होकर गा रहे थे ) 
मुए्डा-भाषा की तरह इस भाषा में भी ध्वन्यात्मक्ष और गुणात्मक क्रिया-विशेषयों 
की भरमार दे | 
लेट लेंटा--+लथपथ हो जाना । 
खरखरआ--चमाचम । 
मेस्मेरआ--मिमियाना या मरियल दिखाई देना | 
मिरमिरायक्रे--क्ंड-के-सुंड । 
इनकी, मुण्डा के ध्वन्यात्मक शब्दों से तुलना की जा सकती है | 
जिज्ञिव-जिलिव--चमचमाना | 
विसिर-पिसिर--फिसफिसाना | 
जड़म-जड़म--भमा कम बरसना | 
रोलो-रोलो--व्लमल-टलमल | 
इन प्रकृति-पुत्रों में बिम्ब-अहण का यह भाव प्रकृति के साथ उनको निकटता 
और तादात्म्य-सम्बन्ध का ज्वलन्त प्रमाण है। यह विशेषता प्रकट करती है कि बाह्य 
प्रकृति के नैसर्गिक सौन्दर्य के साथ उनकी इन्द्रियों का क्रितना सहज सम्बन्ध है ओर 
उनकी जञानेन्द्रियों के लेंस पर बाह्य प्रकृति का कैसा स्पष्ट चित्र उमरता है | 
बैंसे भावुकतापूर्ण आदिम-समाज के भीतर विस्मयादिबोधक अव्ययों को 
भरमार है। कुरुख-माषा में क्रिया, संशञा, विशेषण और क्रियाविशेषण सभी विस्मयादि- 
ब्रोधक रूप में प्रयुक्त होते हैं । कभी-कभी तो कोई वाक्यांश या पूरा वाक्य ही विस्मयादि- 
बोधक हो जाता है | 
जैसे--अनय धर्म->हाय भगवान्‌ : 
एरके--देखना 
हाड़ि--भागो , 
गुच्छुरआ गुच्छुरआ्आ--हगो - हो !! 
भाको--म्‌्ख ! 


जअशनिर करी 
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गुच्चा--चलो ! 
हुरू--यथेष्ट ! 
एल्देर मज्जा--अरे क्या हुआ ! 
धर्मे एन्ने अम्म्बन ननन--ईश्वर ऐसा न करे ! 
यह बात नहीं है कि ऐसा केवल कुरुख-माषा में ही होता है, पर बात-बात में इन 
रूपों का इतना प्रयोग और कहीं शायद ही होता हो ! 
समय बतलाने के लिए उराँव की दीवार पर कोई घड़ी नहीं टैँगी है। जीवन के 
क्रिया-कलाप ही उसकी घड़ी हैं । उन्हीं से समय की सूचना मिलती है। 
जेसे--चुहचुहिया चीखो बीरि--चिड़ियों के चहचहाने का समय--भोर | 
चोओ बीरि--बिछावन छोड़ने का समय | 
५ द . गोहला पुंदना बेड़ा--हल नाधने का समय | 
हे लंडी लोहाड़ि बेड़ा--सवेरे के जलपान का समय | 
कि, चूतो बीड़ि--सोने का समय | 
द चिरिद घलि--अनाज काटने का महीना | 
हे सेन्द्रा चन्दों-वसन्त ऋतु । 
हक वहाँ शब्द-युग्मों की भी मरमार है। कुछ विद्वानू तो मानते हैं कि आर्य- 
हर भाषाओं में साथंक या निरथंक शब्द-बुग्मों की प्रवृत्ति द्वाविड़-माषाओं के ही प्रभाव से 
आई हे। और, कुछ संयुक्ताक्षरवाले शब्द-युग्मों को मुण्डा-माषा के प्रभाव से आया 











आह हुआ मानते हैं | 
प् - कुरुख-शब्द---तीना--डेव्वा--दा यें-बायें 
मा आ किय्या-मैंदया--नीचे-ऊपर 
ः इन्ना-नेला--आजकल 
अयंग-वंग--माँ-बाप॑ 


चलि-वलि---ऑँगन-द्वार 
मंडि-अमखि---भात-तियन 
कीड़ा-ओनका--भूख-प्यास हक हट 
उरावों की अपनी ऐतिहासिक स्थितियों और उनके निवारुत्तेत्र की विशेषताओं ने 
उन्हें द्विमाषी बना दिया है। प्रत्येक उराँव कुरुव और नागपुरिया, दो भाषाएँ 
बोलता है--अपने समाज में प्राय: कुरुख और अन्य लोगों के साथ प्राय: नागपुरिया | 
इसका सर्वप्रमुख रहस्थ उनके इतिहांस से सम्बन्धित हे । उराँव, आग्नेय-वंश की वह 


शाखा है, जिसे अपने अन्य बहुत-से सहवंशियों की अपेक्षा, अपने से अधिक 
. उन्नत समाजवालों के सम्पर्क में रह 


ने का अधिक सुयोग प्राप्त हो चुका हे। इसी 
एक लम्बे युग से अपना स्वतंत्र 
द्राविड़ों के सम्पक में आये और 


छोटानागपुर में, जहाँ मुए्डा, हो, खड़िया, .संथाल- आदि 
अस्तित्व बचा रहे हैं, वहाँ उराँव किसी आदिम युग में 
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भाषा के सम्बन्ध में द्वाविड़्ीकरषण हुआ । जेंसे--भीलों और बहुत-से 
गोंड़ों का आर्यौकरण हो चुका है। फिर वे नर्मदा और सोना की घाटियों से होते हुए, 
संस्कृति का आदान-प्रदान करते हुए रोहतासगढ़ आये ओर वहाँ हिन्दू-राजाओं 
से मिले और वहाँ से दक्षिण की ओर हूटाये गये । फिर भाग्य ने छोटानागपुर में उनके 
लिए, वह भू-माग निर्धारित किया, जो उनके अन्य पूर्व-पुरुषों की भूमि की अपेक्षा अधिक 
उपजाऊ था | परिणामतः आगे चलकर उस क्षेत्र में व्यापारिक ओर ओद्योगिक हिन्दू 
और मुसलमान जातियाँ अधिक संख्या में वीं और जमींदारियाँ स्थापित हुई | यह 
स्वाभाविक था कि मिस्कक छोड़कर अपनाने की योग्यता का उराँवों में अपेक्षाकृत श्रधिक 
विकास हुआ | 
भूमि तैयार थी। एक तो उराँबों में से ही विकसित और दूसरे बाहर से आये हुए 
दोनों तत्वों से गठित उस नये औद्योगिक व्यावसायिक वर्ग ने, जो हर जगह सम्पक बढ़ाने 
का अग्रगामी माध्यम हुआ करता है, यहाँ भी नये सम्पक की नींव डाली। उन्होंने 
बाजारों से भाषा, संस्कृति सारी चीजें उराँवों के उन गाँवों में पहुँचाइ, जहाँ नया-नया 
लेने के लिए. उराँव पहले से ही तेयार थे । अस्त, जहाँ 'मुण्डा', 'खड़िया या 'हो'-समाज 
की मुश्किल से दस प्रतिशत ही जनसंख्या दि भाषी है, वहाँ उराँव की नव्बे 
प्रतिशत से ऊपर | 
रॉची के आसपास उराँव लोग मुण्डा-भाषा बोलते हैं। उन्होंने मुए्डा को नया रूप 
दे दिया है। अधिकांश उराँव अपनी भाषा में हिन्दी के संयोजक अव्ययों का प्रयोग 
करने लगे हैं । बहुत-से क्षेत्रों में उराँव-माषा मूली जा चुकी है--कहीं, उसका स्वरूप 
बदला है और सब मिलाकर उनकी जनसंख्या से भाषाभमाषियों का अनुपात घय्ता 
गया हे | 
मुण्डाओं का प्रभाव तो केवल भाषा पर ही नहीं; साहित्य, संस्कृति ओर सामाजिक 
व्यवस्था, सब पर है। आज जहाँ उरॉव-समाज का निवास है, वहाँ एक दिन मुण्डा- 
सभ्यता की खेती लहरा रही थी, उसके भड़े और छूटे-छुटके हुए बीज उस धरती में 
मौजुद हैं, जो पीले धान के खेत में लाल बालियों को तरह बड़ी सरलता से पहचान 
लिये जा सकते हैं । 
... इस मिश्रण ओर ग्रहणशीलता का, कुरुख-साहित्य पर भी प्रमाव होना स्वाभाविक 
उराँव-जाति का आधा साहित्य नागपुरिया भाषा में है। आज स्थिति यह हे कि 
कुरुख-साहित्य और कुरुख-माषा का साहित्य एक ही चीज नहीं। इस स्थिति ने, 
निस्‍्सन्देह, उराँवों की अभिव्यक्ति को प्रभावित किया है और भावाकाश को विस्तृत 
बनाया है । द 
जराँवों के पास अपनी अल्हड़ भावजुकता और सहज मनोहरता से भरा-्पूरा, गीतों, 


क 


कहानियों, बुकौवलों ओर अनेक अनुष्ठानों की अमभिव्यक्तियों के रूप में, महान्‌ साहित्य है । 
प्रकृति की मनोहर रंगस्थली, विकास की प्रारम्भिक अवस्था, वातावरण की स्वच्छुन्दता 


है। 
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( १५४ ) 
ओर जीवन की सीमित आवश्यकताओं ने उन्हें संगीत और कला का प्रेमी बना दिया है । 
थोड़ा-सा खा-पीकर अधिक सन्तुष्ट रहना आदिम-जातियों की विशेषता है और इस 
विशेषता का प्रसाद अपने सेलानी इतिहासवाले उराँवों ने सबसे अधिक पाया है। 
सभी आदिम-जातियों के उत्य-गीत प्रसिद्ध हैं, पर उराँवों के समान नित्य नाचने-गानेवाली 
कोई जाति नहीं । इसी प्रदेश में मुण्डा, हो, खड़िया आदि जातियाँ भी संगीत और 
उृत्य से कम प्रेम नहीं रखती; किन्तु उनके दृत्य-गान पर्व के अवसरों पर ही अपनी विशेष 
छुटा दिखाते हैं, बीच की लम्बी अवधियों में वे पतले हो जाते हैं, पर उराँबों की मधुशाला 
का प्रत्येक दिन होली और प्रत्येक रात दिवाली है। जीवन की प्रत्येक साँस का गीत 
और मस्ती के साथ इतना घना सम्बन्ध और किसी जाति में नहीं है। और जातियों में 
ऐसे भी क्रिया-कलाप हैं, जो बिना गीत के पूरे हो जाते हैं और ऐसे भी गीत हैं, जिनके 
साथ जीवन के किसी अनुष्ठान का सम्बन्ध नहीं है; पर श्रीआर्चर के शब्दों मैं-- 
“उराँवों का एक भी गीत नहीं, जो दृत्य, पर्व, विवाह, कषि-जेसे क्रिसी आयोजन से 
सम्बन्धित न हो और एक भी आयोजन नहीं, जो गीत के विना पूर्णा हो सके |?" 

था एक दूसरा प्रमाण लीजिए | श्रीआचर ने मुण्डा, खड़िया, हो, उराँव सबके 
गीतों का संग्रह किया है। उन्होंने जहाँ 'मुश्डा' के १६४१ , खड़िया' के १५९८ और 
हो के ६३५ गीत जुटाये हैं, वहाँ उरॉबों के २६६० गीत। न तो इसके पीछे कोई 
पक्तपात है और न यह केवल संयोग की बात है। हाँ, उनके द्वारा संगहीत ३००० 
संथाल-गीत--संख्या में उरॉब-गीतों से अधिक हैं, किन्तु हमें यह मी याद रखना चाहिए कि 
जहाँ उराँब की संख्या दस लाख है, वहाँ संथालों की तीस लाख | 

उरॉव-गीतों की चार श्रेणियाँ हैं--१. दृत्य-गीत, २. विवाह के गीत, ३. क्ृषि-गीत 
ओर ४. बच्चों के गीत | दुत्य-गीत प्रत्येक ऋतु के विभिन्न उत्यों में प्रयुक्त होते हैं। 
उनके राग और लय ऋतुओं के अनुसार अलग-अलग हैं | सभी आ्रादिम-जातियों की तरह 
उक ऋतु का गीत दूसरी ऋतु में गाया जाना वर्जित है | दत्य-गीतों के निम्नांकित भेद हैं-- 

१. फागू गीत, २. सरहुल या खद्दी गीत, ३. करम गीत, ४. जतरा, ५. चिरदी, 
3१ मह्दा, ७. जहुरा, ८. डोमकच, ६. धुरिया, और १०. लुभकी | 

फिर करम गीत अपने लम्बे मौसम में बहुत-से उपभेदों की योजना किये हुए है । 

१. धुरिया करम, २. असाढ़ी, ३. थपड़ी, ४. थरिया, ५. लहसुवा, 
६. लुभकी ओर ७, दसईं | 
.._ सभी गीत प्रायः चार्याँच पंक्तियों के होते हैं, जो पुनरावृत्ति के साथ लम्बे और ऊँचे 
स्वरों में र॒त्य के अखाड़ों में गाये जाते हैं। केवल खह्दी या सरहुल के वे ही गीत 
लम्बे १५-१६ पंक्तियों के होते हैं, जो पाहन की पूंज] के समय गाये जाते हैं | 

असाढ़ी गीत दृत्य-गीत होने के अतिरिक्त एकान्त संगीत भी हैं, जो बरसात की प्रथम 
ऊददारों से पसीजे हुए बिरहियों के आकुल कंठों से उद्भूत होकर, मेघदूतों के द्वारा 

१ श्रीडब्ल्यू जी० आचर : दी ब्लू ओव--प्रीफेस, पृ० ११। 
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प्रियाओं के पास संदेशा भेजा करते हैं। ठीक यही हाल मुए्डाओं के चिटिदू-करमा! 
गीतों का है । 
ज॑तरा-गीठों के वर्ष में दो मौसम होते हैं। दोनों में गीत और राग बदल जाते हैं। 
बड़े पर्वों के अवसर पर विभिन्न गाँवों के सम्मेलन जतरा कहलाते #। उनमें 
गाँव-गाँव से युवक-युवतियों के दल अपने गाँव का विशाल भडा लेकर ऐसे उत्साह के साथ 
जाते हैं, मानों, वे मुक्त उमंगों के राजमहल पर धावा बोलने जा रहे हों। रास्ते में वे 
अपने छोटे-छोटे गीतों द्वारा व्यंग्य और विनोद के चुणीले तीर छोड़ते जाते हैं। और, 
जतरा में पहुँचकर , एक लम्बी कतार में पंक्तिबद्ध होकर, अपने मिलते हुए, कदमों की 
ताल पर थिरकते हुए, ऊँचे स्वर के प्रयाण-गीतों से उाच आकाश को कुछ ओर ऊँचा 
उठा देते हैं, जो पूर्वागत दलों के कंठ-स्वरों से पहले से काफी उठा हुआ रहता है | 
जतरा-गीतों के छोटे-छोटे बोलों की कुछु बानगी देखिए--- 
गीत ?. अरे बूढ़े, तुम बराबर यूलर खाया करते हो, हाय / उसमें कीड़े भरे हैं । 
२. सब थाना जाना, मगर सपिसई थाना मत जाना, हाय / वहाँ 
लड़कियों को भगा ले जाते हैं । 
२. उस कजूस को देखो / घन को गाड़ रखा है और गमडछी में गोबर 
उठा रहा है । 
०. वह बादल गरजता तो जोर-शोर से है, मयर पानी के नाम पर 
महज छिड़काव | 
५. ओह / इस लंगड़ी स्त्री को लोटा आओ 
इसके साथ मेरा गुजर नहीं होगा । 
विवाह-गीत समी वैवाहिक अ्रनुष्ठानों के लिए. होते हैं, जिन्हें स्त्री-पुरुष उन 
अवसरों पर बेठकर गाते हैं। वे उराँवों की सहज विनोद्शीलता से भरे हैं। साथ ही. 
उनमें मनोहर प्रतीकों की मरमार है । 
उराव-लोक-साहित्य का एक मधुर अंग उसकी विवाह-बात्ता है। यों तो सभी 
आदिम-जातियों में विवाह के ठहराव के समय कुछ प्रतीक-वार्ता होती है। जेसे, 
मुण्डा-युवक का अभिमावक जब लड़की माँगने जाता है, तब लड़को के अभिभावक से 
कहता है-- हमने सुना है कि तुम्हारे घर में एक सुन्दर फूल है। हम उसे तोड़ना 
चाहते हैं |! 
स्वीकार होने पर लड़की का पिता कहता है--ठ॒ुम मेरा फूल ले जा सकते हो ! 
शत्त है कि गन्ध समाप्त हो जाने पर इसे फेंक न देना । 
उत्तर मारत के गड़ेरियों में मी ऐसा ही रिवाज है। वर-पत्ष कहता है-- हमारे पास 
दूध है और तुम्हारे पास मटका । आओ, मिला दे । 
प्रस्ताव स्वीकार होने पर उत्तर मिलता है--ठीक है; हमारे पास इमली है, तुम्हारे 
पास आम | पंचों को*राजी करो !! 
































( १२६ ) 


वैसे ही बरवे की पहाड़ियों के खानाबदोश “बिरहोर' सांड और बहिया के प्रतीक से 
जोड़ी मिलाने जाते हैं | 
किन्तु विवाह-वार्त्ता का उरॉबों-जेसा औपचारिक और रसमय रूप अन्यत्र नहीं मिलता | 

व्यंजनजा की मधुर भाषा ने उस प्रतीकात्मक वार्ता को साहित्य का गौरव प्रदान कर 
दिया है। कन्या के लिए हिरन, बछिया या छुप्पर पर के कोंहड़े के प्रतीक से आमने- 
सामने बेठे हुए. दोनों पक्ष अपना अमिमाषण प्रारम्म करते हैं | 
.. हिरन-वार्ता का नमूना देखिए-- 

कन्या-पक्ष--तुम लोग कौन हो और यहाँ क्‍या करने आये हो ! 

वस्पक्ष-हम शिकारी हैं। यहाँ के जंगलों में हम बहुत दिनों से शिकार हूँढ़ रहे हैं । 
पर अबतक हमें सुयोग नहीं मिला था। आज हमने बड़ी परेशानी के बाद 
एक हिरन को निशाना लगाया, किन्तु वह भाग गया । उसी के खून का 
निशान देखते हुए. इस द्वार तक आये हैं। बताओ, वह कहाँ है ! 


_कन्या-पक्ष--श्थर कोई हिरन-विरन नहीं आया | हम कुछ नहीं जानते | 


वस्पक्ष-मगर खून केसा है ! तुम्हीं बोलो, वह इस घर में नहीं गया, तो कहाँ गया ! 
कन्या-यक्ष-हम क्या जाने कि कहाँ गया ! कोई घायल हिरन हमारे घर में नहीं है | 
हाँ, हमारा पोसुवा हिरन तो है | 
वर-पक्षु--हमको तो अपना तीर मारा हुआ हिरन चाहिए ! तुम्हारा हिरन यदि जंगल 
में नहीं गया था, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है ! 
कल्वा-यक्ष-हमारा हिरन कभी जंगल नहीं जाता ! वह घर के ही आस-पास चरता है। 
तुमलोग भटककर यहाँ आ पहुँचे हो ! द 
वर-पक्ष--नहीं, हम ठीक जगह पहुँचे हैं! हमने अपनी आँखों से उस हिरन को इसी घर 
में शुसते हुए देखा है। हो सकता है कि तम्हारा ही हिंरन जंगल की ओर 
परता डुआ चला गया हो और हमारे तीर का निशाना बन गया हो! 
तुम्हीं कहो, हम अपगा तीर केसे छोड़ दें ? 
“न्यापक्ष--अच्छी, यदि तुमने इसी घर में घुसुते हुए देखा है, तो उसका रूप- 
द रंग बताओ ! कस 
“रपज्ञ-जब हम ने देखा, तब वह काफी दूर था, ठीक-ठीक बताना मुश्किल है। 
्वायज्ञु-तत्र तुम महज बात बना रहे हो ! अच्छा, यह बताओ कि वह कितना 
बड़ा है | 
“ए्नज्ञ-कहा न कि हमने दूर से ही देखा । फिर भी इतना कह सकते हैं कि वह जवान 
हो चुका है। शायद शरीर पर काली-काली बूँदे भी हैं। 


 हन्‍्यापक्ष--ठम्हारी बात कुछ-कुछ तो मिल्लती है। अच्छा, उसे यदि अन्य हिरनों के 


पोथ खड़ा कर दिया जाय, तो चुन सकोगे ! 


वर-पक्ष--अ्रवश्य | जिसके पीछे इतनी दूर से भूखे-प्यासे दौड़ रहे हैं. उसे 
.. नहीं सकेंगे १ हा हे हे ह रहे हैं, उसे चुन 








आल, 


कन्या-पक्ष--अब विश्वास हुआ । जिसको तुमने मारा है, वह हमारा ही हिरन है। उसे 
ले जा सकते हो। पर उसे हमने बचपन से ही बड़े जतन से पाला है | 
उसकी माँ बड़ी दुधारू थी। उसे बड़ा खुख था। तुम्हारे पास यदि लम्बा 
मेदान और बड़ा जंगल उसके चरने के लिए नहीं होगा, तो उसका रहना 
मुश्किल हो जायेगा | 
वर-पक्त--इसकी चिन्ता मत करो। हमारे पास बहुत बड़ा जंगल और मेदान है। 
वह खूब मस्ती से विचरेगा। हम किसी शिकारी को अपने जंगल में घुसने 
नहीं देंगे । मेरे भाई, वह यहाँ की तुलना में अच्छा ही रहेगा । 
कन्या-पक्त--ठीक है, तुम लेजा सकते हो ! पर ले जाने के पहले, हमने जो इसे 
पालने-पोसने में खच किया है, वह दे दो : 
वर-पक्ष--ओोह |! खर्च-वर्च कैसा ! यह तो हमारा शिकार है। इमने तीर से 
मारा है। पर हम तुमसे कगड़ा करना नहीं चाहते। बोलों, तुमने इसके 
पालने-पोसने में कितना खच किया है ! द 
इस मान-मनुहार के बाद मोल-भाव होता है और वर-पक्षवाले दिन-बार रोपकर 
बारात की तेयारी करने के लिए अपने घर लौटते हें । 
हिरन के अतिरक्त विवाह-वार्ता के अन्य प्रतीक हैं कोंहडड़ा और बछिया। सत्र 
वार्तालाप का कोई एक ही रूप नहीं है, किन्तु सबमें बड़ा मनोरंजक तनाव है, जो क्रमशः 
व्यंग्य, दोषारोपण और प्रतिवाद आदि की खींच-तान की प्रक्रियाओं से गुजरकर श्रन्त में 
सहमति और स्वीकृति में मधुर-मिलन में परिणत हो जाता है । 
रोपा के गीतों की संख्या अधिक नहीं है, किन्तु उनमें बड़ी सजीवता ओर 
स्वाभाविकता है। उन छोटे-छोटे गीतों में बरसात की मुसीबत, बादल-बिजली के खतरे, 
गरीबी और साथ ही प्रकृति की मनोरम छटाओं के दृश्य सांकेतिक भाषा में प्रकट हुए हैं । 


0» री मन इक 
कृवारा लड़का बॉस काटने जंगल गया 


नदी की घारा उसे बहा ले गईं। 
विवाहित होता तो बाल-बच्चे रोते 
हाय / तुम्हारे लिए कोई रोनेवाला भी नहीं / 
एक प्रकृति-चित्रणु--- 
जशपुर में बिजली चमको 
पानी की घाराएं बह चलीं ! 
खेत पानी से भर गये 
किसान हल जोतने निकले 
सांपों ने बिल छोड़ा 
. मेढ़कों ने गीत गाये | री 
- हाय, माँ, टिंचुवा मचिया लगाकर बेठा है / 
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इसमें एक ओर बरसात के संकेत-चित्र और दूसरी ओर कामचोर या आलसी पुरुष 
पर व्यंग्य / वह किसी पत्नी का कामचोर पति या बहन का आलसी भाई होगा। 

गीतों की चोथी श्रेणी में छोटे बच्चों के गीत हैं, जिन्हें 'चाली बेचना' या ऑँगन के 
खेल' कहते हैं। बच्चे उन्हें गा-गाकर खेलते हैं। एक गीत का भाव सुनिए--- 


माँ, हमारे छ॒ुप्पर पर खट-खट बैठा हे / 
हम माँ, खट-खट सारी रात बोलता रहता है / 
आर माँ, सरसों के घड़े में डली के पेसे हैं / 
कि । माँ, उन्हें निकालकर फेंक दो / 
माँ, तुम्हारा दामाद लॉगड़ा हे / 
हाय माँ, उसके साथ में नहीं रहँगी ! 





के हा, इन विभिन्‍न प्रकार के गीतों के बाद उराँव-साहित्य में कहानियों का स्थान है, जिनमें 
0 चाँद, सूरज, धरती, मनुष्य, देवता, नदी, पव॑त, पं, त्यौहार आदि की उत्पत्ति-सम्बन्धी 
हे 2 धर्म-गाथाएं और अपने किसी मूल स्थान से वर्त्तमान निवास-स्थान तक आगमन, 
गा लम्बी दूरी के संघर्षों और घटना-चक्रों, रोहतासगढ़ के अपने राज्य की गौरवपूण स्मृतियों, 
के मुसलमानों के साथ संघर्षों, अनेक जातियों, समाजों और श्रेणियों के साथ अपने खट्टे-मीठे 
द नानाविध सम्पर्कों के अवदान तथा चालाकी, दुस्साहस, जादू-टोना आदि विषयों पर 
राक्षसों, पशु-पक्षियों और मानव-सन्तानों के विस्मयजनक सम्बन्धों की सामान्य लोक-कथाएँ 

भरी-पड़ी हैं | 


श 


० जा फिर, कहानियों के प्रथम वर्ग धर्म-गाथाओं में ही टोटमे या लांछुन-सम्बन्धी कहानियाँ 

न थ्राती हैं। जेसा हमें विदित है, आदिम जातियों के विभिन्‍न वर्ग, विभिन्‍न 
वन-दार्थों, पशु-पत्नियों और लता-बुक्षों से अपना कोई आधिग्राकृतिक सम्बन्ध मानते हैं | 
उसी वस्तु-विशेष के नाम पर उनका गोत्र होता है। इसीलिए वे उसका समुचित 
सम्मान करते हैं| 


अपने उस “ोठमे' के साथ, किसी पूर्वयुग में, अपने किसी पूवन का अनायास 
सम्बन्ध स्थापित हो जाने के विषय में, सभी गोत्रों में कोई-न-कोई किंवदन्ती प्रचलित है | 
उस किंवदन्ती के श्रति उनका मनोरंजन-भाव नहीं, विश्वास-भाव है। गोत्र केवल 
४०-६० हैं, पर प्रत्येक गोत्र की कोई एक ही कहानी नहीं है । दूसरी ओर बहुत-से गोत्रों की 
कहानियाँ एक ही तत्त्व से गढ़ी गई हैं। द 

तायः सभी तरह की कथाओं में इनके मानसिक स्तर और जंगल के भयानक 
वातावरण के अनुकूल अलौकिक और विस्मयजनक भाव आये हैं। कहानियों में जो 
भ्मस्थल हैं, वे करुण गीतों के रूप में प्रकट हुए हैं | 

इनके साहित्य में बुौवलों और कहावतों की संख्या भी बहुत अधिक है। उनमें 
नित्य-सम्पक के जो पदार्थ हैं, उन्हें पहेली-रूप में उपस्थित करके कल्पना-शक्ति और बुद्धि की 
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परीक्षा ली जाती है। पहेलियों के साधारणतः तीन उपयोग है । लड़ के चरवाही मेँ 
किसी पेड़ के नीचे, चट्टान या नदी-निकरर के तट पर बेठकर उनसे अपना मनोरंजन 
करते हैं। दूसरे, उराँवों की सामाजिक संस्था घुमकुरिया में, राजि-यापन के लिए, 
पहेलियाँ, गीतों और कहानियों की, अनिवार्य पूरक और सहायक हैं | झोर फिर विवाह 
के अवसर पर दोनों पक्ष इनके द्वारा मनोरंजन और बुद्धि की परीक्षा करते हें । 
थे पहेलियाँ, वस्तुओं के रूप-रंग और गुण-स्वमाव दोनों का बड़ा ही सटीक चित्र 
उपस्थित करती हैं, जो कृत्रिम नहीं, सहज और स्वाभाविक होता है। व्यंग्य-चित्र तो 
आर भी बेधक होते हैं। कुछ पहेलियों के अनुवाद प्रस्तुत किये जा रहें हैं-- 
/, टेढे हिरन के पेट में दाँत हैं--हँसुवा । द 
२. पहाड़ पर गाछ् और गाल पर बुलबुल का खोंता--हुक्‍्का | 
३. सफेद खेत में काले बीज--कायज, स्याही । 
2. गाय जनमावे हड्डी, हड़ी जनमावे बछड़ा--मुर्गी -अंडा । 
५. छोटा बगीचा बड़ा फूल--मोगबर्ती | 
8. ऊपर आग नीचे पानी-हुक्का । 
७. जनमा तो बड़ा, बूढ़ा हुआ तो छोटा--हल । 
८. सफेद मुर्गी' छीट ती है, काली मुर्गी बटोरती है--दिन-रात । 
९. राजा की घोती कोन नापे--सड़क | 
जिस तरह नदी की निर्मल धारा में नीचे की धरती स्पष्ट दिखाई देती है, उसी तरह 
उराँवों के सारे साहित्य में उनका विनोदी स्वमाव प्रकट हुआ है। यदि मध्यभारत के 
बैगा, पूर्वी रांची के मुएडा और इन उराँवों के लोक-गीतों की तुलना की जाय, तो इनमें 
उनके विशेष स्वभाव और अभिरुचि का पता चल सकता है। वेगा के यौन-भावात्मक 
प्रतीक, सुए्डा के संयत प्रेम और मावोद्गार तथा उरवि की, कदम-कदम पर विनोद- 
प्रियता, तीनों के स्वभाव के अन्तर को स्पष्ट कर देती है। मुण्डा अपने जीवन के समान 
ही गीतों में मी फार्म' शिष्टता और मर्यादा का पालन करता है और उराँव अपने जीवन के 
समान ही उनमें भी स्वच्छुन्दतापूबक उछलता-कूदता है, विनोद करता है और ब्यंग्य के 
तीर मारता है। मुण्डा के गीतों में नियमानुसार तीन-चार क ड़ियाँ हैं, पंक्तियों में 
समानता है और एक कड़ी की ऊपर-नीचें की दो पंक्तियों में प्रत्येक शब्द की समानाथंक्र या 
विपरीतार्थक आदृत्ति है। पर उराँव के गीत प्रायः -चार, अधिक-से-अधिक पाँच-छुह 
पंक्तियों के हैं। सहज और सरल पंक्तियाँ : न पैतराबाजी, न घेराबन्दी ! शिकार देखा 
आर तीर मारा । मुण्डा-गीत, किसी अर्थ में कुछ दूर तक रचना हैं, पर उराँव-गीत सहज- 
अभिव्यक्ति | किन्तु इससे उनके सौन्दर्य और प्रभाव में कोई कमी नहीं आने पाई है। 
इससे उनकी बेधकता बढ़ी ही है। प्रतीकों ने तो उस पर और सान चढ़ा दिया है । 
सरहुल के प्रभात में जब सूर्य की धरती से शादी होती है, तब पाहन ही सूर्य का 
प्रतिनिधि बनता है। धार्मिक अवसर पर भी बेचारा पाहन निम्न लखित गीत में विनोद 


के तीर से बचने नहीं पाया है--- 




































निर्धारण में उनकी सहायता की तथा सामाजिक, 


 शालाओं में काम करने के अ्र 
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7हन, तुम हर वर्ष विवाह करते हो । 
मानों कोई राजा हो | रु 

हर सरहुल के सबेरे तुम विवाह करते हो। 
मानों कोई राजा हो । ._ 

एक सरहुल गीत में प्रेम का प्रतीक देखिए-- 

एक वट के पेड़ पर 

छोटा पीपल जया है| 

हे माँ, में उसे कैसे कार्ट | 

हे माँ, मुझे एक सोने की छुरी दे दो । 

में उसे काट लाऊँगा | 


वट के पेड़ पर पीपल, अर्थात्‌ मॉ-बाप के घर में एक लड़की | 
की छुरी, अर्थात्‌ लड़की का मूल्य |.' 


काटने के लिए सोने 


करम-पव्व के आनन्द-कोलाहल में एक सन्तानहीन व्यक्ति की वेदना देखिए--.- 
आज अत्येक घर में बाजा है, गीत है | 
हाय / हमारा ही घर यूना है | 
पर में न बेटा है, न बेटी | 
हाय ! हमारा ही घर यूना है । क्‍ 
गरीबी के दुःख से दुःखी पत्नी को पति दिलासा दे रहा है-- 
तुम युवती होकर भूख-भूख कहती हो । 
अरे, यह अकाल कबतक रहेगा? 
जाओ, अंकुस्ती पकड़कर कोयनार साग तोड़ लाओ। 
यह अकाल कबतक रहेया ? 
भारत में आदिम-जातियों का अध्ययन बहुत दिनों से हो रहा है, पर नृ-तत्त्वज्ञों और भाषा- 
वेशानिकों ने उनमें से, अपने ही मतलब की चीजें, अबतक ली हैं । उनका लोक-साहित्य 
दुर्भाग्यवश उपेक्षित ही रहता आया है | भाषा के अध्ययन ने प्रजातीयों और वंशों के 
माजिक, आर्थिक और इतर सांस 
सामाजिक विकास के रहस्यों के बहुत-से बन्द द्वार खोले | 
उनकी कोई सहायता नहीं कर 


पर बेचारा साहित्य प्रत्यक्षतः 
४ सक्रा। जो मानवशाः'स्त्री 


केवल पुस्तकालयों और प्रयोग- 

भ्यासी थे और जन-जीवन के साथ घुल-मिलकर उसकी 
धड़कनों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने साहित्य के रहस्यों के समझने में कठिनाई 
अजुभव करके उसे छोड़ देना ही ठीक समझा | द 
परिणामतः, वौडिग* ने बहुत-सी संथाली कविताओं को खालिस बकवास बताया | 
ग्रिनाड की आँखें उराँव- चमक-दमक में चौंधिया गई 


॥ 
५ 


गीतों के असम्बद्ध टुकड़ों की 


और 
किम उप असल काआक जकजर कार मल ललित | जी ! ( कि ॥। आप | 
३, श्रीडब्ल्यू० जी० आचर--वंगा-पोयट्री (मेन इन इगिडिया, जिल्द २, मार्च ३९७ रे, पृ० ७) 
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उनका कहीं सिर-पैर नहीं पाकर उसके कान चुब्घ हो उठे | डाल्टन साहब छोटानागपुर 
में बहुत दिनों तक कमिश्नर रहे; उन्होंने उराँवों के जीवन पर बहुत-कुछ, सम्पूरा--फर्टहैएड 
निरीक्षण के आधार पर लिखा, पर मानों सारे छोटानागपुर में एक भी बाजे की ताल और 
गीत की कड़ी उन्हें सुनाई नहीं पंड़ी | 

कुरुख-भाषा पर सबसे पहला कार्य, अमेरिकन ओरियर्टल सोसाइटी के जरनल मेँ छपे 
हुए कुछ शब्द थे | फिर रेव० ओर ० फ्लेक्स की एक पुस्तक भाषा के सम्बन्ध में सन्‌ १८७४ ई० 
में कलकत्ता में छुपी । इसके बाद रेव० एफ० बेच, रेव० एफ्‌० हॉन, रेव० ए० ग्रिनाडे 
आदि के अनेक कुरुख-ध्याकरण और शब्दकोश निकले | लोकवार्त्ता पर पहली छोटी-सी 
पुस्तक रेव ० एफ्‌० हॉन की सन्‌ १६०४ ३० में और दूसरी रेव० ए.० ग्रिनार्ड की सन्‌ १६२४ ई० 
में निकली | फिर सन्‌ १६४१ ई० में रेव० हॉन, श्रीधर्मदास लकड़ा और श्रीआचर ने 
कुरुख और नागपुरिया--दोनों माषाओं के २६६० गीतों का एक विशाल संग्रह नागरी- 
लिपि में निकाला । लेकिन वह कोरा संग्रह ही रहा; न उसमें अनुवाद था, न विश्लेषण | 
हाँ, इंगलेंड वापस जाकर श्रीत्राचर ने उराँव-गीतों के विश्लेषण में उच्चकोटि की तीन 
पुस्तकें अँगरेजी में निकाली हैं-- 

१. दी ब्लू-प्रोव 

२. दि डस एण्ड दी लेपड 

३. एमंग दि ग्रीन-लीव्ज़ 

श्रीबिहारी लकड़ा के पचास गीतों की पुस्तक 'कुरुख-डएडी' और श्रीतेज भगत, 
श्रीथोये उराँव, श्रीजममुआ मगत द्वारा संग्रहीत गीत-पुस्तक चाजिका-कुरुख-डण्डी' 
नागरी-लिपे में छुपी हैं। श्रीदवले कुजुर की, जिनको छोटी अवस्था में ही मृत्यु हो गई, 
रस-झिद्ध मनोहर कविताओं का एक संग्रह मुंता-पूँप-छुंपा” नाम से छुपा है। रेव० 
बखानुस कुजुर का बाइबिल का अनुवाद सन्‌ १६५० ई० में और ईसाइयों के धार्मिक भजनों 
की एक किताब हाल ही में प्रकाशित हुई है | द 

कुछ निजी प्रयत्नों से और विशेषकर बिहार-सरकार के कल्याणु-विमाग को सहायता 
और प्रोत्साहन से इधर हाल में उराँव-भाषा में, नागरी-लिपि में तीन-चार बहुत उपयोगी 
पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पहली है कुरुख-भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और सुयोग्य अध्यापक 
श्रीआह्वाद तिर्की की व्याकरण की पुस्तक 'कुड़,ख-सइहा । नई भाषा सीखने के लिए 
वह पुस्तक बड़ी सरल और सुन्दर है। दूसरी है, डॉ० मिखाइल तिग्गा की व्याकरण की 
पुस्तक 'कत्थ अरा कत्थ विल्लिन ईदऊ। उन्हीं की एक तीसरी बड़ी पुस्तक 'उराँवि- 
हिन्दी-इज्ञलिश डिक्शनरी” प्रकाशित हो रही है। सन्‌ १६४६ ई० में रेव० सी० ब्लीस की 
“ऐन इ गलिश-उराँव-डिक्शनरी' छुपी है । वर्णशमाला, भाषा ओर गणित की बहुत-सी 
छोटी-छोटी पुस्तकें भी निकली हैं | 

इधर उराँव-भाषा में नई कविताओं की वड़ी सुन्दर रचना हो रही है । श्रीआ्रायता 
उराँव, रेव० जूएल लकड़ा, श्री एम० डी० जूलियस तिग्गा तथा कुछ और होनहार नवयुवक 
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कवि नये जीवन और जागरण की अपनी कविताओं से इसके साहित्य को समृद्ध बना 
रह बहुत दिनों का सोया हुआ समाज इन नई कविताओं में नये जीवन की 
अंगड़ाई ले रहा है। श्रीजूलियस तिग्गा ने अपनी शिक्षा-संस्था धुमकुरिया द्वारा, जो 
अपने प्राचीन सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षा के प्रयोग का अकेला उदाहरण है, 
उराँव-साहित्य और संस्कृति की भी अमूल्य सेवा को है। बसे ही गुमला-ब्षेत्र में 
श्रीआयता उराँव और श्रीशुकरू भगत भाषा, साहित्य और संस्कृति के उत्थान के लिए. 
प्रयत्नशील हैं। श्रीश्राह्माद तिर्की ने कुडड,ख-पुरखा-खीरी' नाम से १०० कहानियों का 
सानुवाद सुन्दर संग्रह किया है, पर ये सारी चीजें ग्रभी अप्रकाशित हैं। श्रीतिकीं ने 
मुझे बताया कि स्वर्गीय श्रीदबले कुजुर की कविताओं का फूलों का दूसरा गुच्छा', उनकी 
पत्नी के पास पड़ा है | 
कुछ पत्रिकाओं के लिए भी प्रयत्न हो चुके हैं, किन्तु अर्थ और साधन के अ्रभाव से 
उन्हें बीच में ही बन्द कर देना पड़ा है | धन्‌ १६४० ई० में श्री इगनेस वेक ने “वि जविनकोः 
नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसके ५-६ अंक ही निकल पाये | फिर, सन्‌ १६४६ ई« में 
श्रीआह्वाद तिकी ने बोलता! मासिक पत्रिका निकाली। वह भी ६ अंकों के बाद 
बन्द हो गईं। श्रीतिकीं के ही सम्पादकत्व में 'धुमकुड़िया' मासिक पत्रिका सन्‌ १६४० ई० 
में निकली, जो दो वर्षों तक चली | 
उपयुक्त विवरण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बावजूद इन बहुत-से प्रकाशनों के, 
कुरुख-लोक-साहित्य का समुचित संग्रह और राष्ट्रभाषा में अनुवाद तथा अध्ययन अभी 
तक ब्रिलकुल नहीं हो पाया है। इसलिए, इनके जीवन के वे बहुत-से द्वार, जो केवल 
साहित्य की ही कुंजी द्वारा खोले जा सकते हैं, अभी तक बन्द हैं। आर्थिक, सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक जीवन के अन्य पहलू यदि आदिम-समाज के शरीर हैं, तो नृत्य और 
संगीतमय साहित्य उसका प्राण । आज इन जातियों के ग्रभ्युत्थान के लिए काफी 
प्रयत्न हो रहे हैं। किन्तु विना इस साहित्य को माध्यम बनाये यह समझना कठिन हे कि 


उनके विकास की इमारत किस धरती पर, किस आधार-शिला पर और कौन-से उपादानों 
से खड़ी की जाय | 


दूसरे, पूरे भारतीय समाज के अस्तित्व को समझने के लिए भी आज आदिम-जातियों 
का अध्ययन आवश्यक हो गया है। अब तक भारतीय संस्कृति को आदिम-जातियों की 
देन के जो रहस्य प्रकट हो चुके हैं, वे चुनौती दे र हे हैं कि आईने' में नहीं, 'एक्सरेः 
में अपनी छवि देखो ! तुम्हारे रक्त-मांस-मज्जा / यहाँ तक कि हृदय और मस्तिष्क में 
भी आदिवासी मौजूद हैं । 

शिक्षा, सम्पक और उत्तम जीवन की नई आशकांक्षाओं के पावन प्रभात में जागरित 
हो रहे उराँव-समाज को भी यह तथ्य समझना है कि बाजार के कॉच की चकाचौंध में 
.. डकर अपने कंचन को फेंक देना श्रेयस्कर नहीं होगा । उन्हें अपने प्राचीन साहित्य की 

रज्ञा इसलिए नहीं करनी चाहिए. कि वही युग-युगान्तर तक उनकी भूख-प्यास मिटाता रहेगा। 

















! हे हे 


निश्चय ही अमाव और सम्पक से उनकी भाषा का स्वरूप और नई पीढ़ियों के 
जीवन में उसका स्थान बदलेगा, भावी सन्ततियाँ उन्हीं पुराने गीतों, कथानकों से अपना 
आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पायेंगी । किन्तु, जिन्हें आदिस-मानव ने जीवन के कटेन 
संघर्षों, अनुभवों और अनवरत शोधों के बाद पतवार के रूप में पाया था, आनन्द ओर 
मनोरंजन के उन स्वावलम्बी और विकेन्द्रित तत्त्वों का महत्त्व प्रत्येक युग में समान रूप स॑ 
बना रहेगा। उन तत्त्वों की रक्षा इसलिए नहीं होनी चाहिए को वे ग्रादिम-जातियों | 
यह कार्य किसी साम्प्रदायिक दुराग्रह के कारण नहीं, वरन्‌ इसलिए हाना चाहिए कि वे 

रुष और प्रकृति की सनातन पहिचान हैं, उन्हीं तत्त्वों के संस्पश से जंगलों में फूल खिलते हैं, 
धरती पर अंकुर जमते हैं, बाँसुरी से स्वर फूटता है और मनुष्यों में प्रेम जगता है । 
ओर. जब वे तत्त्व मिट जाते हैं, तब धरती बॉफ हो जाती है और अपनी संतानों के लिए 


उसकी आँखों का पानी और उसके स्तनों का दुँध सूख जाता है । 
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ही गए है गहिए 


पृडूमि.. 
शब्द-कोश, व्याकरण, भाषा-रचना इत्यादि सभी तत्वों की दृष्टि से भारत की मुण्डारी, 
हो, संताली-भूमिज, विरहोर, असुर, कोड़ा, कोड़वा, कुरकू, खरिया, जुवांग, सबर, 'गड़वा' 
आदि भाषाएँ एक-दूसरी के बहुत समीप हैं। इनमें भी दो-मुण्डारी में इतमा अधिक 
सामीष्य है कि इन्हें दो नहीं मान सकते । इनकी श्रुति-एकता ही इनके सामीप्य का पूर्ण 
साक्षी है। सचमुच, ये दोनों ही आास्ट्रिक भाषा-परिवार के ही सदस्य हैं। इनके बोलने- 
वालों की संख्या भारत में करीब १२ लाख से ऊपर है । 


नृतत्त्व-शास्त्रियों की दृष्टि से भारत की आदिम जातियों में तीन मूल बंश के 
लोग हैं--निग्नीटो, प्रोटो-श्रास्ट्रेलाइड तथा मंगोलाइड | इनमें प्रोटो-आस्ट्रेलाइड-वंश के 
लोग सबसे अधिक हैं और सारे मारत में भरे-पड़े हैं। मध्य और दक्तिण भारत की 
सभी जन-जातियाँ निश्चित रूप से इसी परिवार से सम्बन्ध रखती हें | 


सहोदरों की बोली भी बहुत दिनों तक विभिन्न जगहों पर भिन्न-मिन्न भाषा बोलते 
रहने के कारण बदल जाती है, यद्यपि तब भी उनकी नसों में वही रक्त दोड़ता रहता है । 
उनको बदली हुई बोली तो कभी-कभी इतना धोखा दे जाती है कि यह पता लगाना 
कठिन हो जाता है कि वे एक ही परिवार के हैं | 


पश्चिम-मारत की सभी जातियाँ, मध्यमारत के पहाड़ों में रहनेवाली कोल, भील, 
बड़गा, कोड़वा, खरबार, मुण्डा, भूमिज, माल, पहाड़िया, दक्षिण-भारत की चेंचू, 
कुस्म्मा आदि जातियाँ भी इसी परिवार की प्रतिनिधि समझती जा सकती हैं | 

जहाँ तक मंगोलाइड' की बात है, इसकी भारतीय शाखा मारत के उत्तर-पूर्वी भाग में, 
उासकर आसाम में, बसी है। और, सबसे प्राचीन “निप्रीटो' बवणकोर की कादन और 
पालियन तथा राजमहल की बागड़ी जाति के रूप में अपने अस्तित्व को रक्षा कर रही है। 

किन्तु जेसा हमने कहा, बोली द्वारा वंश का पता लगना कठिन है। 
पड़ जा सकते हैं। उराँव', मालतो' आदि मे धा-भाषियों को 'मुण्डा-हो-भाषाभाषी 
के ही परिवार का समझना आज कठिन हो गया है | कुछ विद्वानों ने तो इन्हें 'प्रोटो- 
आस्ट्रेलाइड”' वंश का न समभकर ड्राविडिंयन! कह ही दिया था। पहले-पहल 
डॉ० बी० एस० गुहा ने इस भ्रम को दूर किया | इस प्रकार, हम देखते हैं कि बोली एक 
चीज है और वंश दूसरी । पहली चीज सीखी जाती हे, दूसरी प्राप्त होती है। पहली 


हम भ्रम में 





_ कब टपनिपलक-- कल डाल कस्लेस7 7 ५ 
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संस दथा अभ्यास से प्राप्त होती है, दूसरी माता-पिता से मिलती है। पहली अर्जी जा 
सकती है, दूसरी विरासत में ही मिलती है। हाँ, बोली और वंश की शुद्धता को निभाना 
परिस्थितियों पर निर्मर करता है | 
..._ मुण्डारी और हो-भाषा के बीच वहीं अन्तर है, जो मधुब बनी और समस्तीपुर को 
मैथिली में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की अगरेजी में तथा आटा और छपरा 
की भोजपुरी में । 

मुण्डा लोग 'ड़' का उच्चारण करते हैं, हो लोग नहीं। मुण्डा का होड़ो' ही हो 
का हो! (आदमी) है, कोडा' ही कोआ! (लडका), कूड़ी! ही कूर! (लड़को) तथा 
ओड़ाः ही ओआ' (घर) | सचमुच हो! वही 'मुएडा' है, जिसने अपनी भाषा के झुखड़े 


३. 


(ड? को घिस-विसकर चिकना कर दिया है। हो का उच्चारण कोमलतर ओर विशेष लोच 
से मरा है। यह उनके जीवन में विशेष रूप से प्रवाहित हो रहा है। रस उनके 
रहन-सहन, बात-चीत, भाव-भद्डिमा, घर-द्वार सभी में समा गया है। शायद हो-जाति के 
स्वभाव में भी कला और कोमलता विशेष रूप से भरी है। वे सुरुडों की अपेक्षा 
न॒त्य-गीत के विशेष प्रेमी हैं, जीवन का रस लेने की प्रव्गत्ति उनमें अधिक है । उनके घर, 
उनकी इस कोमलता, सुरुचि तथा कलात्मकता के जीवित साक्षी हें । 

हो-भाषा के साहित्य के सम्बन्ध में जो कुछ भी चर्चा अन्य विद्वानों ने की है, उसे 
'मुण्डारी' की ही चर्चा कहनी चाहिए, हो! को नहीं | डॉ० ग्रियसन ने मुण्डा इत्यादि 
जातियों की भाषा के लिए. कोलारियन! शब्द का व्यवहार किया हैं। आगे चलकर 
फ्रेडरिक कीलर ने इसे 'मुण्डा'-भाषा का नाम दिया | किन्तु हो-जाति की चर्चा करते 


4७ 


हुए डॉ० ग्रियसन ने उनके लिए 'लड़ाका-कोल' शब्द का व्यवहार किया है। शायद 


उनका यह आशय था कि यह 'कोल' को वह शाखा है, जिसके दिन लड़ते ही बीते हों, 
लो लड़ाकू हैं; जिन्होंने लड़ाई की है अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपनी सम्यता 
आर संस्कृति को बचाने के लिए । इतिहास के जीवित पन्नों को पढ़नेवाले डॉ० ग्रियसन ने 
'हो! के सम्बन्ध में अपने इस विचार को सचमुच बहुत अध्ययन ओर मनन के बाद ही 
लिखा होगा, ऐसा मेरा विश्वास हैं। हो-जाति के लोग मुण्डाओं की अपेक्षा अधिक 
स्वतंत्रताप्रिय तथा आत्मविश्वासी हैं। उन्हें अपनी भाषा, धर्म तथा संस्कृति में अधिक 
आस्था है। यही कारण है कि जहाँ एक ओर मुझडा-जाति के लोगों का बहुत बड़ा 
समुदाय स्वधर्म त्याग करने को बाध्य डुआा, जहाँ उनका वोज्ञा (देवता) मुक्त वन-पवत- 
प्रान्तर-पथों को पार करने में थकावट महसूस कर गिर्जा में जाकर विश्राम लेने लगा, 
वहाँ 'हो' का वोज्चा आज भी मुक्त अम्बर के नीचे, सघन शालवन के बीच, निमरिणी के 
मधुर कल्‍लोलों के बीच विहार कर रहा है। एक ओर जहाँ सम्यता के नवीनतम 
उपकरणों के ग्रहण करने में हो' का मुकाबला प्रायः मारत की कोई अन्य जन-जाति 
नहीं कर सकती, वहीं दूसरी ओर अपनी मूल जातिगत भावनाओं, सामाजिक आस्थाश्रों 
तथा सांस्कृतिक विशेषताओं और चारित्रिक विभूतियों को जुगाकर पवित्र और अछूता 
रखने में उनकी बराबरी कोई जन-जाति नहीं कर सकती । नाइलन की साड़ी की ओर 
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उनकी स्त्रियों का उतना ही आकषण है, जितना पार्थिव लामों की कीमत पर अपने 
धर्म को बेचने के प्रति विकर्षण | अगर वे नवीनतम पार्थिव प्रसाधनों को खरीदेंगे, 
तो स्वार्जित कागजी नोट की कीमत पर, और अपने वोजह्ञा की पूजा करेंगे, तो स्वधर्म में 
अपनी अद्ूठ आस्था के पुष्प चढ़ाकर। और, अपनी बहुरंगी संस्कृति की रक्षा करेंगे, तो 
प्रकृति की बहुरंगी गोद में छिपकर | यही कारण है कि मुण्डा-जाति का यह स्वाभिमानी 
मानव-दल (हो) किसी दिन एक साथ आकर सिंहमूमि के उस अंचल में बस गया, जहाँ 
उसे छेड़नेवाला कोई था ही नहीं | जब मुण्डा की अन्य शाखा जिधर-तिधर बिखरती- 
बहकती चली गई, तब अपने मूल जातिगत आधार से दूर, पतली और ज्ञीण होती हुई, 
उसकी यह शाखा ऊपर ही सिमिट-सिमिटकर बढ़ती गई, अपने मूलाधार के ऊपर ही, 
अपने सभी गौरवों के साथ । क्‍ 

सचमुच, मुर्डा-परिवार के लड़ाकू स्वाभिमानी सदस्य का ही नाम हो! है। उसके 
वंश-दक्ष की सवोच्च चोटी ही यह शाखा है | लोगों का कहना है, और मेरा भी विश्वास है, 
कि जब गेर-आदिवासियों ने आदिवासियों के लिए. अपमान या तिरस्कार के माों से सनी 
कोल, भील-जेसी संज्ञा दी होगी, तब इसकी प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने अपने को 
सम्बोबित 'हो!, अर्थात्‌ मनुष्य और 'मुस्डा', अर्थात्‌ सिर (प्रमुख) कहकर किया होगा । 
हो' का अरथ है मनुष्य और 'मुसढा! का सिर। ये संज्ञाएँ आज भी प्रतिक्रिया के रूप में 
हमसे कहती हैं -हम् मनुष्य हैं। हममें मानवेतर कोई नहीं ! उनके स्वासिमान की 
अमर धोषणा उनके इस एकाक्षरी शब्द हो! द्वारा आज मी हो रही है। उनके जातीय 
स्वाभिमान का सजोब इतिहास इस एक अक्वर में छिपा है। 


भाषा-प्रकरण 

हो-माषा का शब्द-मास्डार यद्यपि उतना समृद्ध नहीं, तथापि यह व्याकरण की सभी 
मयांदाओं और उसके सभी सर्जनात्मक तच्त्वों से युक्त है। भाषा में व्याकरण यद्यपि 
साहित्य के बाद ही आता है, फिर भी वह भाषा का अनुचर अब नहीं रह गया, पथ-प्रदर्शक 
होकर ही हमारे सामने है--जेसा कि जीवन के अन्य ज्षेत्र में हुआ करता है। पिता पुत्र के 
अधीन हो जाता है, मानव-निर्मित यंत्र उसका दास नहीं, मालिक बन बैठता है। अतः 
हम यहाँ साहित्य की चर्चा व्याकरण के बाद ही करंगे--पाशिनि के बाद ही वाल्मिकि का 
स्मरण करेंगे | न द 

लिपि ओर डच्चारण--हो-भाषा का ही क्यों, प्रायः मारत की अधिकतर जनपदीय 
भाषाओं, शब्दों को मारतीय लिपि में विशुद्ध रूप में व्यक्त करने का प्रयास अभी तक 
पारम्भ नहीं हुआ है। उनकी अपनी लिपि नहीं, और अन्य लिपियों में उन्हें लिखकर, 
उच्चारण की विशेषताओं के लिए कोई चिह्न निश्चित रूप से कायम नहीं किये गये हैं | 
यद्यपि देवनागरी-लिपि में उन भाषाओं के साहित्य-सर्जन का स्वर्शिम काल ज्षितिज पर 
नजर आ रहा है, तथापि सच तो यही है कि उनके अलिखित साहित्य को लिखने का 
प्रयास अगर किसी ने किया, तो मिशनरी पादरियों ने या अँगरेज शासकों ने। यह. 
स्वाभाविक ही था कि वे बन-पव॑त-प्रान्तर-वासियों के हृदय में बहती हुई साहित्य-गंगा की 
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लहरों ओर निभररिणी से निस्खत लोक-साहित्य के जीवित उत्सों को गूँथने के लिए 
'रोमन-लिपि' को हो उपयुक्त समरझे। पर “रोमन-लिपि! इस ओऔद्योगिक-व्यावसायिक- 
यांत्रिक युग में पूर्ण अक्षर-्रह्म का प्रतीक माने जाने पर भी शुद्ध भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
विलकुल ही असमर्थ तथा कृत्रिम वर्णगमाला ही है। शुद्ध और समर्थ वर्णमाला वही 
कहला सकती है, जो मुँह से निकली हुईं एक-एक ध्वनि को ठीक उसी तरह बाँधकर दूसरों 
के सामने उपस्थित कर दे, जिस तरह वह बोलनेवाले के मूँह से निकली थी । शब्द का 
प्रत्येक अंश उसको बाँवनेवाले अज्ञर का सही प्रतीक हो | पर रोमन-लिपि” करती क्या है! 
'फा-द-र' को बाँधती हे-- एफ ए-टी-एचई-आर _ के लम्बे क्त्रिम अन्न र-तार से | फलतः, 
इन वनवासियों के मुख से निकली हुईं प्राकृतिक स्वर-लहरी जब-जब इस अक्षम और 
कृत्रिम अज्षर्तार से बाँधी गई, तब-तब इस बन्बचन का दाग उन कंठावगुंठित कोमल 
भाषाओं पर वहुत भद्दे ढंग से पड़ा। फिर भी, हम इन मिशनरियों के, उन अंगरेज 
शासकों के चिर-कृवज्ञ रहेंगे, जिन्होंने लोक-भाषा की सरस साहित्य-सरिता को बाँघकर 
नवीन सजनात्मक शक्तियों की ओर संकेत किया ! जन-साहित्य को बटोरकर साहित्य- 
संसार में एक नये प्रेरणा-खोत की ओर इशारा किया | 

किन्तु, आज इसकी परम आवश्यकता है कि इनका साहित्य देवनागरी-लिपि में ही 
लिखा जाय | उनके व्याकरण, शब्द-कोश इत्यादि सभी देवनागरी-लिपि में ही तेयार हों । 
देवनागरी-लिपि शायद दुनिया की सभी लिपियों में सबसे अधिक वेज्ञानिक लिपि है। फिर 
भी, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता तो है ही; खासकर इन जन-जातीय भाषाओं को 
सही-सही व्यक्त कर सकने के लिए। कुछ लोगों ने इसके लिए कई तरह के चिह्ों के 
प्रयोग किये हैं, पर इन्हें अभी स्थायित्व प्रात नहीं हुआ है । यह बात सत्य है कि थोड़े-से 
सुधार से ही देवनागरी-लिपि में वह व्यावह्रिक शक्ति आ सकती है, जो प्रायः रोमन-लिपि 
में नहीं आ सकती । क्‍ 

हे अगर हम देवनागरी-लिपि में ही हो-मात्रा को लिखें, तो निम्नलिखित बातें हमें जाननी 

चाहए | 

अ', आ--हो या मुण्डारी में अर! का उच्चारण हिन्दी अ' की अपेक्षा अधिक 
मुंह खोलकर करना चाहिए, किन्तु आए का कम मुँह खोलकर । फलतः अ, आ के बीच 
जितना अन्तर हिन्दी में है, उतना मुण्डारी में नहीं । क्‍ 

'इ?, ई! तथा उ!, 'ऊ'--हो या सुण्डारी में अधिकतर हस्व इ” और 'उ” काही 
व्यवहार होता है, किन्तु जहाँ किसी जाति, वर्ग या दलवालों के व्यवसाय, व्यापार, 
रीति-रिवाज, आदत इत्यादि की बात की जाती है और अगर उनको व्यक्त करनेवाला 
शब्द अ', ६”, उ' से आरम्म हो, तो क्रशः अका आ, इ का ई और उ का ऊ हो 
जाता है। जैते--कोड़ा को कूड़ी को आड़न्दिया' (लड़का-लड़की की शादी होगी)--यहाँ 
अड़नदी? का आड़न्दी! हो गया। अगन रे होड़ो को बाबा को ईरा'--यहाँ 'इरश? का 
डरा हो गया | द 

“ए?, ओ”--हिन्दी की तरह ही उच्चरित होते हैं । 



































द साहित्य के विकास के साथ ही हो पायगा | 
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है, औ'--का काम अइ', अउ' द्वारा ही अधिकतर चलाया जाता है | 

अनुस्वार--का काम अधिकतर 'डढ?, “ज' द्वारा चलता है । द 

विसर्ग--यद्यपि हिन्दी के विस का व्यवहार मी होता है, तथापि बहुत लोगों ने 
विसर्ग का व्यवहार उन जगहों पर भी किया है, जहाँ अर्धावरोधित अच्चुर का व्यवहार होना 
चाहिए. । जेसें--दाः ” (पानी) का सही रूप मेरी समझ से दाअ, अर्थात्‌ दा! के बाद 
“अर का अवरुद्ध उच्चारण होना चाहिए | 

कर, हक श्छु? । न, ज्‌, झा । ४-2 डा, गण” | ता, 528 ला । 
पे, बॉ, मा। रॉ, ल', व', स', ह'--ये सभी हिन्दी की तरह ही उच्चरित होते हैं | 

या का काम अधिकतर “अर! से ही चलता है। दोनों में बहुत कम अन्तर है| 

'ण--जब मुण्डा या हो हिन्दी या अन्य साषा के शब्दों को अपना बनाकर उच्चारण 
करते हैं, तब “न! की जगह 'ण'! का उच्चारण करते हैं। जैसे--बनिया को बरिया 
कहेंगे | 

ह--मुण्डा या हो जब अन्य भाषा के ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, जिसके 
मध्य में ह प्रयुक्त हो, तब इस €? को “अर! कर देते हैं या छोड़ देते हैं। जेसे--. 
साहेब का साएब; सहाय का साय | 

महाप्राण के प्रयोग--मुण्डारी या हो-भाषा में महाप्राण का प्रयोग नहीं होता | हों, 
श्रब अन्य लोगों के संसर्ग में आकर कुछ लोग कभी-कभी महाप्राण का प्रयोग करने लगे हें | 
किन्तु जब कोई मुण्डा किसी पर अपना घोर क्रोध जताना चाहता है, तब वह अल्पप्राण के 
बदले उसी के महाप्राण का उच्चारण कर बैठता है। जैसे, कोई पिता अपने लड़के पर 
कुपित होकर थप्पड़ या लात मारने की बात कहता है, तो पहली दो बार तक बह 'तबडी' 
या पदा! शब्द का व्यवहार करेगा । . किन्तु यदि उसे तीसरी बार भी कहना पड़े, तो 
तवड़ी” के बदले 'थवड़ी” तथा 'पदा' के बदले 'फदा” कह बैठेगा | 

वे दूसरी भाषाओं के शब्दों का व्यवहार करते समय भी उनके महाप्राण को अल्पप्राण 
बनाकर ही बोलते हैं। अल्पप्राए, महाप्राणों की अपेक्षा मधुर और मुलायम होते हैं और 
ऐसा मालूम पड़ता है कि पहाड़ों और जंगलों के बीच बसनेवाले मुश्डा-हो के शब्दों की 
कठोरता स्वयं गिरिराज ही पी गये हों और निर्मरिणी ने उनके कण्ठ-- में कोमलता उड़ेल 
दी हो। उनके उद्चारण-यंत्र (कंठ) की बनावट ही प्रायः ऐसी है कि महाप्राणु का 
उचारण अस्वाभाविक हो जाता है। शायद, लम्बे अभ्यास के बाद उनके स्वर-रन्त्र का 


विकास अनुकूल दिशा में हो और महाप्राण का उच्चारण भी उनके लिए. स्वाभाविक 
हो जाय | 


चूँकि, हो-मुण्डारी-भाषा का साहित्य अभी लिखित रूप में विकसित नहीं हो पाया है, 
ग्रतः बहुत-से शब्दों की लिखावट अभी तक निश्चित नहीं हो पाई है। एक ही शब्द को 
लोग भिन्न-मिन्न तरह से लिखते हैं| शायद इनका स्थायित्व--देवनागरी-लिपि में--..इनके 


शब्द--मुण्डारी-हो-भाषा में व्यवहृत शब्दों के विश्लेषण से ऐसा पता लगता है कि 
5उका सुज्ञ शब्द-भाए्डार विशेष सम्पन्न तो नहीं है, पर अपने सरल (जीवन को सभी 
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अभिव्यक्तियों के लिए इसमें समी आवश्यक साधन मौजूद हैं। पहाड़ और जंगल में 
बसनेवाले उन स्वतंत्र प्रकृति-पुत्रों को, शिकारी और कृषकों को, नृत्य-गीतादि-प्रेमियों को, 
जिन-जिन शब्द-साधनों की आवश्यकता थी, अपने जीवन के लिए, अपनी मूक कविता 
को मानस-पठ पर लिखने के लिए, कण्ठ ने ये समी साधन ग्रदान किये हैं। यों तो, 
मुण्डा द्वारा व्यवहृत बहुत-से शब्दों का उपयोग हो द्वारा उसी अर्थ में नहीं होता, फिर मी 
“एमसाइक्लोपीडिया मुण्डारिका' की चौदहों जिल्दों से आपको दहो-मुण्डारी' भाषा के 
शुब्द-भमाण्डार का अन्दाज लगेगा । जरा गहरी नजर से देखने पर एक और बात भी 
साफ दिखाई देगी कि इस भाषा में प्रगतिशीलता और सजीवता भी है; दूसरी भाषा के 
शब्दों को अपने रंग में रैंगकर उसे ग्रहण करने की प्रद्त्ति ही नहीं, वरन्‌ उसे पचाने की 
शक्ति भी है। समाज की नवीन आवश्यकताश्रों की पूर्ति और सभी भावों को व्यक्त करने 
के लिए,, अनुकूल शब्दों को ग्रहण कर उन्हें अपने ही रंग में रंगने की क्षमता इस भाषा 
में भी, अन्य सभी प्रगतिशील भाषाओं की तरह, विद्यमान है। हो-जाति का सम्पक 
ज्यों-ज्यों दूसरों के साथ बढ़ता जाता है, और शब्दों की नई-नई आवश्यकताओं को वे 
महसूस करते जाते हैं, त्यों-त्यों ये विना किसी हिचक के संस्क्रत, हिन्दी, प्राकृत, मेथिली, 
बंगला, उड़िया, मागधी, भोजपुरी, फारती आदि भाषाओं के शब्दों को अपने शब्द-कोश 
में मिलाते चले जाते हैं। कुछ उदाहरणु--- 


मुण्डारी-हो हिन्दी मुण्डारी-हो संथिली 
बाती (मुण्डारी) बत्ती बाती दिया-बाती 
गसर घ्स 
मसकल (हो) मशाल किरिंग किनना 
विनती विनती चाउली चाउर 
गसर घिसना चनकाउ छुनकाउ 
जोम जेमना एसकर एसकर 
ग्रउरी आर अजली आँजुर 
हो-मुण्डारी संस्कृत हो-मुण्डारी संस्कृत 
ह्िसिर ह्वार तुला तुला 
अंजली अंजलि 
दारू दारू समड़ोम स्वणंम्‌ 
सुकरी सुकरी 
हु कु भोजपुरी 
रोआ रोपा 
कदल कदल क्‍ 
सुनुम्‌ स्नेहम (तेल) लीजा लगा 
अरकी ञ्र्क 
फारसी 
जोआार जुद्दार 


दूतम्‌ 


दूतम्‌ 
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मुर्ठा ओर हो कभी-कभी एक ही शब्द का दो तरह से उच्चारण करते हैं। ऐसा 
भेद स्थानानतर के कारण प्रायः सभी भाषाओं में पाया जाता है। इस अन्तर को 
निम्नलिखित शब्दों में ग्राप देखें। कहीं-कहीं मुएडा जिसका अल्पप्राण के रूप में व्यवहार 
करते हैं, हो उसका महाप्राण के रूप में उच्चारण कर बेठते हैं । 


हिन्दी मुण्डारी हो 
लाना आज अगुइ 
घिसना गसर गसार 

नया नोआा नामा 
चाँद चन्दू | चाण्डू 
धूल द्रा क्‍ दुलि, दुल 
खेत जोतना... केती खेती 
भहाजन महाजोन मोहाजन 
फाल पहल पाल 

गाय गइ गौ 

हुआ है हो वाजना हो. वायाना 
लड़का कोड़ा कोआ 


कौतूहलवश हो-भाषा की एक छोटी-सी किताब में दिये गये सभी शब्दों का विश्लेषण 
करने पर हमने देखा कि ६१५ शब्दों में २२५ संज्ञाएँ, २० सर्वनाम, ४७ विशेषण, २०५ 
क्रियाएँ तथा ११८ अन्य शब्द थे। उपयुक्त विश्लेषण से यह पता लगता है कि वे 
विशेषण का उपयोग बहुत कम करते हैं। एक दूसरा वर्गीकरण करने से पता लगा कि 
मनुष्यों के आपसी सम्बन्ध को व्यक्त करनेवाले ७०, जानवरों के नाम के लिए ५२, पक्षियों 
के नाम के लिए रे८, छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े के लिए. ८०, साग-सब्जी, फल-फूल तथा अन्य 
भोज्य पदार्थों के लिए. १३०, घरेलू तथा क्ृषि-सम्बन्धी वस्तुओं के लिए १६०, समय 
को व्यक्त करने के लिए. २०, विभिन्‍न प्रकार के वृक्षों तथा उनके विभिन्‍न भागों के 
लिए. ६५ तथा शरीर के अंगों के लिए ६८ शब्द हैं | 

उपयु क्त विश्लेषण हमने एक 'होपुस्तक के आधार पर किया है, जो प्रायः इसी 
अनुपात से किसी मुण्डारी-पुस्तक पर भी घटित होगा। उपयुक्त वर्गीकरण से हमें इनके 
भाषा-विकास की पगडरण्डी दिखाई दे सकती है और इनकी अलिखित साहित्य-वाटिका में 
खिले कुसुमों के रंग, रूप, रस और गन्घ का भी एक आभास-सा मिल सकता है | 

लिज्न-लिक्ञ की दृष्टि से मुण्डारी-हो भाषा की संज्ञा को आप प्राशिवाचक और 
अग्राशिवाचक दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। या यों कहिए कि सलिड्जी और 
अलिज्ञी संज्ञा में बाँद सकते हैं। मुण्डा-हो लोग ग्रह, नक्षत्र तथा प्राकृतिक घटना, 
जेसे वर्षा, पत्थर गिरना इत्यादि का वर्गीकरण प्राणिवाचक के साथ करते हैं | हो या 


३३७ 


मुएडारी में लिज्न के अनुसार क्रिया का रूप नहीं बदलता, जेसा हिन्दी में होता है। 





- िसनशसभयकन न वतता। 


५८ ५... २०-पकाथन/परे4८नकापकायजा८२ मे >किस पाप न फनपन्‍पपेटाल परतपपना «5 +ा कर 
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इस अर्थ में ये संस्कृत के समान हैं। ये किसी प्राणी के बच्चे और मादा का 
बोध करने के लिए क्रमशः होनः और 'एंगा' शब्द का व्यवहार करते हैं। कमी-कमी 
'तरः (पु ल्लिज्ध) का बोध कराने के लिए 'सारडी' शब्द का प्रयोग होता है। 

सिम मुर्गी या मुर्गा, सिमहोन--चेंगना, केडान्नमैंसा, एँग केडा मेंस, सेता 
या साशडी सेता - कुत्ता। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हो-समाज में स्त्री-पुरुषों का 
स्थान समान है, उसी तरह व्याकरण ने भी इसे सुरक्तित-सा रखा है। हाँ, व्यावहारिकता 
के लिए चिह्न का प्रयोग किया जाता है ) 

बचन--मुण्डा तथा हो लोग, श्रप्राणिवाचक संज्ञाओं के लिए, एकवचन-मात्र का 
प्रयोग करते हैं, किन्तु प्राणिवाचक के लिए संस्कृत की तरह ही एकवचन, द्विवचन और 
बहुवचन का प्रयोग होता है | 

सादोम घोड़ा ( एक ), सादोम किछ ->दो घोड़े, सादोम को--बहुत-से थोड़े | 
इस प्रकार, किछ्‌ और को जोड़कर वे द्विवचन और बहुबचन बनाते हैं। उत्तमपुरुष 


रू 


९ ३ ७ कल  औ किक) [0 का कि. 
सर्बनाम के द्विवचन और बहुवचन में दो-दो रूप होते हैं; एक श्रोता-सहिता को जताने 
के लिए और दूसरा श्रोता को छोड़कर' का बोध कराने लिए | 


हिन्दी हो-एकबचन हो-द्विवचन हो-बहुवचन 
में आइडः आलाडइ (ओता-सहित). आपु (ओता-सहित) 
आहलिडः (ओता को छोड़). आत्मे (ओता को छोड़) 
तू श्र्म्‌ आवेन आपे 
बह (प्रायीबा०) अए, . अकिछ ख्र्को 
इनी इनी किछः इनिको 
यह (प्राणी-बा०, ने ने किझू नेको 
अप्राणी-वा०) 
यह (प्राणी-बा०) नी निकिदः निको 
यह (अप्राणी-बा०) नेया नेन किझ्‌ नेन को 
वह (अप्राणी-वा०) एना एना किझ एना को 
कौन ! आोकोय ओकोय तिकिडझ आओकोय ते को 
जो ओकोना ओकोना किछ_ ओोकोना को 
ग्ोकोन ओकोन किडः ओकोन को 
कया! . चिकना चिकना किछः चिकना को 
चिकन चिकन किडः चिकन को 
चेना चेना किझू चेना को 
कोई जेताइ जेना किछ्‌ जेना को 


जानी जान किझू जान को 


























के सक्‍-- आन. ५5 


_ययाड ..-  ज्यांड- सजककत 
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अन्यपुरुंष में सबनाम के रूपों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकतां हैं--- 

ने > यह एन > वह 

नेया - यही वस्तु एना 5 वही वस्तु 

नी > यही आदमी एनी ८ वही आदमी 

नेता 5 यही जगह एनता ८ वही जगह 

ने तारे > इसी जगह पर एन तारे ८ उसी जगह पर 

ने सा ८ इसपर, इसमें . एन सा > उसमें, उसपर 

निम्नलिखित अ्रवस्था में अग्राशिवाचक संज्ञाओं के साथ भी बहुवचन का ही प्रयोग 
होता है-- 

(१) अगर बहुत-सी वस्तुओं को गिनाना हो । जेंसे--में बाजार में चावल, दाल, नमक 
आलू आदि खरीएगा | यहाँ चावल, दाल, नमक सबका प्रयोग बह्ुवचन में होंगा, और 
सत्रके साथ को! ( बहुबचन का चिह्न ) जोड़ा जायगा | 

(२) शरीर के अंगों कीगिनती कराई जाय। जैसे-मेरे पेट, पीठ, बाँह आदि में 
दर्द है। यहाँ पेट, पीठ आदि सबके अन्त में 'को' जोड़ा जायगा | 

कारक--संस्‍्क्ृत और हिन्दी के समान ही हो-मुण्डारी और संताली में आठ कारक 
होते हैं, और उन्हें विभिन्‍न चिह्नों के द्वारा व्यक्त किया जाता है | किन्तु कत्तांकारक में 
किसी विभक्ति ( चिह्न ) का प्रयोग नहीं होता | कर्मकारक में कभी-कभी ए! का प्रयोग 
होता है। अन्य सभी कारकों की अपनी विभक्तियाँ हैं, जो शब्द के अन्त में लग जाती हैं 
और इनके लगने से मूल शब्द का रूप परिवर्सित नहीं होता। नीचे प्राशिवाचक 
शब्दों के लिए एक-एक रूप विभिन्‍न कारकों में दिये जाते हैं-- द 


प्राशिवाचक अग्राशिवाचक 
( सिम -भुगो ) ( पुथी 5 किताब ) 
कारक एकवचन द्विवचन बहुवच न तीनों बचन 
कत्तां सिम सिम किझ.. सिम को पुथी 
कम सिम सिम किहू॑ सिम को पुथी 
सिमए, सिम किड| ए. सिस को ए. पुथी ४ 
करण सिमते सिम किड ते स्मिकोते पुथीते 
 सम्प्रदान सिम लागिद सिम किड लागिदू सिम को लागिदू पुथी लागिद्‌ 
अपादान . सिम एते सिम किड एते सिम को एते पुथी एते 
सम्बन्ध सिम आ सिस किडू आ सिम को आ पुथी आ 
अधिकरण . सिम रे सिम किंडू रे सिम को रे पुथी रे 


सम्बोधन आते सिम आते सिम किड_ आते सिम को. आते प॒थी 


नोट--(१) सम्प्रदान कारक में नातिन : नातिन ते; नागेन, नागिन ते, चिह्नों का भी 
प्रयोग होता है | 








































( र४५४ ) 
(२) सम्बन्ध कारक में ओर मी निम्नलिखित चिह्नों के प्रयोग निम्नलिखित 
अवस्थाओं में होते हैं--- 

(अं) 'त अरेनः--नौकर इत्यादि के लिए। जेसें--जिलाधीश के चपरासी के लिए. 
“जिला गोम के आ चपरासी' नहीं कहकर जिला गोम के त अरेन चपरासी' कहेंगे । 

(आ) 'रेन! तथा त अरेन' का प्रयोग बच्चे, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, वहन आदि के 
साथ रुम्बन्ध व्यक्त करने में किया जाता है । 

(इ) 'रेन! स्वामी तथा स्त्री के सम्बन्ध को भी व्यक्त करता है | 

६) 'रेनी---व्यक्तिवाचक संज्ञा ( सर्वनाम नहीं ) के साथ स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को 
व्यक्त करता है। जेसे--सुनी की स्त्री > सुनी रेनी कुई । 

(उ) 'रेन को! और तिको' परिवार के सम्बन्ध को व्यक्त करता है। जेसे-नलाकू का 
परिवार ८ पाकू रेन को, पाकू तेको । 

(ऊ) रिन!--समुद्र, देश, नदी, शहर, जगह आदि का सम्बन्ध जब किसी प्राणि- 
वाचक से व्यक्त करना होता है, तव इसका प्रयोग होता है। जेंसे--राँची के उराँव 
रॉँची रेन उराँव को । इसी प्रकार देश का आदमी, समुद्भ की मछली, शहर के लोग 
आदि में रेन' का प्रयोग होगा | 

(ए) 'सेया'--किन्तु उपर्युक्त वस्तुओं का सम्बन्ध अगर किसी अप्राणिवाचक वस्तु के 


साथ व्यक्त करना हो, तो रेन! नहीं, 'रेया! का अग्रोग किया जाता है। जैसे--राँची के 
तालाब में > राँची रेया तालाब रे।.. 
सर्वनाम के साथ सम्बन्ध-वाचकर के निम्नलिखित प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं--- 
मेरे पिता -- आपुइक_ 
किन्तु तुम्हारे और मेरे पिता ८ आपुतालाझ _ 
तुम लोगों के और मेरे पिता > आपु तावु 
उसके और मेरे पिता 5 आपुइड तालाड_ 
उनके और मेरे पिता ८ आपुइड ताले 
तेरे पिता + आपुम 
उसके पिता - आपुते 
उन दोनों के पिता ८ आपुते ताकिड_ 
उन सबके पित्ता 5 आपुते ताको 
मेरे माता-पिता ८ एंगाइड_आपुइडढ_ताकिक_ 
तुम्हारे माता-पिता ८ एंगाम आपुम ताकिड'_ 
उसके माता-पिता ८ एंगाते आपुते ताकिड_ 
मेरे और तुम्हारे माता-पिता 5 आलाइड आएंगा आपु 
उसके और मेरे माता-पिता >> आलिझ_आएंगा आपु 


॥| 





( १४६ ) 





मेरी स्त्री - कुरी को, या अइजा कुरी 
उसको स्त्री > अएओआ कुरी 
तुम्हारी स्त्री > अमआा कुरी 
मेरा घोडा 5 सादोम ताइडः_ 
इसी तरह सादोम तालाढ_, सादोम तालिझ_ आदि । 
इस प्रकार, हम देखते हैं कि सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए जिन सुनिश्चित नियमों 
के साथ मुण्डारी-हो में विभिन्‍न प्रत्ययों का प्रयोग होता है, प्रायः अन्य किसी भी भाषा में 
नहीं । यह है इनके अलिखित व्याकरण की विशेषता। जिह्ा पर ही लिखित 
पाणिनि के सूत्र ! | 9 
शब्द-सजनात्मक तत्त्व--किसी भी भाषा की शक्ति उसके कृदन्त और तद्धित, 
विभक्ति-प्रत्यय और उपसर्ग पर बहुत कुछ निर्भर करती है, जिसके प्रयोग से भाषा के 

























पा शब्द-माण्डार को ही समृद्ध नहीं किया जाता, वरन्‌ भाषा की प्रखरता, लोच, 
पा अभिव्यज्ञनात्मक शक्ति और मधुरता भी बढ़ जाती है। मुण्डारी-हो भाषा में मी ये सभी 


ए हट नि ३ >छ अर. आप का रे ओ 
सर्जनात्मक तत्त्व विद्यमान हैं। इनके कुछ उपयोगों के नमूने नीचे दिये जाते हैं--- “ 


(१) क्रिया से संज्ञा 


_ ले“ लमअं दमकल... -स 


४-७ िय 


0 खाना ८ जोम 
3 खानेवाला 5 जोमतनई, या जोमनिई (कत्तृ वाचक ) 
! खाया हुआ ८ जोम लेड तेआ (कर्मवाचक ) 
लि खाने का > जोम तेश्रा (करणवाचक ) 
3 खाता हुआ - जोम तान ( क्रियाद्योतक ) 
के खातें-खाते >जोम, जोमते...,, 
पक जोमीनि ८ खाया जानेवाला (जीव) 
जोमेय - खाया जानेवाला (पदार्थ) 


न 


(२) संज्ञा से विशेषण १ 
मिठास - हेनेरेस | सुन्दर ८ सुगढ़ 
मीठा ८ हेरेम वितृत्व > अनापु 
१88) सुन्दरता ८ सुनुगढ़ | पिता 5 आपु । 
का. (३) विशेषण से संज्ञा. 
4 दया ८ लिघुइ कड़ा ८ केते 
दयालु ८ लिवुश्यन द कड़ापन & केतेश्रन 


(४) विशेषण से क्रिया-विशेषण 


दयालु ८ लिवुइयन 

दया करके > लिवुइते 
लिवुइकेते द हि ” 
लिघुइकेद्ते 


ह १४७ ) 
(५) संज्ञा से क्रियां 


घोड़े पर चहुना - दे 
घोड़े पर चढ़नेवाला - देनी 
लिखना 5 ओल 
लिखनेवाला ८ ओलनी 
विभिन्न प्रत्ययों के व्यवहार से क्रिया के अर्थ में भी भिन्नता लाने की शक्ति इस 
भाषा में हे-- 
जोम - खाना (क्रिया) 
जोजोम ८ अक्सर खाना 
जोनोम > खाने की क्रिया (संज्ञा) 
जोपोम ८ एक-दूसरे को खाना 
( बिस्रेम को जोपोम तान ८ जंगली जानवर एक-दूसरे को खाते है 
इसी तरह ओल (लिखना) से ओओल, ओनोन, ओपोल, मा (मारना) से, मामा 
माना. मापाश्र, एरग (गाली देना) से, ए. एरग, एनेरग, एपरग | 
“अपने तई” का भाव प्रकट करने के लिए, जैसे--वह ऐ.नक में अपने को देखता हे; 
निम्नलिखित रूप देखें--- 
लेल (देखना) से लेलेन 
दुऊ (बचाना) से दुऊकन 
गोए (जान से मारना) से गोएन 
हका (फाँसी देना) से हकन 
डम्बुई (पीनी में डुबाना) से डुम्बुश्न 
प्रश्वाचक--हो-भाषा में 
ओकः और चि! के प्रयोग से प्रायः सभी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द बनाये जाते हैं-- 
ओकोए - कौन आदमी ? ओकोए, हिजुतना > वह कौन आता है! इनी ओकोय 
तानी 5 वह कौन आदमी है ! 
आओकोता 5 किस लगह ! टाका ओको तारेमदों अकना ८5 आपने रुपया किस जगह 
रखा है 
ओकीएता ८ किस १ ओकोणतारे थाका मेना 5 रुपया किसको है! (किसके पास में) 
ओोकोएताम दृबअ ८ आप किसके नजदीक बठेंगे! ओकोए ताम 
सेनकेना ८ श्राप किसके यहाँ गये थे ; 
झोकोते 5 किधर १? किस ओर 
ओकोरे ताम सेनकेना ८ आप किधर गये थे 


आोकोनी 


चिकनी 


























नेगेकोरे ओकोनिम सुकुआइतना १८ इतनी गायों में से तुम्हें कौन पसन्द है! 
ओकोआ द 
- इतनी में से कोन (बस्तु) ! 
चिकना द 
औोकोर - किस जगह ! 
अमआहात श्रोकोरेया ८ तुम्हारा गाँव किस जगह है ! 
इसी तरह, 
हे क्‍ पक ओकोआते ८ किस जगह से १ किसकी अपेक्षा ! 
कक लक. ओ्ोकोसा ८ किधर (मुहल्ले के अन्दर) ! ५ 
द चिमिन > कितना (संख्या) ! 
चिमिन सा ८ कितनी बार ! 
दे । चिकना मेस्ते > क्‍यों ! 
पा आई चिलेकाया लि द 
हज .. ( “कस £ किस तरह ! 
। 5३] चिलकाते 
| |], चिमताड_-कब ! 
हा चिउला> कौन दिन ! द 
हे कम चिउला ओका- कभी नहीं ! द हे 
3 चि> क्‍या ? अजी ! क्‍ 
हल जेसे--सेनाम ची !> क्या आप जायेंगे ! चि, चिनम ओलतान > अजी, आप क्‍या लिख क्‍ 
| रहे हैं ! क्‍ 
मा संख्यावाचक और गिनती. 
+ पक, १--मियद्‌ (मिद्‌) २८-वरिया (वर कै 
पा २-अपिया (अपि ४८८ उपुनिया (उपुन) 
पक ५--मोड़ेया (भोड़े ६ - तुरुइया (तुरुइ) 
रा ७चन्अइया (ए) ८+-इरलिया (इरल) 
हक ६ अरेया (अरे) १० रूगेलेआ (गल) । 
० ११७-गेल मियद्‌ १२८ गेल वरिया 
हा  २०-हिसी ३०>होसी . ४०>वर हिसी क्‍ 
5; .. ५० वर हिसी गेलआ ६० - आपे हिसी 
आ ७०८ आपे हिसी गेलआ ह . ८० - उपुन हिसी 


६० - उपुन हिसी गेलआ 
११०--मद्‌ हिसी गेलआ 
१३० -तुरी हिसी गेलआा 


१००--मोय हिसी या मदूसय 
१२० --तुरी हिसी 
१४० --ए. हिसी 












(. शृड॒ेंह ) 


१५०--ए, हिसी गेलआ १६० ८ इरल हिसी 
१७० -- इरल हिसी गेलआ १८० -- अरे हिसी 
१६०-अरे हिसी गेलआ २०० --बर सय 


उनके गिनने की प्रणाली है, एक बीस, दो बीस, दो बीस ओर दस, तीन बीस, 
तीन बीस और दस इत्यादि। सचमुच हिन्दी-अंगरेजी में भी गिनती बीस तक ही 
जाकर रुक जाती है और बाद की गिनती बीस या दस के सहारे आगे बढ़ती है । 

पहला, दूसरा इत्यादि के लिए. निम्नलिखित प्रयोग देखें-- 

पहला-सिदानिई, दूसरा-एटआनिई, तीसरा--अनविया, चौथा -- उनु पुनिया, 
पाँचवाँ “मोनेड़िया इत्यादि | 

संख्यावाचक के साथ हिन्दी के 'बार! शब्द का प्रवोग सा! लगाकर किया जाता है । 


जैसे --- 
एक बार >मिद्सा, दो बार 5 वरसा, किन्तु जब एक दिन या दो दिन का प्रयोग 
करना हो, तब 'सिंग! या 'मा' लगाकर किया जाता है | जैसे--- 
एक दिन+-मुर्सिंग (मियद्‌ सिंग 
दो दिननल्‍्न्वरसिंग 
तोन दिनज"-अपिमा 
चार दिनज-उपुनमा 
'डुलांग'--निश्चित दिन या २४ घंटे के अन्दर के समय के लिए आता है । 
जैंसें--शुक्रवार हुलांग | 
माः--एक सप्ताह के अन्दर के समय को व्यक्त करता है । 
पदिनः--अनिश्चितकालीन समय के लिए आता है । 
समास और सन्धि--यद्यपि हो-मुएडारी भाषा में समास का कोई नियस अभी तक 
लिखित नहीं है और न सन्धि के ही नियम हैं, पर जहाँ-तहाँ समास आर सन्धि 
दोनों के ही प्रयोग पाये जाते हैं | जैसें---सिम-होन -- मुर्गा का बच्चा--समास ओकोएता + 
अम्‌ ८ ओकोएताम--सन्वि जोम --ए- जोमे। 
शब्दों का क्रिया-रूप में व्यवहार--यों तो सभी भाषाओं में शब्दों का व्यवहार 
विभिन्न रूपों में हुआ करता है; पर मुण्डारी-हो भाषा मैं ग्रायः सभी शब्दों का व्यवहार 
क्रिया-रूप में होता है। यह इसकी अपनी विशेषता है। 


बुर - पहाड़, बुरु-- ढेर लगाना, मेला लगाना । 
ओशा सै घर, ओआरज॑-घर बनाना । 
उरी>-बेल, उरी > बेल खरीदना । 

सोजे > सीधा, सोजे --सीघा करना | 

है हाँ, है स्वीकार करना, राजी होना । 
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इस प्रकार, हम देखते हैं कि यद्यपि हो-मुण्डा' भाषा का मूल शब्द-भाण्डार तो 
उतना समृद्ध नहीं है, तथापि विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि की सहायता से हजारों शब्द 
बन सकते हैं । क्‍ क्‍ 
वाक्य-विन्यास--विभिन्न कालों में क्रिया का क्या रूप हो जाता है और उसमें 
कौन-कौन-से चिह्न प्रयोग में आते हैं तथा वाक्य केसे बनते हैं, इस पर विचार करने के 
पहले हमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता पर विचार कर लेना चाहिए | यह विशेषता हो-मुण्डारी 
भाषा में पाई जाती है। हो-मुण्डारी में एक ही वाक्य में कर्त्ता तथा कर्म कई बार 
विभिन्न रूपों में व्यवहत होते हैं | इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं--- 
(क) कत्तों एक ही बार--सुणडारी में कर्ता प्रायः दो बार आता है, पर जहाँ वाक्य 
में साधारण रूप से केवल उद्देश्य ओर विधेय-मात्र हो और कर्त्ता सर्वनाम हो, तो वह एक 
ही वार और वह भी विधेय के ठीक बाद ही आता है । जैसे--मैं सोता हैँ-- आइड-गिनिइ 
तनाइडः , नहीं कहकर अच्छा होगा ( यद्यपि ऊपर का वाक्य भी अशुद्ध नहीं है ) 
“गिनिह तनाइड” कहना । इस हालत में कर्त्ता का पूर्रा, रूप अइडः? नहीं आता, बल्कि 
इसका अल्प रूप इड” झ्राता है। कर्ता के पहले विधेय के साथ ही प्रत्यय अः क्रिया 
की काल-सूचक विभक्ति के साथ ही लगा रहता है | 
तन-+अ्र-+इड >-तनाइक_ 
किन्तु उपयुक्त प्रकार के वाक्य का कर्त्ता सर्वनाम न होकर संज्ञा हो, तो कर्ता दो बार 
आगयगा ही । जेसे--राम सोता है-- (१) राम ए गिनिइ तना,(२) राम गिनिह तना ए-- 
दोनों तरह से होगा । यहाँ राम कर्त्ता के साथ-पाथ इसके अनुरूप सर्वनाम (अन्य पु० एक 
व० ) के रूप 'ए! को भी लाना होगा, चाहे इसे विधेय के ठीक पूव रखिए या वाक्य के 
अन्त में | ' 
किन्तु वाक्य में अगर कोई शब्द कालवाचकऋ हो, तो बसा शब्द सर्वप्रथम आयगा | 
जसे--आज ये बच्चे हुंडरू फॉल जायेंगे-- तिसिडः ने होनको हुडरूधाध तेको सेना । 

. (ख) एक कत्तो एक कमें--जब कर्त्ता सर्वनाम हो और सकभक क्रिया का अप्रारि- 
वाचक कर्म व्यक्त हो, तब एक कर्ता और आयगा। जेसे--मैं चिट्ठी लिखता हूँ -+ 
(१) चिटी इढः ओल जदा या (२) चिटी ओल जदां इडः । 

अगर वाक्य आज्ञाथक हो, तो क्रिया के तुरत बाद एक ए! या ६! जुड़ जाता है | 
(इकारान्त और उकारान्त क्रिया के साथ ई” और बाकी क्रिया के साथ * ए?)। जेसे-- 
भोजन करो->माण्डी जोमे (जोम--ए)। पानी पीओ--दाअ नुई (नुइ+ई)। 
.._(ग) दो कत्तों एक कर्म--अ्रगर कर्त्ता संज्ञा है और कोई एक कर्म व्यक्त है, तो 
कर्ता दो बार और कर्म एक बार आयगा। जैसे--राम चिट्ठी लिखता है > राम चिटी 
उप आल जदा (या ओल जदी ए)। राम श्याम को लिखता है-श्याम राम तअ ए 
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(घ) दो कत्तों दो कम--सामान्य वत्तमान काल में प्राणिवाचक कम के भी व्यक्त 
रहने पर दो बार कत्ता तथा दो बार कर्म आावगा | जेसे--मोहन राम को मारता है। 
मोहन राम ए दल्लज अ इ आ (दल+जद्‌+ई+आ)। (वहाँ जद्‌ के द का लाप 
हो गया है )। मोहन दोनों बच्चों को मारता दैचतमोहन होन किडः ए दल जद 
किडः अ | 

किन्तु जब उपयक्त स्थिति में क्रिया से कर्ता की आदत ऋलकती हो या तात्कालिक 
वर्तमान काल की क्रिया हो, तो कर्म एक ही बार आयगा और कत्ता दो बार | जेसे-- 
मोहन राम को मारा करता है >सोहन रास ए दला। मोहन राम को मार रहा है + 
मोहन राम ए दल तना । 

(व) एक कत्तों दो कमं--अ्रगर कत्ता सबनाम है ओर सकमंक क्रिया का प्राणिवाचक 
कर्म व्यक्त हो, तो कर्ता एकबार और कम दो वार आता है। जेसे--तू राम को 
देता हे--राम मे ओमाइ तना। 

(छ) तीन कम एक कत्तो--उपयुक्त स्थिति खास-खास क्रिया के प्रयोग होने पर 
ब्रहवा तीन बार कर्म और एक बार कर्ता आता है। जसे--वह राम का पुस्तक 
देता है-- राम पुतिए ओमाइ तना--वहाँ ओमाइ का इ दृतीय कम है। राम को 
खाना दे ८ रहाम मार्डी ओमाइ से । मुझे राम को खाना देना चाहिए + राम साएडा 
इडः ओसाइ का--का' चाहिए के लिए प्रयुक्त हुआ 

(ज) तीन कमे दो कत्ता--अ्रगर कत्ता संज्ञा ही आर सकमक क्रिया के दोनों कम 
व्यक्त हों, तो खास-खास क्रिया के साथ कर्म तीन बार तथा कत्ता दो वार आता हैं । 
जैसे--राम मोहन को चिट्ठी लिखता है>राम मोहन चिटो ए आंलाइ तना। 
राम मोहन को गाय देता है राम मोहन गइए ओमाइ तना । 

विप्पणो--गौण और मुख्य दोनों कर्म के व्यक्त रहने पर सामान्य वत्तमान काल में भी 
जद नहीं, तन का ही प्रयोग अधिकतर होता है। 

व्यवहारों के आधार पर ऊपर कुछ नियम बनाने का: प्रयात यहाँ किया गया हे 
जो पूर्ण और बिलकुल दोष-रहित नियम तो नहीं कहा जा सकता, पर उनके अलिखित 

बाकरण के नियमों की ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट करना है और साथ-हीं-साथ उनकी 


भाषा की विशेषता को भी बतलाता है | 


दा 
्ट्‌ 
च् 
या 
लू 


काल--हो-मुएडारी माषा में भी अकमंक, संकमंक आर ट्विकर्मक तीन प्रकार को 
क्रियाएँ तथा मूत, वत्तमान और मविष्यत्‌ तीन काल होते वाक्य-रचना पर प्राणि- 
बाचक और अप्राणिवाचक कम का प्रमाव पड़ता हैं ओर तदनुसार उसका रूप बदलता है | 
कर्म के सजीब और निर्जीब होने का प्रभाव वाक्य पर बहुत पड़ता है। कारए, जया 
ऊपर देखा गया है, कर्म दो-तीन बार आता है और कर्म का दूसरा रू क्या हांगा, यह 
कर्म के प्रथम रूप पर ही निमभर करेगा। प्रथम कम के वचन का स भाव द्वितीय कम पर 
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पड़ता है। चूँकि, निर्जीव संज्ञा सदा एकवचन में ही प्रयुक्त होती है, इसलिए निर्जीब 
कर्म के वचन का कोई प्रभाव उसके दूसरे कर्म पर नहीं पड़ता । 
सामान्य भूतकाल--में अगर क्रिया अ्रकर्मक हो, तो धातु में याना', लिना' और 
केना! जोड़ देते हैं। किन्तु क्रिया सकमंक हो, तो, लेडा', 'केडा और कभी-कभी किया 
जोड़ते हैं। और, सकमक क्रिया का कर्म प्राशिवाचक हो, तो लेडा, केडा को लेड, केड 
करके, क्रमशः द्विवचन ओर बहुबचन कर्म में धातु के बाद 'किझ आरा, 'कोआ' जोड़कर 
पुरुषवाची प्रत्यय लगाते हैं। एकबचन कर्म में धातु के बाद 'किया? मात्र लगाकर 
उच्यवाचा प्रत्यय जोड़ते हैं। जसे--मैंने पपीता खाया € अप्राणिवाचक कम )-आइडः 
पविता जोम लेगइड__। किन्तु, मैंने एक मुर्गी खाई ( प्राशिवाचक कर्म ) आइडल 
मियद्‌ सिम जोम कियाइड । मैंने दो मुर्गियोँ खाई! --आइडः सिम किडः जोम केड 
किंगाइड | मैंने मुर्गियाँ खाई --आइडः सिमको जोम केड कोआइडः | 
आसन्त भूतकाल--धातु के परे अकाडा' जोड़ते हैं और धात के अन्त का “्र! 
थ्रा हो जाता हे यायों कहिए कि अकडा' का अकाडा? हो जाता है। जेसे-मैंने 
खाया है - आइडः जोमाकाडाइड (जोम--आकाडा-- इक ) 
किन्तु इस काल में सकमक क्रिया का कर्म अगर प्राशिवाचक एकवचन, द्विवचन और 


बहुबचन हो, तो धात के परे क्रमशः आा कआा , आकड किंगा' तथा आकड' कोआा 


जोड़कर पुरुषवाची ग्रत्यव लगाते हैं। जैसे-मैंने मुर्गी खाई है-- आ्राइक.. सिम जीम 
केआ्राइड_। मैंने दो मुर्गियाँ खाई हैं-आइड. सिमकिड. जोमाकड़ किंगाइडहू | 
मैंने मुर्गियाँ खाई हैं - आ्रइड_ सिम को जोमाकड कोओआा। 

प 


पूराभुतकाल--म धातु के परे 'ह्ेडटाइकेना' 'केडटाइकेना', जोड़ते हैं। जेसे-- 
मेने खाया था-- आइड जोम लेडटाइकेनाइडः | 


किन्‍्द अगर इस काल में सकमक क्रिया का कर्म प्राशिवाचक एकवचन, द्विवचन और 
बहुवचन हो, तो अभ्रकारान्त धातु के अकार को आकार करके उसके परे क्रमशः ' लेडटाइकेना 
केडटाइकेना' जोड़कर पुरुषवाची प्रत्यय लगाते हैं। जैसे--मैंने मुर्गी खाई थी-- 
आइएड सिम जोमाकंडटाइकना | द 

मेने दो सुर्गियाँ खाई थीं-- सिमकिडः जोमाकेड किडः टाइकेनाइडः | 

मेने स॒र्गियाँ खाई हैं - आइड सिमको जोमाकेडको टाइकेनाइड । 

टिपगी--निम्नलिखित अकमक क्रिया के साथ पूर्शंभूत में 'केन' के बदले लेन 
लगता है | 


हिजुड|--आना तेवाअ>-पहुँचना 
सेटेर - पहुँचना जोनोम>-पैदा होना 
डुम्बुइ > पानी में ड्बना सजइ - सजा पाना 
तालउडुद् ८ बाहर निकलना, बुलू - पागल होना 


बुल्ल - नशे में होना 


१०_+-«ममलक नल" तर क के टिकी तल तल ललित नील ननननननननननन७-ननन+ कलम नकल 
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९5 में अप आप कप 
अपूर्) भूतकाल--में धातु के परे तान टाइकेना' लगता है। जेसे--मैं खाता था 
(या, खा रहा था) - आराइड जोम तन टाइकेनाइड । 


किन्तु, इस काल में जब सकमक क्रिया का ग्राणिवाचक कर्म एकबचन, द्विवचन और 
बहुवचन हो, तब क्रमशः ई तन टाइकेना', किझ तन टाइकेना' तथा को तन टठाइकेना! 
जोड़कर पुरुषवाची प्रत्यव लगाते हैं | जेसे-- 

में मुर्गी खा रहा था> आइडः सिम जोमी तन ठाइकेनाइड | 

मैं दो मुर्गियाँ खा रहा था--आइडः सिमकिश जोमकिड तन टाइकेनाइड । 

में मुर्गियाँ खा रहा था--आइडः सिमको जोम को तन टाइकेनाइडः | 

सन्दिग्ध भूतकाल--में धाठु के पहले इदु', इढु तोरां या चितोरां' जोड़कर लिडा' 
जोड़ने के बाद पुरुषवाची प्रत्यय लगाते हैं। जेसे--खाया हूँगा-इदु जोम लेडाइड | 

हतुहेंतुमद्‌भूतकाल--की क्रिया में जहाँ काय॑ और कारण दोनों मूतकाल के हों, 

वहाँ कारणवाची क्रिया के आकारान्त रूप को अकारान्त करके रे! जोड़ते हैं और कार्य 
बतानेवाली क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप के परे होना' जोड़ देते हैं | हिन्दी के तो! 
के बदले दो” का व्यवहार करते हैं । जेसे--मैं खाता, तो वह खाता -- आइडः जोमलेडरे 
दो आय जोमलेडा होनां या जोमलेडरे दोइडः जोमलेडाय होनां | 

सामान्य या तात्कालिक वत्तेसानकाल--में धातु के परे साधारणतः तना! 
जोड़ा जाता है। जेसे मैं खाता हूँ या खा रहा हूँ--आइडः जोम तनाइडः । 


किन्तु, सकमंक क्रिया के प्राशिवाचक कर्म, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में हो, 
तो क्रमशः घातु के परे ई, किछ को लगाकर पुरुषवाची प्रत्यय लगते हैं। जेसे---मैं 


मुर्गी खाता हूँ - आइड सिम जोमी तनाइड । में दो सुर्गियाँ खाता हूँ --आइड सिम किछ 
जोम किडः तनाइडः | में मुर्गियाँ खाता हूँ - आइड सिमको जोमकों तनाइड | 


हि 
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सन्दिग्ध वत्तेसान--में भी इदु, तोरां, चितोरां आदि का व्यवहार होता है । 
३७ हूँग 
जेसे--में खाता हँगा-इदु जोम तनाइड । 

सामान्य भविष्यत्‌ काल--में अ्रकारान्त क्रिया एकारान्त हो जाती है । जेसे-. 
में खाऊँगा --आइड जोमे आइड_। 

किन्तु, अगर प्राणिवाचक कर्म एकबचन, द्विवचन या बहुवचन में हो, तो धातु के 

४7७ | विक्न हें ६० और में 

बाद क्रमशः ई किड| को, जोड़कर पुरुषवांची प्रत्यय लगाते हैँ। जसे--में मुर्गी 
खाऊँगा--आइड_ सिम जोमी आइड_। मैं दो सुर्गियाँ खाऊँगा-आइडक_ सिमकिडा_ 
जोम किड_ आइड_। में मुर्गियाँ खाऊँगा--आइछ_ सिमको जोमको आइड_। 


: सम्भाव्य भविष्यत्‌ काल--में अकारान्त क्रिया एकारान्त हो जाती है और कर्ता 
के पहले 'का' जुड़ जाता है। जेसे--- 

तू खा-- जोमें काम । 

में खाऊँ -- जोमें काइड_। 
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किन्तु, अगर कर्म प्राशिवाचक एकबचन, द्विववन ओर बहुवचन में हो, तो क्रमशः 
“ईंक', किडक! और 'कोक” जोड़कर पुरुषवाची प्रत्यय लगाते हैं । जसे-- 
में मुर्गी खाऊँ - आइड_ सिस जोम ईकाइडः_ । 
में दो मुर्गियाँ खाऊ-- आइड सिमकिश जोम किझ॑ काइडः_। 
में मर्गियाँ खाऊँ -- अइड_ सिमको जोम को काइड_। 


विधि-क्रिया--आज्ञा या आग्रह जताने के लिए निम्नलिखित विभक्तियों का प्रयोग 


/१/ 


होता है-- क्‍ 
पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ० पुरुष काइडः कालाड-_ कालिक_ 
म० पुरुष मे वेन पे 
अन्य पुरुष काय काकिड_ काको 


पूवकालिक क्रिया--हिन्दी के 'कर' या 'करके? की जगह ते, 'केदते', लिते! या 
लेद्ते! लगाकर बनाते हैं। जेसे--- 
खाकर -- जोम केते. 
गाकर -- दुरांग केते आदि । 
वाच्य--हो-मुएडारी भाषा में कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है-- 
बैठा जाय -- दुव ओओक्‌ 
लिखा जाय -- ओल ओओक्‌ 
सुना जाय -- अयुम ओओक्‌ 
सुना जा रहा है -- अयुम ओओतना 
सुना जायगा -- अयुम श्ोञ्र 
खुना गया - अयुम ओजना 


मेरे द्वारा चिट्ठी लिखी जायगी-अइकः ते चिी ओलोश् । 


घ्न्‍्व-प्रकरण 

हो-मुण्डारी'-गीत प्रकृति की ऐकान्त गोद में पलनेवाली मानवता की वह स्वर-लहरी है, 

जो प्राची और प्रतीची के ऋंकृत-कम्पित किरण-तारों पर साथी गई हे--मोौंरों के साथ 
पुनगुनाकर, पंछियों के साथ गाकर, नि्मरिणी के छुर में सुर मिलाकर | उसकी इसी 
_ ताकाव्य-साधना के फलस्वरूप माँदल ओर बाँसुरी की, ढोल और सितार की सृष्टि हुईं 
और सृष्टि हुईं उस वोल की, जिसने मुण्डा-हो रमणियों के गतिशील चरणों को छूने का 
पा प्रयास किया और सीखा इसीसे चढ़ाव-उतार, गति और यति, लोच और तरंग ! 
सने मुण्डा-हो-य॒बकों के कंठों में दा क्र गे: कि करे हि ह 
हर धुएडा-ही-युव के कंठों | हे ) वह मादकता घोल दी, जिसे पीकर किसी दिन 
व्रज-बालाएं उन्मत्त हो गई थीं। फलतः, छन्द और अलंकार, ताल और मांत्रा, 








( श्प्ूप ) 


सभी अपना अस्तित्व खोकर उसमें समा गये | उनके कंठ खुले और चरणों से उलर 
गये, स्वर लिपट गया ताल से, बॉसुरी के निर्देश पर--माँदल के संकेत से । उनका 
जीवन ही कविता हो गया और साँस ही संगीत वन गई। सचमुच, उनके गीत दृत्य- 
वाद्यज' हैं। इन दत्य-बाद्यज गीतों में वही तारतम्य है, वही चढ्राव-उतार है, जो 
विद्यमान है ऋठ॒ु-चक्र में, बनदेंवी के श्रृंगार-प्रसाधन में, धारा की तीव्रता और 
शिथिलता में, करने के चढ़ते-उतरते कल्‍्लोलों में, उषा और सन्ध्या की हत्तन्त्री में | 


हो-मुए्डारी-गीत के पदों की लम्बाई निर्धारित होती है द्ृत्य द्वारा और ध्वनि तथा 
लय का चढ़ाव-उतार निभर करता है वाद्य-असाधन पर। इनका छन्द-शास्त्र आज भी 
लिखा है वनदेवी के सिहरते सतरंगी आँचल पर, पंछियों के कंठों में शुल्य की निस्सीम 
पंक्तिपर। लिखता है उसे आज भी युवक-युवतियों के उन्म्रक्त जीवन से प्रस्फुटित 
भावांकुर बतीसी ओर अश्रु में डुबो-डुबोकर ! और, लिखी है उसमें जीवन की अनन्त 
कहानी, सुख-दुःख का जीवित इतिहास, असंख्य रावाओ्ओं के विरह-मिलन की कथा, हास्य 
ओर रुदन । फलतः, इसमें कोई कृत्रिम छुन्द नहीं, कृत्रिम लय और राग नहीं, कृचिम 
ताल और सुर नहीं | फिर भी, ये उनके उन्म्रुक्त किन्तु स्वसंयत-जीवन के समान ही 
छुन्द-शास्त्र की सभी संगतियों से मर्यादित हैं | 

उनके गीतों में अधिकतर तीन से चार पद होते हैं और प्रत्येक पद की अन्तिम पंक्ति 
ही प्रायः दुह्राई जाती है। इस अलिखित छुन्द-शास्त्र के अलिखित पन्‍ने आज भी 
उतने ही नये हैं, जितनी उषा और सन्ध्या के गान, हुंडरू और हिरनी के अमर संगीत । 
आज भी आप राँची और सिंहमूमि के वन-पवतीय प्रान्तर के वातावरण पर खचित इस 
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शास्त्र को कान से पढ़ सकते हैं । 
पिछली कुछ पंक्तियों के अवलोकन से यह बिलकुल ही स्पष्ट हो गया होगा कि यद्यपि 
“हो-मुएडए के बीचन आज तक कोई पाणिनि हुआ, न कामताप्रसाद गुरू और न 
नेस्फील्ड ही । फिर मी, उनकी साहित्य-सरिता व्याकरण की सभी मर्यादाओं से परिवेष्टित. 
होकर ही, उसके सभी सजनात्मक तत्त्वों के साथ कंठ-कंठ होकर बह रही है। इन मयांदाओं ने 
ही आज तक उसकी. गति और गंभीरता दोनों को कायम रखा और उसे ज्ञीण 
या अवरुद्ध, फलतः अस्वास्थ्यकर होने से भी बचाया । अमर्यादित धाराएँ अक्सर 
बिखर-बिखरकर क्ञीण और गति-हीन हो जाती हैं और उनकी जीवन-शक्ति ही नष्ट हो 
जाती है। उसका अवरुद्ध-अपवित्र अवशेष अपने अनियन्त्रित जीवन की निशानी बन- 
कर रह जाता है। किन्तु, इस भाषा में ऐसी कोई निशानी नहीं। हमने ऊपर देखा है 
कि व्याकरण का कोई भी ऐसा पहलू नहीं, जिसके सम्बन्ध में इस अलिखित साहित्य के 
अपने सुनिश्चित नियम न हों । इसका अलिखित साहित्य अति पाचीन और समृद्ध होने 
पर भी लिखित साहित्य आज भी शैशव में ही कहा जा सकता है। फिर भी, यह अपने 
सुनिश्चित भाषा-नियमों के कारण स्वतन्त्र भाषाओं को पंक्ति में स्थान पाने का पूर्ण 
अधिकारी है । चूँकि, आज मी साहित्य-जगत्‌ में इसकी जानकारी सवंसाधारण के लिए, 


















बल्कि वन-पवतों में जीता-जागता है। अगर लिखे गये पन्नों की संख्या पर साहित्य 
हासिल तहत जञत_.................................. ह 
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उपलब्ध नहीं, इसीलिए, मैंने व्याकरण-प्रकरण पर कुछ विशेष रूप से विचार करना उचित 
ओर आवश्यक समझा | | 
साहितय-प्रकरण 

अमी तक हो-सुण्डारी-साहित्य दूध में मिले मक्खन के समान ही उनके जीवन के साथ 
घुला-मिला है। इस साहित्य-नवनीत को जीवन-मंथन कर निकालने का प्रयास अभी 
तक नहीं के बराबर ही हुआ है, और, अगर कुछ हुआ मी हे, तो विशेष उद्देश्य से खास 
यंत्र द्वारा | इस जीवन-साहित्य-सुधा का पान वहीं कर सके, जो इसी समाज के हैं । 
बाहर के लोग इससे वंचित रहे | 


जहाँ तक मेरी जानकारी है, देवनागरी-लिपि में हो-भाषा की करीब डेढ़ दजन पुस्तक 


छुप चुकी हैं, और करीब आधा दजन शीतघ्र छपनेवाली हैं । 

कुछ किताबें, जिनका हो-भाषा और साहित्य से सीधा सम्बन्ध है, रोमन-लिपि में ही 
प्रकाशित हुई हं। ऐसी पुस्तकों में एनसाइक्लोपीडिया-मुण्डारिका ( १४ जिल्दों में ) और 
मुण्डारी-म्रामर ( २ भाग ) उल्लेखनीय हैं। फादर हॉफमेन ने उपर्युक्त पुस्तकों के द्वारा 
साहित्य-जगत्‌ की बड़ी सेवा की है। श्रीडब्ल्यू० जी० आचर के हो तथा मुर्डारी लोक- 
गीतों के संग्रह महत्त्वपूरा हैं--पर ये गीतों के संग्रह-मात्र हैं | 

श्रीजगदीश त्रिगुणायतजी ने अपनी “बाँसुरी बज रही?* नामक पुस्तक के द्वारा हो- 
मुण्डारी' भाषा का एक नया अध्याय प्रारम्भ किया है | क्‍ 

इन पंक्तियों के लेखक का सरजोम-वा-डुम्बाः भी हो-विवाह-गीतों के सानुवाद संग्रह के 
रूप में साहित्व-जगत्‌ को एक तुच्छु मेँंट है। इधर हो-युवकों ने भी अपनी मातृभाषा की 
सेवा करने की ओर ध्यान दिया है, यह बड़े हर्ष की बात है। श्रीसतीश कोड़ा “सेंगल” 
का रूमुल” उल्लेखनीय है। हो-युवक द्वारा स्वरचित कविताओं की यह पहली पुस्तक 
हो-जीवन-क्षितिज पर दमकती साहित्य-लालिमा है। श्रीवी ० के० एसू० जराई द्वारा 
लिखित हो-कविताओं का संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है । ये अत्यन्त भावुक कवि हे । 
उपयुक्त तालिका से ही यह प्रकट है कि अभी इसे. हम अलिखित साहित्य 
ही कह सकते हैं, और इसे प्रकाश में लाने का पूर्ण उत्तरदावित्व हो-मुश्डा युवक-युवतियों 


: पर ही है। 


यह साहित्य-सरिता इस जाति के जन-समाज के अन्तःकरण से फूटी और आज तक 
जीवन के हर क्षेत्र से होकर प्रतिक्षण अपने कल-कल निनाद के साथ बह रही है। इस 
जाति का साहित्य आज भी कागज के पन्नों पर नहीं उतर पाया है, बल्कि इसके जृत्य- 
संगीत में, काय-कलाप में, परव॑-त्योहार में, आनन्द-उल्लास में, दुःख और गरीबी में ही 
उलका पड़ा है। इसका साहित्य मौन नहीं, मुखर है । पुस्तकालयों में सोया नहीं, 
हित्य की 

१ बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ (पटना) द्वारा श्रकाशित; मुल्य आठ रुपये । द 












( १४७ ) 


समृद्धि कृती जाय, तो यह सबत्रसे पीछे होगा । किन्तु, अगर मानवीय भावनाओं को 
व्यक्त करने की क्षमता और इन अभिव्यक्तियों के सुथरापन को देखा जाय, तो प्राय: 
मुण्डा-हो-साहित्य उन्‍नत और समृद्ध साहित्य के सामने सर उठाने का दावा कर सकता है। 
अगर प्रकृति ओर जीवन के तादात्म्य को व्यक्त करनेवाली अभिव्यक्तियाँ समृद्ध साहित्य 
की कसोटी मानी जायें, तो यह साहित्य-संसार में अपना स्थान सुरक्षित पायगा, इसमें सन्देह 
नहीं। हाँ, इतना तो गवश्य है कि यह साहित्य भ्रभी रेडीमेड-स्टेज' में नहीं पहुँचा है, 
जहाँ व्यक्ति की अभिव्यंजनात्मक शक्तियों के अनुसार कला नहीं होती, वरन्‌ उपलब्ध 
वस्तुओं के अनुसार ही व्यक्ति की अभिव्यञ्ञनाएं मुड़ती हैं | फलत:, इस साहित्य की 
खोज आपको बुक-स्टालों पर नहीं, वरन्‌ कोल्हान के पथरीले इलाकों में करनो होगी। 
सघन शाल-वन से ही इसकी खुशबू लेनी होगी | 

इनका साहित्य आज भी लोक-गीतों' और लोक-कथाओं” तक ही सीमित है, और 
इन लोक-साहित्यकारों का भी पता नहीं हे । यह स्वाभाविक भी है। ये ग्रकृति-पुत्र हैं। 
सदा ही प्रकृति की गोद में खेलते हैं और उसीसे प्रेरणा लेते हैं। ओर, यहाँ तो कोई 
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फूल लगाता नहीं, वाटिका किसी की होती नहीं । फूल उगते हैं चाँद ओर सूरज के 


के 


हृस-परिहास का प्रतीक बनकर, और भड़ जाते हैं अन्तवेंदना की लहर से मुरकाकर-- 
अन्तरिक्ष में अपना सौरम विलीन करते हुए, अपना अस्तित्व मिटाते हुए। जहाँ कठोर 
पंत के हृदय को चीरकर कलकलाती निर्भरिणी राह के सभी व्यवधानों को मसलती आगे 
बढ़ती जाती है, जीवन-हरियाली को लहराने, सागर से मिलने, अपना अस्तित्व मिटाने ! 
तो फिर, उसी गोद में पलनेवाला--अभी तक ऋृत्रिमता तथा अहंकार से अछू ता-कलाकार, 
साहित्यकार अपनी कला और साहित्य के साथ अपनेको, अपने इतिहास को, जीवित रखने 
की प्रेरणा ले, तो कहाँ से और केसे ? उनका साहित्य तो है जीवन के लिए, उनके नाम 
के लिए. नहीं। उनका साहित्यकार तो बन-कुसुम के समान ही खिलता हैं और अपना 
साहित्य-सौरम जीवन में विखेरकर झड़ जाता हैं। उनका पार्थिव अस्तित्व तो मिठ जाता हे, 
पर सौरम सदा के लिए वातावरण में , जीवन में, कएठ-कर्ठ में, पग-पग पर विद्यमान है 
आज तक। आज भी हम हो-साहित्य को हो-जाति की भूमि में, उनके जीवन मेँ ही, 
पा सकते हैं । 
असंख्य लोक-गीतों और लोक-कथाशओ्रों के सभी अमर साहित्यिकों के नाम का तो पता 
नहीं, पर कुछ साहित्यकारों का अन्दाज लगाया गया है । लोग ऐसा कहते हैं कि 'बबाइ- 
कुए्डी' ग्राम ( राँची जिला, तमाड़ के निकट ) के श्रीबुदू बाबू, बूढ़ाडीह ग्राम ( रॉची 
जिला के खूँटी के नजदीक ) के श्रीबूकन सिंह तथा ' कोल्हान' के श्रीडम्बी हो, के रचे 
हुए बहुत-से गीत आज भी गाँव-गाँव में गाये जाते हैं। यों इधर हो-इलाके में तो नहीं, 
मुण्डा-इलाके में लोक-गीत के प्याले में अचार! का शरबत खूब उड़ेला जा रहा है तथा 
अपने प्रचार को ग्राह्मता प्रदान करने के लिए. धर्मलोलुपता को लोक-गीत का आवरण 
दिया जा रहा है। फिर भी यह प्रयास उतना सफल नहीं कहा जा सकता, ओर हंस के 
















([ श्थते ) 


बीच बगुलों की तरह आप इन गीतों को पहचान लेंगे । जहाँ साहित्य जीवन के स्वाभाविक 
तत्वों की अभिव्यक्ति बनकर नहीं आता और जिसका उद्देश्य जीवन को अपनी 
स्वाभाविक पृष्ठभूमि में ही समृद्ध बनाने का नहीं, वहाँ साहित्य का रूप विक्ृत हो 
जाता है, हँस की गरदन पर उल्लू के मुंह के समान | 

- मुण्डा-हो-साहित्य, या यों कहिए, कोई भी जनजातीय साहित्य लिखित रूप मे अभी 
तंक विकसित नहीं हो सका। इसका एक बड़ा कारण यह हुआ कि लोक-साहित्य की ओर 
सवव्यापी उदासीनता-सी रही है; ओर खासकर लोक-साहित्य की आत्मा लोक-गीत तो 
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बिलकुल ही अछूते-से रहे हैं। जो कुछ भी प्रयास इस दिशा में हुए भी हैं, एक विशेष 


दष्टिकोण से, एक विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए.। यों तो, उन मनस्वी साधकों की 


साधना के प्रति कोई भी सहृदय व्यक्ति श्रद्धा के पुष्प चढ़ाये विना नहीं रह सकता, फिर 
भी इतना कहना असंगत नहीं होगा कि साहित्य का यह क्षेत्र एक विशेषवर्गीय विद्वानों तथा 
धर्माधिकारियों की पेतृक सम्पत्ति-सती रही है। फलतः, साहित्य-संग्रह का प्रयास तो हुआ, 
पर साहित्य-सजन का नहीं | 
एक और भी दूसरा कारण यह हुआ कि हो लोगों को अपनी स्वतन्त्रता बहुत प्यारी थी । 
और, उसे संजोकर रखने के दौरान में इन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा था। 
अपनी स्वतन्त्रता, सभ्यता और संस्क्ृति को लूट से बचाने के लिए ये जंगल और पहाड़ों की 
शरण लेते रहे । फल्तः, इनके साहित्य को व्यक्त करनेवाली भाषा भी  जनसाधारण के 
लिए अज्ञात-सी रही | बाद में जाकर जिन साहित्यिकों को उनकी साहित्य-सरिता को 
थाहने तथा प्रवाह-गति नापने की इच्छा भी हुई, तो उनके पास साधन ही नथा। 
अतः, यह साहित्य एक संकुचित क्षेत्र में, शंकित वातावरण में ही अपने-आप खिलता 
और मुरभ्ताता रहा | द रा 
: तीसरा कारण यह था कि जन-साहित्य को समभने के लिए, जन-हृदय का स्तर तथा 
इनको संवेदनाओं का सही ज्ञान आवश्यक है। विना इसके भाषा सममने के बाद भी 
साहित्य का सही अर्थ नहीं लग सकता, रसास्वादन तो दूर रहा। यही कारण है कि 
कई विद्वानों ने तो जन-जातीय लोक-गीतों की चर्चा करते हुए उन्हें अर्थ-रहित शब्द-समूह 
कहकर तिरस्कृत तक कर दिया और उनके संकलन को व्यर्थ-सा माना। फोटो का सही- 
सही उतरना केवल केमरा के लेन्स पर ही निर्भर नहीं करता, वरन्‌ वस्तु का स्थान और 
पृष्ठभूमि, प्रकाश की दिशा, दूरी, मौसम, काल और सबसे बढ़कर कलाकार का अनुभव 
विशेष महत्त्व रखता है | हम सभी की चीजों को अपनी ही नजर से देखने, अपने ही कानों 
से सुनने, अपने ही स्तरों से ऑकने तथा अपनी ही जिह्ना से स्वाद लेने के अभ्यासी हैं-- 
यह स्वाभाविक भी है। अपनी जगह से, अपने मापद्रड से दूसरे को चीजों का सही-सही 
मूल्यांकन नहीं हो पाता, हम उसकी सुन्दरता को नहीं परख पाते |. हमें दूसरों के साहित्य 


_ को उन्हीं के दृष्टिकोण से पढ़ना होगा, उन्हीं के हृदय से अनुभव करना होगा, उन्हीं के 
. मस्तिष्क से समझना होगा और उसी पृष्ठभूमि में साहित्य-चित्र का अवलोकन करना होगा | 
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संहंदयतापूण दृष्टिकोण के विना उनका अध्ययन ही सम्भव नहीं, रसास्वादन कहाँ 
से हो सकेगा | 
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चौथा कारण यह हुआ कि हो लोगों की वास-मूमि, कोल्हान', जमाने से शासन के 
साधारण दायरे के बाहर रखी गई--शायद बाह्मरूप से हो की परम्परा को जुगाने के लिए | 
किन्तु, असल में उस मणिमय अंचल को जन-साधारण की निगाह से बचाये रखने 
लिए ही। वह ज्षेत्र सभी तरह से वर्जितक्षेत्र था। अलग अफसर, अलग नियम 
अलग कानून, सब कुछ अलग | एक लम्बी अवधि तक अलगाव की इन परम्परागत 
भाषनाश्रों ने हमें उनके प्रति उदासीन रखा हो, तो कोई आश्चय नहीं । हम उनके वन- 
पबत, पेड़-पोधे, पशु-पक्षी, मरने-सोते, पव-त्योहार, रस्म-रिवाज आदि सभी से अलग रहे 
ओर किसी के साहित्य की सुन्दरता को समझने के लिए. उस समाज की अभिव्यंजना के 
मूल-खोतों को, प्रतीक और आलम्बनों को उपमा और रूपकों के प्रसाधनों को जानना, 
उनसे साक्षात्कार करना और उनसे आत्मीयता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मेरा अन्दाज है 
कि अ-मेथिल-- 
अहिवातक पातिल मध्य बन्द 
सरबा सों कापल दप जकों 
सिरे चमके छी मुनल अहाँ 
अछि जेना टेम पर टीप जका 
का अर्थ और इसकी आन्तरिक सुन्दरता विना मेथिलों की विवाह-विधि का 
साड्ोपाड़ अध्ययन ओर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त किये जान ही नहीं सकता | वह 
“अहिवातक पातिल” को क्या समझ सकेगा, इसके भाव-गाम्मीयं को समझना तो दूर 
'की बात है। बेला और पलास दोनों को विना देखे ओर सघे “निर्गन्धा इब किंशुकाः 
का असली अर्थ क्या जाना जा सकता है ! हम इईचादाअदो” का अर्थ तबतक पूर्ण रूपेण 
हीं समझ सकते, जबतक हमारा ईचा? फूल से परिचय न हो | जबतक हमें उनकी फ़ूस की 
भोपड़ियों से पूरा अपनापन न हो, तबतक हम सेनेयोर-सेनेयोर ते जनायु-जनायु ते! का 
अथ्थ नहीं समझ सकते। इसी तरह रूपा दिदि! (एक पक्षी-विशेष) के स्वमाव से पूरा 
परिचय प्राप्त किये विना 'सिरमायतेम निजुलेना रूपा दिदि' का क्या अर्थ समझ सकते हैं। 
सभी जन-जातीय लोक-गीतों की यही बात है। उनकी आन्‍्तरिक सुन्दरता का साक्षात्कार 
करने के लिए हमें उनके वातावरण तथा जीवन से पूर्ण परिचय प्राप्त करना ही चाहिए 
ऐसा न होने से हम उनके साहित्य का मल्यांकन नहीं कर सकते | 


इले गेल नापानुम?, अर्थात्‌ 'सरपत-फूल-सदृश युवती” के रूपक में जो सुन्दरता है 
बह तो आप कोल्हान के जीवन को नजदीक से देखने पर ही समझ सकते हैं| सचमुच हवा 
में लहराता सरपत का फूल कोल्हान की प्रस्फुटितबोवना के उन्मुक्त जीवन का ही 
प्रतीक है। इस उन्मुक्त वातावरण में डोलनेवाली, बोलनेवाली रुृत्य-संगीत-पढुता को 
वनदेवियोँ ही पा सकती हैं | अतः, अगर आप हो-साहित्य का रसास्वादन करना चाहते हें, 
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तो कोल्हान की पुष्प॑लंताओं, घास फूसों, पेड़-पौधों तथा पशु-पक्षियों के साथं आपको 
पूर्ण आत्मीयता का सम्बन्ध जोड़ना होगा, उनके साथ आपको भी क्रूमना होगा। उनके 
खुर में सुर ओर कदम से कदम मिलाना होगा । 


गीत-भेद--लोक-साहित्य को हम दो मुख्य भागों में बाँठ सकते हँ--लोक-कथा और 
लोक-गीत । जहाँ तक हो-साहित्य का प्रश्न है, लोक-कथाओं का संग्रह प्रायः नहीं के 
बराबर हुआ है, यद्यपि उनमें अमल्य साहित्य-रत्न भरे हैं। मुण्डा-इलाक की लोक-कथाशओं 
का संग्रह कुछ हुआ भी है और बहुत शीघ्र ही श्रीजगदीश त्रिगुणायतजी के अनमोल 
प्रयासों का फल साहित्य-संसार को मिलनेवाला! है, किन्तु हो-इलाके की लोक-कथाओं का 
संग्रह अभी तक नहीं हुआ है । अतः प्रस्तुत निबन्ध में हम हो-लोकगीत की ही चर्चा 
मुख्यतः करेंगे। हो-लोक-गीतों को निम्नलिखित श्रेणियों में बॉँदा जा सकता है-- 

! हिरो', मांगे! तथा विवाह | द 


बा-गीतों को भी फिर हम उनके लय के अनुसार दो भागों में विभक्त कर सकते हैं । 
'साहर' या सार! तथा बोले!। पुनः बोले! के भी निम्नलिखित भेद होते हैं-- 
'मूली' (दावरोडया), गेना', 'गाणडी” (गण्डुवा) तथा 'जोला' (जापे या जदुर) । 

(क) वा-प्ब अर्थात्‌ पुष्प-परव”--हो का जीवन और कार्य ही पर्व है। जब 
प्रकृति-देवी अपनी पुत्री पलाश, कचनार ओर शाल के जूड़ों को सजा देती है, और उनकी 
मोहक मुस्कान और मदिर साँस से वातावरण ओतप्रोत हो जाता है, उसी समय से हो की 
जीवन-काय-संगीत-सरिता कल्-कल करती फूट पड़ती है, और प्रकृति के इस उनन्‍्मादक 
वातावरण से घुल-मिलकर एक हो जाती है। 


सार-गीतों में पार्थिव प्रेम या अश्लीलता कहीं नहीं पाई जाती। यह सचमुच 
कर्म-संगीत है। इन गीतों का सम्बन्ध किसी-न-किसी कार्य से है। 'सार' गीत की लय 
कठिन है ओर इसका रिवाज अब कम हो रहा है। सार-गीत के प्रथम दो शब्द होते हैं--- 
ले-लेले' ओर अन्तिम दो शब्द 'सार-लेले'। प्रारम्म का प्रथम 'ले' लम्बा तानकर 
गाया जाता है और द्वितीय लिले' कम तानकर। इस लिले' की समाप्ति के बाद, गीत 
गाते समय प्रथम शब्द के उच्चारण में आवाज धीरे-धीरे ऊपर उठती है और दूसरे शब्द 
पर धीरे-धीरे नीचे गिरती है। इसी प्रकार, तीसरे-चोथे तथा पाँचवें-छुठे शब्दों पर भी 
आवाज का चढ़ाव-उतार होता है। सबसे अन्त में 'सार! शब्द जोर से लम्बा तानकर 
गाया जाता है और लिले! कम तानकर | “प्रत्येक शब्द में स्वर का आरोह-अवरोह 
साफ-साफ बतलाता है कि यह बहुत कठिन लय है और अपनी इस कठिनता के कारण 


. यह अपनी लोकप्रियता खो रही है । 


बोले! गीत की चार लय हैं, जो एक-दूसरे से भिन्न हैं । इसमें 'जदुर! की लय 
सबसे कठिन है ओर गेना” की 'सहल' | फलतः, एक-दो “जदुर-न॒त्यों' के बाद 'गेना 
का सरल नृत्य-गीत होता है| गेना' इस प्रकार नृत्य-गीत की श्वंखला को टूटने नहीं देता 
अखाड़ा! निष्प्राण नहीं होता। 'मूली' और “गाएडी' गीतों की संख्या कम हैः 








( १६१ ) 
के थ 6 कक के जशच ल्‍ड 
(ख) हिरो' अथात्‌ वशाख--इस प्र में गाये जानेवाले गीत अपेक्षाकृत कम हैं। 
चर 8 (3 ७ ० कक ७३ -गीतों 
बैशाख की धूप से विदग्ध युवक-युवतियों के हु दय को सींचनेवाले इन होेरो-नृत्य-गीतों में 
एक जादू भरा है। इस अवसर पर उनका दिल उमंग से उमड़ उठता है और उफनाने 
लगती हैं इस नृत्य-गीत की तरंग पर उनके हृदय की सारी सरस भावनाएँ । 


(ग) मांगे! अर्थात्‌ माघ--प्रह हो! लोगों का प्रमुख पर्व है। यह त्योहार माघ 
महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार के प्रथम दिन को गुरी', दूसरे दिन को 'माड़ां' 
तथा तीसरे दिन को वासी' कहते हैं। गुरी' तथा 'माड़ाँ के दिन नगारा तथा माँदल के 
साथ खूब जमकर नृत्य होता है। अखाड़ा भरा रहता है। दोनों दिन गीत की ही नहीं, 
नुत्य की भी प्रधानता रहती है। वासी' के दिन सन्ध्या को नृत्य प्रायः समाप्त-सा हो 
जाता है और उसका स्थान ले लेता है गीत। गीत के साथ सारंगी तथा बाँसुरी की 
मधुर ध्वनि गूँज उठती है। युवतियाँ पंक्तिवद्ध होकर धीरे-धीरे नाचती हुई गाती हैं और 
युवक हो जाते है तन्‍्मय अपनी-अपनी सारंगी और बाँसुरी के साथ । हजारों युवतियों 
के सरस कंठ और मधुर पद-ध्वनि से घुली-मिली हजारों खुबकों की मुरली की आवाज एक 
झपूर्व और उल्लासमय वातावरण की सृष्टि कर देती है | 


अगहन-पूस की कटनी के बांद “हो! कुछ दिनों के लिए क्षि-कार्य से सुक्त-से हो 
जाते हैं। घर में नवान्न' होता है। मन मैं निश्चिन्तता होती है और अन्तर में उमड़ 
पड़ती है रस की धारा | यह पर्व इनके सुखमव दिनों का परिचायक है और निश्चिन्तता का 
प्रतीक | निश्चिन्तता के इन दिनों में हृदय की कली खिल उठती है, प्रेम का पराग वातावरण 
में छा जाता है । हास और विलास के भौरे गुँजने लगते है ओर उल्लास के आलोक में 
सारा जीवन ही रंगीन हो उठता है। इन गोतों में शव गार-रस की प्रधानता रहती है | 


(5. /%. 
नाक 


विवाह-गीत--चाहे वह कोई ज॑ (ति हों, विब्वाह विना गीतों के सम्पादित नहीं होता । 
विवाद की विधियाँ प्रायः गीतों से ही प्रार्मम क जाती हैं और उनकी समाप्ति भी होती है 
मीतों के द्वारा ही। हो लोग भी इसके अपवाद नहीं, बल्कि उनके विवाह की छोटी-सी 
कड़ी भी विना गीत और 'डियांग! ( हँड़िया--चावल की शराब ) के जुय्ती ही नहीं | 
प्रत्येक विधि का आरम्म, सम्पादन तथा अन्त इन्हीं दो चीजों से होता हे । नृत्य वाता- 
बरण में विधि-अनुकूल रस की सृष्टि करता है। विधि की गाड़ी इन्हीं तीन चक्‍कों के 
सहारे आगे बढ़ती है--नृत्यं, गीत और 'डियांग' । इन गीतों में अवसरानुकूल रसों और 
भावों का सुन्दर सम्मिश्रण आपको मिलेगा | 


इन गीतों के अलावा और भी गीत पाये जा ते हैं, जिनमें अक्सर प्रेमी-प्रेमिका के 
बीच कथनोपकथन आपको मिलेंगे । आधुनिक हो-कवि ने विभिन्‍न विषयों को चुना है । 
श्रीसतीशचन्द्र कोड़ा ने रैश-प्रार्थना से लेकर कॉलेज के छात्र तक को अपनी कविताओं में 
समेट लिया है। ये कविताएँ बहुत सुन्दर और भावुकतापूर्ण हैं। हाँ, इनमें नवीनता 
का अपना खास रंग अवश्य है । 
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(« १६२ ) 
साहितय-सौरभ 


_ वन-पुष्प को तरह प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता हुआ हो“युवक प्रकृति से ही प्रेरणा 


लेता है। वह उसी के साथ घुला-मिला है । फलतः, उसके साहित्य में प्राकृतिक सुन्दरता 


भाषा के माथे पर लदे गटठर के समान नहीं, वरन्‌ घूघट में छिपी दुल्हन की मुस्कान के 


समान है। हो-जाति के लोग शब्दाडम्बर द्वारा प्रकृति का वर्शन नहीं करते, उन्हें इसकी 
' जरूरत ही महसूस नहीं होती । जीवन के साथ घुली-मिली प्रकृति ही, उपमा, आलम्बन, 


उद्दीपन और प्रतीक बनकर उनके साहित्य में आती है। उनकी कल्पना भी जीवन के 
साथ बुली-मिली होती है। वह चील की तरह उड़कर आकाश में नहीं मेंडराती, वरन्‌ 


मुर्गी की तरह फुदक-फुदक कर उन्हीं के इ्द-गिर्द घूमा करती है। उसे न लम्बी उड़ान 


को आवश्यकता है, न अभ्यास की | एक सुन्दरता की अनुभूति शब्द से प्राप्त करता है, 
दूसरा आँख से ही; एक कल्पना के पंख पर चढ़कर और दूसरा साज्ञातू। एक अपनी इस 
अनुभूति की अमिव्यञ्ञना शब्द से ही कर पाता है और दूसरे की अ्रमिव्यज्ञना जीवन के 
सभी व्यापारों से ही निकलती रहती है; ग्रतः यदि हम उनके साहित्य में रस लेना चाहते हैं, 
तो उनके प्राकृतिक जीवन की इस विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा। 
उनके साहित्यिक संकेतों को जरा गहराई से समझना होगा | 

यहाँ कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, जिनमें आपको उनके साहित्य-सौन्दर्य की कुछ 
भोंकी मिलेगी-- 

कन्या-पज्ञ किशी कारण से अपनी कन्या को उस लड़के को नहीं देना चाहता है ह 


जिसकी दृष्टि उस कन्या पर थी और वह कहता है-- 


नो राम नेले तान साल / 
की दोम दारु चेता नेते 


फ्, 


नो. राम नेलेताना 
>< >< 
माह ले गेले नापानुस 
काको ने मामा 
अथात्‌--कन्या को तृम देख रहे हो 
कदम्बनतरु से सालु / 
»८ >< 
सरपत-फूल सहश 
युवती यह देंगे नहीं तुम्हे के क्‍ 
.. इसी तरह एक कमसिन लड़की के प्रति विवाह का प्रस्ताव लेकर आये हुए वर-पक्त 
को लौटाया जा रहा है, अधिक गोनोड? ( कन्या-मूल्य ) की माँग करके-- 











( १६३ ) 
नेन्देर रू ताटी, 
ताटी सेके-बे के 
नाउरी वाला माता ओर्गेम 
साला मांगल. केड 
बवुरु ताटी यगिनता गोलोय 
नेयादों वाला नेयादोम 
गोनोड सातीम कुलीज_ रेदो 
हिसी वोड़ोज मेता मेया 
दोसी वोड़ोज मेता मेया 

अर्थात+यह पर्वत की तटी-घास 
सकबका रही, सनसना रहीं 
...... अबतक न समर्धी | परिपक्व हुईं 
तैयार हुईं | | 
पकने से पहले ही तूने हक 

चुना, उसका स्पर्श किया 

वह॒ पर्वत की तटी-घास 

है लहराती खच्छन्द मुक्त / 

इसकी समधी / इसको तूने 

चुना है ओऔ दिवियाया है 

कीमत आओ मूल्य अगर हमको 
छेगा ह 


में कह दूंगा बस बीस-तीस ग्रोरू 
पर, क्‍या आप इस तटी-बरास ओर सरपत के फूल के साथ भ्ूमे विना इसकी आन्‍्तरिक 


! सुन्दस्ता का अनुभव कर सकते हैं ! 

: समधी समधी से हंड़िया पीने का आग्रह कर रहा है-- द 
नुह्यालाढ पुता द 
डरा दाअदी तास्‌ 
। केले वोलेया.. पृतास 


च् 


अर्थात्‌-पीवें हम दोनों कपोत / 
क्‍ चूआ का जल तो हे कपीत : 
द है स्वच्छु, साफ, निमेल, कपोत / 


जबतक 'ियाज्जः ( हँड़िया ) के प्रति हो' की आसक्ति का आपको ज्ञान न हो 
जबतक उनके प्रिय पेय में सनी उनकी मस्ती का आपको पता न हो, क्या आप उपयुक्त 
रूपक को समझ सकेंगे ! दूसरी जगह वे कहते ह-- 
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( १६४ ) 
गाडा नाड़ि तान लेका वाला को 
लोरलिज्ली वान लेका वाला को 
उडेयावू. लेंगेड्यावू वाला को 
काबू ने पेरां ताना वाला को 
अर्थात्‌-नदियों के वेग-अवाह-सह्श ही समधी / 
नालों के धार-बहाव-सह्श ही समर्धी 
हम पीवें धीरे-धीरे. 
की ता ही हम पौषें, . पीवें, समधी /! 
हो क्‍ जिस प्रकार नदी का बहाव पानी खींचता जाता है, उसी . प्रकार वे पीना चाहते हैं 





इड़ियाँ ! 
. एक सम्पन्न घराने का लड़का एक गरीब घर में लड़की खोजने आया है, सामाजिक 
या मान्यताओं के बन्धनों को तोड़कर; नीच-ऊँच का विचार छोड़कर ! 
; ५ इस अवसर पर लड़कीवाले कह रहे हैं-- 
े नेपाव-नेपाव नुड़ि गाड़ा 
तेरपाव-ते रपाव मारा याड़ा 
चिकातेजा कोड ड़िड्‌ कुड़िड्‌ 
अं कुडिड निरजोम पारोम लेना 
कप अ्र्थात-इधर-इधर छोटी. नर्दी के | 
हर. उघर-उधर बढ़ी नदी 
मा हें बाज / यहाँ केसे आये 
० तुम केसे पार होकर आये / 
मा कितनी स्वाभाविक उपमा है ! इन खाइयों को पार करनेवाला शिकारी पंछी बाज ही 














>सकक ::- ८3 हे 


० अलअआका 











पा तो हो सकता है । 
। हा कन्या-पक्तु ज्यादा 'गोमोडः ( कन्या-मूल्य ) पाने की जिद पर अडा हे तो वर-पत्त 
। . कह रहा हे-- _ क्‍ 
गोनोड़ चाकिड वाडे तनते 
ा क्‍ सिरमा सिंदुर सिंह सुवारिकिंड 
हा 26 & ल्‍ 


द साती चाकिड़ वाडे तनते द द क्‍ 
द  झोते मेरल दारु रिकिड 
| ..  अथाव-मूल्य-माँग छू रही गगन को 
हे ही “हुई: दीधे तरु-छाया 
५ क्‍ क्‍ मूल्य-जिद है खड़ी धरा पर क्‍ क्‍ 
बनी आम्र-तरु. काया ) पक की | 





१६५७, ) 


मूल्य-माँग का कितना सजीव चित्रण है यह ! और, मूल की दूसरी प॑क्ति में अनुप्रास 
भी देखें | 
धोनोडः में अच्छे-अ्रच्छे गाय-बेल दिये गये हैं, जिनकी तारीफ की जा रही है-- 
नुडिं गाढा तोलू केन को 
मारां गाडा तोल केन को 
किता बिली गुइब्‌ गुहत्‌ 
वोयसर कीज्‌ 
»< > 
डिम्बुबां दामकोसमू को 
तैरजां पेटा कोजू्‌ 
>< भर 
सुजा लेका दिरियन को 
कैड लेका मेडानू कीय 
अर्थात्‌-छोटी नदी को बाँध सकनेवाले 
बड़ी नदी को रोक रखनेवाले 
खजूर फल-से, चिकने खजूर फल-से काले 
५८ ८ 
डिम्ब-फल-बीज-सा साढ़े 
ककड़ी-फल-बीज-सी बढिया 
सूई-से सींगवाले बेल, 


है 


व घुची-सी आँखवाली बदिया 


वनवासियों के लिए. ये उपमाएँ कितनी स्वाभाविक और व्यंग्य-विनो दपूर्णा हैं । 
एक पंक्ति में ही एक सुन्द्री का नख-शिख-वर्ण न देखें--- 

चेतान पुकुरि वाड़ाय बाड़ा 

लातार पुकुरि ताड़ाय बाड़ा 

अर्थात--ऊपर के सर में कमल-फूल हसता हे 

नीचे पोखर में पद्म-पुष्ष बसता है । 
'कहीं-कहीं चंचला युवती की तुलना पीपल के चंचल पत्र से की गई है। विवाह 
पहले ही गर्भवती हो जानेवाली एक कुलदा लड़की के सम्बन्ध में कहा गया है कि लड़को 
पके महुए के समान फूली हुई है। सेम पर लत्तर तवा न कोपलें लग रही हैं । अर्थात्‌, . 
लड़की गर्भवती हो चुकी है | उस लत्तर के अन्द्र से नव कोंपल आ रही है। युवती के 
लिए पका महुआ तथा लत्तर की उपमा और गर्म के लिए जड़ से छूटनेवाली नई कॉपल 
की उपमा कितनी स्वाभाविक है। कितना स्पष्ट आरेप-चित्रण ह्दै! 
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हो-लोक-गीतों में मानवी भावों की अ्रमिव्यक्तियाँ बहुत सरस, किन्तु सीधे तरीके _ 
आई हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को देखें | क्‍या ये किसी भी उन्नत, अमिजात साहित्य 


की पंक्ति में विशेष स्थान पाने लायक नहीं ! 
एक लड़की ससुराल जा रही है | लड़कपन में अपने भाई से जबतब भात 


[कक 


हि 


बिक. 


सं 


लिए. लड़ाई हो जाया करती थी और भाई अक्सर कहता था, माँ, तू कब इ ससुराल 


भेज देगी!'। ससुराल जाते समय रोती हुई बहन उसी माई से विदा लेती है-- 
नेया. राचा कदलीड कान्दी 
नापाँ राचा कदलीड कान्दी 
चुइला ना नुड़ारो 
चुइला ना पयारो.._ 
मेना गेया बारें का जीया 
नाअदोनावरें नुड़रेयानू... 
नाअदोनावरें पायारेयान्‌ 
नावेन सुमां ताड़ी माएडी 
नावेन सुमां मटिया डियाड 
»८ »< 
ताड़ी माएडी जुमा काएते 
मटिया डियाड नुआ काएते 
मुसिवानों मुर्तिं तोरां 
गेड़दा दोवेने जोरोया बारें 
अथात्‌--माँ आँगन का केला-घौद 
बाबू आँगन का केला-घौद्‌ 
कब निकलेया कब जायगा ? 
भेया / आप कहा करते थे | 
ले / अब तो वह उठी यहाँ से 
ले / अब तो वह हटी यहाँ से 
खायें थाली भात अकेले 
पीर्य मटिया-भर डियाड़ लेले 
फिर भी 
खाकर थाली भात 
- पोकर मटिया हँड़िया 
' एक-न-एक दिन शायद 
आप गिरे 
बहेगी स्नेह की दरिया / 
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स्नेह और आशा से सना कितना मार्मिक उलाहना है यह ; पारिवारिक जीवन का हा 
ऐसा सजीव और स्नेहमय स्मृति-चित्रण आपको बहुत कम मिलेगा | 
और, अब सखियाँ स्मृतियों के धागे में मोती की माला पिरोकर पहनाती हुईं विदा 
कर रही हैं-- 





नोरा नातोम वुरुद्ट वाड़ा हा 
सिसा तेलाड़ वाड़ा केना यतिज्‌ 
नाअदो गतिजेस नूड़ा रेयान्‌ 
मञदों गतिजेस्‌ पाया रेयान्‌ 
नोरा नातोम तिलाय वाड़ा 
नोकोय लोअतेज वाड़ाय गतिज_ 
माटड़ गाड़ा सुरु गितिल्‌ 
डुमचुल-डुमचुल मारडा तुइज_ 
अर्थात्‌-पथ के किनारे वुरुह्ट फूल है 
हम दोनों साथ 
तोड़-तोड़ चुन-चुन 
पहनती थी सखि री / 
आज तो हे सखी / ० 
जाती तू मुँह मोड़ * 
जाती है तखी ! 
स गाँव को, जगह को छोड़ 
अब किसके साथ मिल 
मय के किनारे कूल 
किसके साथ पहलू्गा ः 
चुन-चुन तिलाय फूल 
याद रहे जिससे 
साथ-साथ फूल तोड़ना 
पड़ी नदी-रेत पर 
निज लघु पद-छाप छोड़ना । 
कितना हृदय-स्पर्शी स्मृति-चित्रण है यह ! इस स्मृति और स्नेह की गहराई का 
पता आपको तबतक नहीं लगेगा, जबतक आपको यह ज्ञान न हो कि सखियों की बुरुई ५ 
और “तिलाय' फूल के साथ कितनी आत्मीयता है । जबतक दोनों के हृदय को जोड़नेवाले ! 
इन पुष्प-बन्धनों का अनुभव आपको न हो, गाँव को सीमा पर बहती नदी के दहकते 
बालुकामय हृदय पर अपने नन्‍हें-नन्‍्हे पद-चिह्ों को छोड़ जाने की यह याचना कितनी 


गंभीर है ! 
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र फिर दूसरी सखियों द्वारा भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी विदाई सनिए:-- 
सरजोम वाढ़ा डुमसु डुम्बा 
ढुम्बा गंतिज्‌ 
नाअदो नाम वारे नातुइज_ 
तिलाय वाड़ा तुंगुद्ट लुसुह 
आओ कह लुसुड गतिन_ 
8 नाअदो नाम सेनी आतुहज_ 
लय क्‍ - सीदा दोवेन मेनेया गतिज्‌ ...' 
द क्‍ आयर दोवेन काजिया गतिब्‌_ हे 
री मियड व॒टा, वुरुह वाड़ा 
के मिला तेले वाड़ाय गतिब_ 
मी नाअदो गतिज म वागे नातुइज_ 
नाअदो यतिज म॑ सेनो आतुह्ज_ 
सरजोम वाड़ा लुपय लुपय 
०, 2 लुपय गतिज_ 
औ वाड़ा मेडदा आदो जोरों नातृहज 
रे मेना माहरे 
4 हे मियद वुरा वुरुष्ट वाड़ा 
मा नोकोय लोतेज वाड़ाय गतिज्‌ 
ह मर अर्थात्‌--है शाल-पुष्प की सघन गुच्छ-सी न्यारी / 
बी ही सखि / आज छोड़ देगी मुझको तू प्यारी / 
, तिलाय-पुष्प प्ररफुटित गुच्छ सखि न्यारी / 
2 2 बट _ जायगी तू तज मुझे आज तो प्यारी / 
पहले तो तू कहती थी सखी हमारी 
आगे तो तू कहती थी सखी हमारी क्‍ 
हम सुमन एक ही वुरुइ-वत्त का लाकर 
पहनेंगी साथ सुमन सखि / सदा सजाकर ' 
पर छोड़ दे रही है आज सखि तू मुझको ् | 
सखि आज चली जा रही छोड़कर मुम्कको हि 
पहनू री किसके साथ फूल सखि मेरी / 
एकही वृरुइतरुसमन चुन करके री? 
हे शाल-पुष्प-सी लहराती हँसती 
-:. खिलती सखि जाओ 
.. मेरे हित शैचासुमन-अश्र्‌ 
या तू दे बरसाओ / 
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और अब पिता अपनी पुत्री से विदा ले रहा है--अश्रपनी नवविवाहिता 


दाम्पत्य-जीवन के सम्बन्ध में उपदेश देते हुए--- 

जनम हासा जनम जूड़ा। 
रांसा के नाम एन जड़ी 
हापा नुम रांसा जाडो 
नाअदों वाये मनेने अडी 
नींगे वॉयगा नीये हाया 
नीगे नामाझ जीवन दोंगा 
वॉंगा लेका से वह में सारा 
ते गे नामाओअ्‌ जीवन वाड्रा 
नोडा दुअऋर नासे याना 
जनम दिसुम तोड़ा - याना 
ऊकू दाना नालो मनिरा 


पुम निमिर ता आना 


»< >< 
अर्थात्‌--तब जन्मभूमि में 
अपनी. जन्म-जोडी साथ 

आनन्द मनाया. खूब 


मुक्त . जीवन. मुक्त आप 
युवती कुमारी थी तब 
जीवन आनन्द का था 
अब तो छोड़ो भूलों दिन 
जो नि््वद्धका था 


कप 


इसी. समय 
देवता तुम्हारे यहीं 
यही तो हे तेरा 


जीवन ओऔ सहारा सही 
देवता के समान ही 
पूजो. इन्हें. आज 


ञअप जीवन-फूल 

अपने सेवा काज 

अब .. नया घर-द्वार 
मिला है तुझे अपना, 


छ््‌टी 
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बेटी / हुआ वह सपना 
लुक-छिप कर यहाँ से कभी 
भागना व अब हे! 
गेयाँ/ _ आजकल की 
दिन-दुनियाँ . खराब हे / 
कितना सुन्दर उपदेश है यह ! भारतीय आदश का कितना सुन्दर नमना | 
तो इसके बाद भी क्‍या आप यह कह सकते हैं कि 'हो' कोई भाषा नहीं और उसका 
अपना कोई साहित्य नहीं १ 
हो-साहित्य का दर्शन--जबतक मनुष्य प्रकृति के साथ था, और अपने-आपको 


संस्कृत या परिष्कृत नहीं बनाया था, उसका जीवन-सूत्र सुलका हुआ था। वह प्रकृति के 


साथ ही श्रम करता था। सूरज, चाँद ओर तारे ही क्लॉक-टॉवर! का काम करते थे । 
पक्षियों का कलरब ही मिल का मोंपा था। उषा नित्य रजनी की चादर को जीवन के मुख 
से हटाती थी और मनुष्य मधुकर के समान ही जीवन-रप संचित करने लगता था। जीवन 
और श्रम में कोई अन्तर न था। वह एक कलात्मक जीवन था और था वह समाज़ का 
अनासक्त योग-युग । वे अभावों के बीच मी अभाव का अनुभव किये विना कठोर श्रम 
करते रहते थे, इमानदारी के साथ, निश्छुलतापूबक ! हो! लोग आज भी इसी अवस्था 
में हैं। उनका जीवन सम्यता के अन्तदइन्द्रों में, राग-द्वेष-दम्म-जनित समस्याओं में. अभी 
उलका नहीं है। फलतः, उनके जीवन में आज भी एकान्तता और शान्ति विद्यमान है | 
वे आज भी पंछियों के साथ उठते हैं, मधुमक्खियों के साथ खटते हैं तथा चाँद और सूरज 
के साथ हँसते ओर गाते हैं। उनकी हँसी से बन में बसन्‍्त छाता है. और उच्छु वास 
पतकड़ | वेंदना से अन्तरिक्ष में लहर उठती है और विरह से काली घटा आसमान 
में मंडराती है। प्रकृति और उनके बीच कोई व्यवधान नहीं, कोई रुकावट नहीं। दोनों 
के बाच अगर कोई खाई है, तो नृत्य-गीत उसको पाट देते हैं । यह उत्येक व्यक्ति का 
अनुभव होगा कि एकान्त में श्रमिकों के साथी होते हैं गीत और नृत्य | जिस प्रकार प्रकृति 
में कृत्रिमता का कोई स्थान नहीं, उसी प्रकार उसके जीवन में मी क॒त्रिमता के लिए कोई 
जगह नहीं। उनके अन्दर मानवी भावों की लहरें अपने बिलकुल अछूते रूप में आती हैं 
आर जावन के सभी ज्षेत्र में फेल जाती हैं। उन्होंने अपने को छिपाने की कला अमी- 
तक नहीं सीखी है। वे न आँसू पीते हैं, न हँसी चुराते हैं । वे सरल और स्वतंत्र हैं | 
उनके स्वभाव स्वतंत्र हैं, उनके काय स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र हैं उनकी अभिव्यक्तियाँ | 
उनका सामाजिक व्यवस्था, सभी पुरुषों के बीच समानता की भावना भी इसी वातावरण से 
पैदा हुईं हैं। उनके साहित्य पर इसका प्रभाव विद्यमान है। 

हो! लोगों का साहित्य प्रेम के धागे में पिरोई गई जीवन-शतदल की पंखुड़ियाँ है | 
अन्न समाज, सन्तान, प्रकृति, जीवन और काये के प्रति अगाध प्रेम | प्रेम ही प्रेम 
भरा है उनमें | प्रकृति की रंगीन गोद, एकान्त वातावरण सरलता और मस्ती का जीवन 


मुक्त भावना और प्रेम की लहर। यही है 'हो? लोगों के जीवन एवं हो-भाषा 
साहित्य की प्ृष्ठ-भूमि । 











ीगा। औ गे 


अवधी-माषियों की संख्या लगभग दो करोड़ है। स्मरणीय है कि यह संख्या 
(०५ ७७ +_ आप न का जे 
अफगानिस्तान जैसे बड़े देश की जनसंख्या के बराबर और यूरोप एवं एशिया के कई 
टेटे ९ आकर ७ विक € हे की हा. # 5 
छोटे-छोटे देशों की जनसंख्या से कई गुना अधिक है। तुलनात्मक रूप में निम्नलिखित 


अंक पठनीय हैं -- 

सूदान को जनसंख्या २३४ लाख 
फिनलैंड न ३५ लाख 
स्विदजरलेंड .,, २६ लाख 
आयरलैंड.» ४५ लाख 
बलगेरिया कु ४६ लाख 
स्कॉटलैंड हि ५० लाख 
ग्रीस (यूनान) ,, ५४ लाख 
पुत्तंगाल )) ६० लाख 
आस्ट्रिया 9) ६१ लाख 
हॉलेण्ड हे ६८ लाख 

नेपाल हे ७४ लाख 
बेलजियम मा ७७ लाख 
हंगरी तर ७८ लाख 
तुर्की गे ८० लाख 
मिस हि १ करोड़ ३० लाख 


साथ ही, हिन्दी की अन्य ग्रादेशिक बोलियों के बोलनेवालों को संख्या अवधा-मापियां 
की तुलना में किस अनुपात में पड़ती है, यह देख लेना भी प्रासंगिक ही होगा | बाँगरू 
२२ लाख, संताली ३० लाख, छत्तीसगढ़ी ३३ लाख, कन्नौजी ४५ लाख, बघेली ४६ लाख 
खड़ीबोली ५३ लाख, बुन्देली ६७ लाख एवं ब्रजमाषा ७६ लाख लोगों द्वारा व्यवह्यत 
होती है और मगही तथा मैथिली बोलनेवालों की संख्या कुल मिलाकर १॥ करोड़ होती है। 

भोजपुरी-माषियों की संख्या अवश्य ही अवधी बोलनेवालों को अपेक्षा कुछ आधक हे 
किन्तु यह संख्या बढ सकती है, यदि इसमें अवधी की शाखा-माषाओं का व्यवहार करनवाली 
जनसंख्या जोड़ दी जाय। क्योंकि, बघेली और छुत्तीसगढ़ी को अववी के ही अन्तर्गत 


मानना चाहिए, जिनके बोलनेवालों की संख्या ७७ लाख है । 































































































_ जल्दी में डॉक्टर तिवारी ने भोजपुरी के क्षेत्र में 
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( १७२ ) 


अवधी-भाषियों की संख्या बड़ी होने का कारण यह तो है ही कि यह जनपद खूब 
घना बसा है, साथ ही यह भी महत्त्वपूणा है कि इसका विस्तार मी कम नहीं है। सर जाँज 
ग्रिय्सन के अनुसार लखनऊ, उन्‍नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा 
बहराइच, सुलतानपुर, प्रतापगढ, बाराबंकी, गंगा-पार इलाहाबाद, फतेहपुर और कानपुर 
के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है । विशेष बात यह है कि बिहार के मुसलमान भी 
एक प्रकार की अवधी ही बोलते हैं। यहाँ पर में ज्ञम-भाव से नम्न निवेदन करूँगा कि 
डॉक्टर सर जॉज ग्रियसन के आँकड़ों में कुछु गलतियाँ अवश्य रह गई हैं। पर ग्रियर्सन 
साहब का तो तब भी चल सकता है; क्‍योंकि आज से आधी शताब्दी से भी पहले अँगरेज 
होते हुए हिन्दी-सम्बन्धी अनेक भ्रमोत्यादक बातें उन्होंने कहीं-कहीं प्रस्तुत की थीं । 
स्वतन्त्र भारत के स्वयं अपने रेडियो द्वारा ही प्रसारित हिन्दी की प्रादेशिक बोलियाँ 
स्तम्भ में अवधी के ऊपर बोलते हुए प्रो० हरिहरनाथ टए्डन ने तो अवधी-भाषियों की संख्या 
केवल १ लाख ४० हजार दी है, जो परम हास्यास्पद जान पड़ती है | 


(5 


हथ को बात है कि डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने अपनी विद्वत्तापूर्ण पुस्तक 
भोजपुरी भाषा और साहित्य'* में पाठकों को काफी सही और शोधपूर्ण जानकारी कराई है । 
यद्यपि उसमें भी अवधी के विस्तार की पूर्वीय सीमा के निर्धारण में असावधानी के 
कारण कई भ्रमपूण तथ्यों का समावेश हो गया है | 
डॉक्टर सर जॉज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया! ग्रन्थ में जिस माषा का 
वर्णन सरवरिया नाम से किया था, जिसका उल्लेख डॉक्टर तिवारी ने अपने उपयुक्त ग्रन्थ 
के मानचित्र में भी कर दिया है (और जिसे कोसली कहना अधिक उपयुक्त जान 
पड़ता हैं ), उसका यह नामकरण बहुत भ्रामक है और शायद अवधी का यह नाम पहले 
कभी रहा भी नहीं था | 
तिवारीजी ने इस नाम की उपभाषा का इससे पृथक निर्देश जिला बस्ती के उत्तर- 
पश्चिम में किया है ओर उनके उपयुक्त ग्रंथ में दिये हुए मानचित्र में बाँसी नामक स्थान 
को भी असावधानतावश बस्ती के उत्तर-पश्चिम में दिखला दिया गया है। वास्तव में, 
उस स्थान पर डुमरियागंज है, जो गोंडा एवं बस्ती की सीमा पर बस्ती जिले की एक 
उत्तर्पश्चिमी तहसील है। बाँसी बस्ती जिले की उत्तरी-पूर्वीय दूसरी तहसील हे, 
जो उसके उत्तरी सीमान्त में नेपाल और पूर्व में गोरखपुर से मिलती है | 
उस मानचित्र में इसी प्रकार लगभग ३०० वर्गमील न्षेत्रफल के 


एक दूसरे महत्त्वपूर्ण 
तथ्य के सम्बन्ध में भी गड़बड़ी हो गई है । 


जिले की पूरी पश्चिमी तहसील हरेया को 
सम्मिलित कर दिया है, जो नितान्त भ्रम- 
मूलक एवं अमोसादक है | वास्तव में भौगोलिक तथा राजनीतिक दृष्टि से हरैया भले ही 
बस्ती जिले का अंग मान लिया गया हो, पर भाषा तथा जलवायु के दृष्टिकोश से यह 
३०० वर्गमील का पूरा ज्षेत्र फैजाबाद या अवध की ही सीमा में पड़ता है | 

१. अकाशक-बिहार-राष्ट्रसाषा-परिषद्‌, पटना । क्‍ 








( ७३ ) 


सच पूछा जाय, तो बस्ती नगर के पास से बहनेवाली कुआनों नदी ही (जो कहीं-कहीं 
हरया तथा बस्ती तहसीलों को पृथक करती हुई आगे चलकर सरयू में मिल जाती है ) 
लगभग ४०-६० मील तक अवधी की उत्तर-पूर्वीय सीमा बनाती है। कुआनो बहराइच 
जिले के किसी कुएं से निकलकर गोंडा जिले से होती हुई बस्ती नगर के किनारे से बहकर 
अन्त में जाकर लालगंज नामक स्थान पर सरयू से मिलती है, जहाँ मनोरमा का भी सरयू 
में संगम होने के कारण तिमुहानी का एक मारी वार्षिक मेला चेत्रयूरिंमा को लगता हे | 
इस मनोरमा का विशद वर्णन महाभारत में भी आया हैं" और इसी के तठ पर महाराज 
दशरथ ने पुत्रेष्टि-यत्ञ किया था। रामायणु-काल में यह नदी सम्भवतः सरयूजी की एक 
कटान-मात्र थी या स्वयं सरयू का उत्तरी तट उस समय आधुनिक मखउड़ा ( मखस्थली ) 
तक फेला रहा होगा । इस सम्बन्ध में पुथक्‌ गवेषणा करने योग्य है और रायबहादुर 
स्वर्गीय लाला सीताराम कृत अयोध्या का इतिहास'* पठनीय है । 

विद्वानों के सम्मुख फैजाबाद अथवा अवध की उत्तरी-पूर्वी सरहद पर में इसलिए 
जोर दे रहा हूँ कि यहीं अवधी और भोजपुरी की संक्रमण-रेखा पड़ती हे और थोड़े ही 
दिन पूव तक तो आधुनिक उत्तरप्रदेश का नाम ही संयुक्त प्रदेश, बल्कि अंगरेजी में तो 
ए77-४6१ एक0णां7068 0 08979 ७70 0प्र60 था। अवब का यह पृथक अस्तित्व 
अगरेजी शासन-काल तक उत्तरप्रदेश राज्य के पुराने नाम में ही नहीं, वहाँ के चीफ 
कोर्ट ऑफ अवध के नामकरण में मी जीवित रखा गया था, जिसे अब प्रयाग हाई-कोट 
की अवध-शाखा-मात्र कह्य जाता है। आगरा तथा अवध की यह राजनीतिक 
होड़ अँगरेजों की ही देन थी या यों कहें कि उन्हीं की राजनीतिक चाल का एक नमूना थी | 
यह होड़ वर्षों तक वास्तव में प्रयाग तथा लखनऊ की ही होड़ बन गई ओर इससे 
पुराने जमाने की दिल्‍ली और तत्कालीन लखनऊ की साहित्यिक एवं राजनीतिक होड़ को 
बहुत दिनों तक याद आती रही थी। उन दिनों उदूं के प्रसिद्ध महाकवि खानवहादुर 
अकबर जीवित थे और लॉर्ड मेष्टन की गवर्नरी के समय जब लखनऊ-रूपी ललना के प्रति 
यह कहा जाने लगा कि 'लखनऊ हम पर कफिदा तो हम फिदाए लखनऊ, तो अकबर 
अपने प्रिय नगर प्रयाग के लिए आह एवं तरस-भरे शब्दों में बॉल उठे थे कि इलाहाबाद 
में और है ही क्या ! अकबर हैं या अमरूद है |! 

ह का दिषय है कि प्रयाग तथा लखनऊ दोनों ही अवधी की सीमा के अन्तर्गत पड़ते हैं 
और प्रयाग से स्वर्गोय महामना मालवीयजी ने जब लॉर्ड मेकडॉनेल के विचारा्थ हिन्दी की 
अपील” जारी की थी, तो लखनऊ के उद्दृ-हिमायती लोगों ने अपने मुकदमे की पेरवी अपने 
उदू अखबारों तक ही सीमित रखी थी। 

डॉक्टर उदयनारायण तिवारी के इस मानचित्र में बाँसी ( अथांत्‌ डुमरियागंज) 
अथवा हल्लौर से जो सीधी रेखा दक्षिण की ओर फेजाबाद जिले के ठाँडा या अकबरपुर को 
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१. देखिए 'सनोरमा-माहात्म्य, लेखक--स्व० पणिडत रामनारायण उपाध्याय (बस्ती) । 
२. प्रकाशक--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग (सचिन्न ) । 
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छूती हुई जौनपुर, तमंचाबाद एवं सरयू नदी को पार करती हुई मिर्जापुर की पश्चिमी 
सरहद के किनारे-किनारे सोन नदी तक चली जायगी, वही श्रवधी भाषा की वास्तविक 
पूर्वीय सीमा है। यही सीमा उत्तर की ओर थारू-भाषा की दक्षिणी हद से चलकर उत्तर- 
पूर्व में उत्तरी आदर्श. भोजपुरी को छोड़ती हुई बनारसी ( अथवा काशी का ) एवं 
मिर्जापुरी के किनारे-किनारे चलती हुई बघेली की उत्तरी-पश्चिमी सीमा में लुम हो 
जाती है | ह . 

भाषा-सम्बन्धी इस प्रकार का विस्तृत सीमा-निर्धारण एवं अध्ययन जितना अच्छा 
फ्रांस में हुआ है, उतना आज तक शायद अन्य किसी देश में नहीं हो सका है। वहाँ तो 
प्रत्येक वर्गमील का विस्तीर्णा सर्वे कर डाला गया है, पर इसके विपरीत अपने यहाँ तो यही 
कहकर संतोष कर लिया जाता है कि 'पाँच कोस पर पानी बदले, बीस कोस पर बानी ।! 

डेढ़ करोड़ प्राणियों द्वारा कई सहस्॒ वर्गमीलों में बोली जानेवाली अवधी-भाषा के इस 
व्यापक क्षेत्र में पूव-पश्चिम तथा उत्तरदक्षिण का भेद-भाव स्वाभाविक ही है। पूर्वी 
अवधी का एक छोर जहाँ भोजपुरी एवं काशिका अथवा बनारसी से टक्कर लेता है वहाँ 
पश्चिमी अवधी कननोजी तथा खड़ी बोली से जाकर मिल जाती है। अच्छा ही है कि 
उत्तरी-दक्षिणी नाम से अवधी की पृथक्‌प्रथक्‌ दो और बोलियाँ नहीं मानी जातीं, यद्यपि 
वेसे भी पूर्वी-पश्चिमी अवधी में केवल नाम-मात्र का ही सेद दिखाई देता है। 

यह सूदम भेद भी एक तो कुछ शब्दावली और दूसरे क्रियाओं के थोड़े-से रूपों में 
दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के लिए, पूर्वीय अवधी के गोंडा तथा बस्तीवाले क्षेत्र 
में हम जाब, जावे; तू जाती, तें जाबे, में जाबों' आदि कहते हैं, तो अयोध्या के इ्ब-गिर 
( फेजाबाद, सुलतानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ आदि में ) 'हम जाब, हम आउब, तूँ जाब्या, 
तू अउब्या' इत्यादि बोला जाता है और इसी प्रकार पश्चिमी अबधी के सीतापुर, हरदोई- 
एवं लखीमपुर ज्षेत्रों में 'जइबा, अइबा, जात हैं, जेयत हैं? आदि बोलते हैं । पूरब के 
लोग लिबों, जाबौं, खाबों' आदि भविष्यकालीन रूप बनाते हैं, तो पश्चिम में लेहों, लेहों, 
अइहों, खइहों! इत्यादि। इसी भाँति जहाँ पूरब में 'मोर, तोर, तोहार, बनके, हमार 
( मुस्लिम लोगों द्वारा 'हमरा, तोहरा, तोहरी, मोरी” ) स्त्रीलिंग में हमारि, तोहारि, बनकें, 
तोरि' आदि बोला जाता है, वहाँ सीतापुर, हरदोई तथा लखीमपुर की ओर म्वार, त्वार, 
वनहिन क्यार, वनहिन के! आदि कहते हैं । 

लखीमपुर जिले में बोली जानेवाली लखीमपुरी नामक बोली को तो डॉक्टर बाबूराम 
सक्सेना" ने एक पृथक्‌ उपभाषा ही मान लिया है | 

इस लखीमपुरी को ठीक वसा ही समझना चाहिए, जैसे बिहार-राज्य की श्रीपुरी अथवा 
सिरीपुरिया नामक बोली, जिसके सम्बन्ध में पश्चिमी-बंगाल-काँग रेस-कमिटी ने ही 
नहीं, वहाँ के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर नलिनीरंजन सरकार, बिहार-एसोसिएशन के सभापति 


३. देखए .,धणांक्रपप्ल : & - भिथ्व8० ० 48१0४? फड 05. 8०४७४ ४: 888678, 
4, 8... 2, 76, ([70[७97 78४७, [.60, 3॥8/9 080). ॥ 
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बाबू बल्देव सहाय तथा स्वयं विहार-सरकार ने भी राज्य-सीमा-पुनर्निर्धारण-आयोगं॑ 
(8$8068 ठ30प्रावेक्काए 6-07287088607 ()०79शांड807) के सम्मुख तरह- 
तरह के प्रस्ताव रखे थे । श्रीपुरी यों तो केबल पूर्णिया जिले के श्रीपुर-नामक स्थान के 
इद-गिर्द ही बोली जाती है और इसके बोलनेवालों की संख्या दस लाख बतलाई गई है, 
पर इस प्रकार के भेद करने पर तो बोलियों की संख्या अनियंत्रित एवं असंख्य होती जायगी। 
लन्दन-जैसे विशालकाय नगर के पूर्वी तथा पश्चिमी छोरों पर बोली जानेवाली अँगरेजी में 
भी ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिजवाले मेद मानते हैं | इतना ही नहीं, इन दोनों विश्वविद्यालयों 
के स्नातकों में स्वयं अनेक अगरेजी शब्दों के उच्चारण एवं व्यवहार-प्रणाली में भेद ही 
नहीं, मतभेद भी पाया जाता है । | 
.. इस हिसाब से तो फिर मिर्जापुरी, बनारसी, जौनपुरी, फरुखाबादी तथा सुलतानपुरी 
अथवा प्रतापगढ़ी नामक उपभाषाओं का भी अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा और तब तो 
कितनी ही नई बोलियों की सृष्टि हो जायगी। भाषाओं या उपमाषाओं के विकास का 
वैज्ञानिक अध्ययन एक बात है और उनके स्वतन्त्र रूपों के आधार पर राजनीतिक, 
सांस्कृतिक अथवा सामाजिक माँग पेश करके सरकार को तंग करते रहना दूसरी बात ही 
नहीं, देश के सम्मुख एक बड़ा झगड़ा खड़ा कर देना है | आन्धर-भाषाभाषियों ने अपनी 
इस हठपूर्णा माँग में सफलता प्राप्त करके भारतवर्ष की कोई सेवा नहीं की ओर न मारत- 
सरकार ने ही इस बात पर घुटने ठेककर अपनी दूरदर्शिता का ही परिचय दिया है । 

बिहार-राज्य में मी मगही, मैथिली, श्रीपुरी, भोजपुरी आदि की जो अलग-अलग लहरें 
उठ रही हैं, उन्हें उचित रूप से नियन्त्रित करके माष्रा एवं साहित्य अथवा भविष्य की 
संस्कृति के लिए. एक सर्वथा नवीन विद्युत:शक्ति उलज्न की जा सकती है, पर साथ-ही-साथ 
देश-भर के राज्यों के छोटे-छोटे टुकड़े करवाकर ओछी मनोवृत्तियों एवं अनेकानेक कलहों 
तथा अनावश्यक संधर्षों की दीर्घ॑व्यापिनी जड़ें भी इन्हीं के सिंचन से पनप सकती हैं | 
अतएव, इस सम्बन्ध में भाषा के उपासकों को अभी से सतर्क रहने की आवश्यकता है और 
हमें विश्वास है कि इस प्रकार की स्थानीय मातृ-भाषाओं की उन्नति के नाम पर होनेवाले 
देश-विरोधी आन्दोलनों से हमारे नेतागण अपने-अपने राज्यों को यदि बचाते ही रहेंगे, तो 
अन्ततोगत्वा देश का हित ही होगा । वथास्व॒ * 

पूर्वी और पश्चिमी अवधी के बारीक भेदों में बहुत न पहुकर यहाँ संक्षेप में दोनों की 
मुख्य विशेषताओं का दिग्दशन करा देना ही पर्याप्त होगा । पूर्वी में प्रायः प्रत्येक संज्ञा, 
क्रिया, विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण के साथ हिल्वात्मक अर्थ देने के लिए. एक और 
प्रायः काल्‍्यनिक अथवा कमी-कभी वास्तविक संज्ञा, किया, विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण 
जोड़ दिया जाता है। इस जोड़े हुए शब्द को उपसंज्ञा, उपक्रिया आदि कहां जा 
सकता है और यह प्रज्गति पश्चिमी अवधी में कम और संसार की दूसरी भाषाओं में तो 
आऔर भी कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए. जहाँ पंजाबी में रोटी-राटी! कहते हैं, 
वहाँ पूर्वी अवधी में 'रोटी-ओटी' या 'रोटी-सोटी' बोलते हैं । इसी प्रकार संज्ञाओं में 
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'लूगा-लत्ता", कपड़ा-सपड़ा, पानी-धानी, चूनी-चोकर; क्रियाओ्रों में 'रोइब-धोइबैं, 
रोइब-रम्हब!; पूवकालिक रूपों में 'भागि-भूगि', 'काँखि-कू खि', काँ खि-पादि! आदि; 
विशेषणों में 'उज्जर-बिज्जर, मोट-डाँट, नीक-नोहर, नीक-बाउर, पातर-छीतर!; क्रियाविशेषणों 
में 'चुट्ट-फुड्ट, सट्ट-पद्ठ, सटर-पटठर, गुठर-पुटुर आदि हैं । द 
पूवकालिक के दुहरे प्रयोगों में 'मारि-काटि, पीछियाटि, मारि-गरिआ्राइ, मरि-जरि, 
मारें-पीटे, मारे-काटे, मारि-मूरि, जरि-मरि' आदि की माँ ति रूप चलते हैं और ध्वन्यात्मक प्रयोगों 
में मी इसी प्रकार के द्वित्व प्रचलित हैं; जेसे, 'लटर-लटर, गुटुर-गुटुर, भकर-भकर, सुट॒र- 
सुदुर, पुटुरुपुदुर आदि । अवधी की शब्द-रचना-सम्बन्धी अपनी प्रुथक प्रवृत्तियाँ हैं 
जिनका विवेचन मैंने अपने एक लम्बे लेख अवधी की कुछ प्रवृत्तियाँ? में कई वर्ष पूर्व 
किया था ।* इन प्रवृत्तियों में दूसरी भाषाओं के कठिन-से-कठिन शब्दों को मी तोड़-मरोड़ 
मधुर बनाकर अपने भाण्डार में इस प्रकार हजसम कर लेना भी एक है, जिससे उनकी 
विदेशीयता जान भी न पड़े। उदाहरण के लिए, अँगरेंजी 'लेण्टन” का लालटेमि 
स्टेशन का टेसन आदि३--ऐसे शब्दों में अरबी, फारसी. अँगरेजी तथा अन्यान्य विदेशीय 
भाषाओं के शब्द हैं, जिनके सहस्नों उदाहरण मेरे अवधी-कोष' में मिलेंगे । सेकड़ों ऐसे 
शब्द तो ज्यों-के-त्यों अवधी ने अपनी बिरादरी में सम्मिलित कर लिये हैं, जेसे अरबी के 
जयद, जाबिर; फारसी के जुज, जादू, जिरह आदि | बहुतों को शायद ज्ञात न हो कि 
फारसी में जादू! उस व्यक्ति को ही कहते हैं, जो जादू करता है। '“जुज' शब्द को तो 
पश्चिमी अ्रवधी में क्रिया-विशेषण बनाकर देहातवाले कुछ भिन्न अ्रथ में ही प्रयुक्त करने 
लगे हैं और जयद” जिसे अरबी में शान-शौकत, विद्वत्ता आदि के लिए, प्रयुक्त किया 
जाता है, अवधी में बड़े पेड़ों तक के लिए. बोला जाने लगा है। संक्षेप में अवधी की 
पाचन-शक्ति अछुत है ओर शब्दों में अनेक प्रकार के परिवत्तन करके संज्ञा से क्रिया 


विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएँ आदि बना लेने की प्रवृत्ति अवधी में छाघनीय दिखाई 
पड़ती है। 


पूर्वी अवधी में वत्तमानकालिक रूप का अन्त 'तः में होता है, पर पश्चिमी अवधी करे 
सीतापुरी तथा लखीमपुरी व्याकरण में ये रूप ति? में समाप्त होते हैं। फैजाबाद में यदि 
कहेंगे 'व॑ जात अर! तो सीतापुरवाले कहेँगे 'उद जाति हैं?, जिसे सुनकर पूरबवाले 
हंस पड़ेंगे; क्योंकि वहाँ 'ति” स्त्रीलिंग शब्दों के साथ लगता है। इस दृष्टि से पश्चिमी 
अवधी संस्कृत की 'ति' की रक्षक जान पड़ती है। और भी पश्चिम जाकर पंजाबी में तो 
संस्कृत को निकटता 'सत, अठ, पंज' आदि शब्दों में दिखाई पड़ती है, जिनके लिए. हम 








3. सेथिली में 'नुआ-नत्ता', देखिए, मेरा लेख अवधी और मेथिज्ञी में साम्य ( 'माघुरी' 
सन्‌ १९३९ ई० )। 
२. देखिए, 'हिन्दुस्तानी' त्रेमासिक, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग ( सन्‌ १९३३ ई० )। 


३. देखिए, अवधी-कोष' ( सन्‌ १९८५७ ), प्रकाशक--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, 
मूल्य--साढ़े सात रुपये । द द 
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पूरववाले सात, आठ, पॉच' बोलते हैं, जो संस्कृत के सप्त, अष्ठ, पंच! से दूर चले 
जाते हैं| 

प्रायः प्रत्येक संज्ञा से नामधातु बना लेना अवधी के बाँये हाथ का खेल जान पढ़ता है 
ओर इस सम्बन्ध में आज से छुब्बीस वध पूत्र मेने एकेडेमी के हिन्दुस्तानी! नामक 
त्रेमासिक पत्र में एक लेख प्रकाशित कराया था|) नामधातु बना लेने की यह प्रवृत्ति 
तो संसार की सभी भाषाओं में है. पर जितनी प्रबल और व्यापक यह अबवधी में पाई जाती है, 
उतनी संसार की शायद ही किसी दूसरी भाषा में हों। माटी से मट्यिाइब, गारी से 
गरियाइब, पानी से पनियाइब, हाथ से हथियाइब, अंगुरी से अंगुरियाइब आदि असंख्य 
नमने दिये जा सकते हैं। अवधी की अन्यान्य प्रवृत्तियों का विवेचन मेने दो बर्ष वाद 
एक दूसरे निबन्ध में अवधी को कुछ प्रवृत्तियाँ”* नाम से किया था। इन प्रवृत्तियों में 
संज्ञाओं और विशेषतः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के शब्दों को टुकारकर, या अथवा वा' 
लगाकर लम्बा कर देने की एक प्रवृत्ति है, जो भोजपुरी में भी पाई जाती है। अपने से 
छोटों, विशेषतः नोकरों के नामों को 'टुकारने' की यह मनोबृत्ति दासता-सूचक जान पड़ती है 
ओर उसीसे बढ़कर निर्जीवबोधक अथवा नपुंसक संज्ञाओं में भी पहुँच गई है, जो सबंथा 
निरर्थक-सी है; जेसे, किताब से 'कितबिया, कलम 'से 'कलमिया”, कोट से 'कोयवा' आदि | 
इसमें समय ओर शक्ति का नाश होता है, जो दासता के युग का दूसरा लक्षण है। 

परन्तु, शब्दों के सूक्षमातिसूकम श्रथों में परिवत्तन की भी शक्ति अवधी में है और इन 
अर्थों की भिन्‍नता में विवेक करने की बुद्धि भी इस भाषा में स्पष्ट इष्टिगोचर होती है | 
उदाहरण के लिए, दरब, दररब और दरेरब; तर, तरहँत, तरब, तरेरव आदि में कितनी 
सूच्रमता भरी है, यह श्रवधी-माषी ही जानते हैं | सभी क्रियाश्रों में प्रेरणार्थक रूप बना लेने की 
क्षमता, विशेषणों तथा संजशाश्रों में मी ऐसे ही रूप-परिवत्तन की शक्ति आदि इस भाषा के 
महत्त्व अस्त्र-शस्त्र हैं। अवधी के दो-चार शब्द तो विचित्र हैं, जिनका उल्लेख यहाँ 
विद्वानों के सम्मुख कर देना श्रेयस्कर होगा । कुछ तो ऐसे हैं, जिनका एक रूप मिलता है 
दसरा नहीं: जेंसे छेगड़ी और धगरिनि, जिनके पुल्लिग-रूपों का पता ही नहीं। इसी 
प्रकार प्रेरणार्थक रूप में एक क्रिया बोली जाती है--' हंढाइब' (मरवाना), पर इसके साधारण 
मल का पता नहीं। सबसे कौतृहलजनक तो है पहिती' शब्द, जो मुझे अफगानिस्तान 
भर में पाहिती” रूप में प्रयक्त होते मिला । अवध और अफगानी सीमा के एक हजार 
मील के अन्तर में इस शब्द का पता नहीं, यद्यपि संस्कृत के प्रहित-+-इन्‌ ग्रत्यय से इसकी 
व्यत्यत्ति स्पष्ट है। यह शब्द न तो इधर अवध की पड़ोसी भाषा कन्नौजी, ब्रज आदि में 

ता है और न उधर पश्तों की पड़ोसी बिलोची, सिन्धी आदि में ही पाया जाता है। पता 
नहीं, १०० कोस की इतनी लम्बी कुदान केसे ओर कहाँ से इस शब्द ने भरी ! 
१. देखिए अवधी के नामधातु तथ। भत्यय , प्रकाशक- इस्तानी एकेडेसी, प्रयाग 


( सन्‌ १९३१ ई० )। 
२. देखिए अवधी की कुछ प्रवृत्तियों , प्रकाशक हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग 
( सन्‌ १९३३ ६० )। 




























































( (७८ ) 
ऐसी भाषा को जायसी तथा तुलसी-सरीखे महाकवियों ने मॉजकर शुद्ध किया है, जिससे 
इसकी क्षमता एवं महत्ता कई गुनी बढ़ गई है। तुलसीदासजी का प्रभाव तो पूर्वी एवं 
पश्चिमी दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक रहा है, जिसके दो मुख्य कारण जान पड़ते हैं--एक तो 
उसमें भगवान राम जेसे महान्‌ व्यक्ति का वर्णन एवं विवेचन, दूसरे स्वयं लेखक की 
दोनों क्षेत्रों में विचरणशीलता, जिसका फल यह हुआ था कि चित्रकूट तथा राजापुर से 
लेकर काशी ही नहीं, जनकपुर तक उनके अपने व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रभाव जनता पर 
पड़ा। जहाँ-कहीं भी जाये, कबीर तथा तुलसीदास के भजन गाते हुए बाहर सड़कों 
पर, छायादार पेड़ों के नीचे अथवा देहात के दरवाजों पर तम्बूरा अथवा खँजड़ी बजाते 
मिखमंगे दिखाई पड़ेंगे, जिनके गीतों के अ्रन्त में छाप होगी--/तुलसीदास प्रभु आस चरन 
की, तुलसीदास भजहूँ भगबानहिं' अथवा 'कहत कबीर सुनहु माई साथौ |” 

जायसी का प्रवेश जनता के मीतर इतना व्यापक नहीं हो सका, जिसके दो मुख्य 
कारण थै--एक तो वे स्वयं साधक-रूप में एक ही स्थान पर डटे रहे, दूसरे उनके ग्रंथों 
का विषय प्रायः दुरूह एवं असाधारण था। कबीर अथवा तुलसी की भाँति उन्हें 
अपनानेवाली सन्तों अथवा शिष्यों की परम्परा भी न मिल पाई। विषय की सुगमता तथा 
प्रेरणा की प्रचुरता के ही कारण तो अ्वधी का सर्वप्रथम महाकाव्य जगनिक का “आल्हा-खण्ड' 
जनता के भीतर इतना व्यापक प्रवेश पा सका है कि कई शताब्दियों तक लिपिबद्ध न होने 
पर भी इसे लाखों लोग गाते और सुनते रहे हैं । श्रब तो इसके छुपे संस्करण हिन्दुस्तानी 
में ही नहीं, अंगरेजी में भी प्राप्य हैं। अँगरेजी में सर्वप्रथम इसे सर चाह इलियट ने 
लिपिबद्ध कराया था, जो सन्‌ १८६५ ई० की बात है, पर उसके वर्षों बाद “7७ ॥,8ए 
0 0/9' ( आह्हा का गीत ) नाम से इसका अंगरेजी-अनुवाद भी इक्लेण्ड से 
प्रकाशित हुआ | आज से ७०-८० वर्ष पहले तक--बल्कि यों कहिए कि ३ ० वष पूव 
तक--श्राल्हा-जेसा साहित्य, निम्न स्तर का वह साहित्य समझा जाता था, जिसे पढ़ी-लिखी 
जनता उपेक्षा ही नहीं, घृणा भरी हँसी की भावना से देखती थी। अलबत्ता यदि सर 
जॉज ग्रियसंन, इलियट अथवा शेरिंग जेसे किसी अँगरेज विद्वान्‌ ने इस प्रकार के साहित्य 
का संग्रह प्रारम्भ कर दिया, तो भले ही मुझ जैसे अँगरेजी पढ़े अथवा अ्रादरणीय परिडत 
रामनरेश ज़िपाठी जेंसे गन के ग्रामगीत-उपासक उसको सहयोग देकर स्वयं कभी-कभी 
उपहासास्द स्थिति में पड़ जाते थे । पर, सौभाग्य से वह युग अब लद॒ गया और हम 
पुरानी बातों को ओर लौटे जा रहे हैं | 


अवधी-्षेत्र में तुलसी, जायसी तथा कबीर की परम्परा के परिपोषक अनेक भक्त अथवा 


. सूफो कवि हुए हैं, जिनका विवेचन डॉक्टर त्रिलोकीनारायण दीक्षितजी ने अपनी छोटी 


उस्तक अवधी और उसका साहित्य”* में किया है। उनका पिष्ट-पेषण न करके मैं यहाँ 
उतान बातों पर प्रकाश डालना ही अधिक उपयोगी समझता हू । एक तो अवधी के 
पुराने मौखिक साहित्य के संग्रह के सम्बन्ध की बात है। अवधी तथा बैसवाड़ी 





१. प्रकाशक--राजकसल-प्रकाशन ( दिल्‍ली ), पू० १४० ] मूल्य दो रुपये मात्र । 











( १७ह/ ) 


का अधिकांश साहित्य 'किहनी', बुझौवलि' तथा लोक-गीतों के रूप में ही प्राप्य है, जिनका 
थोड़ा संग्रह अजिपाठीजी ने कविता-कौमुदी' के एक भाग में कर डाला है। इस 
क्षेत्र में अभी बहुत बड़ा काम शेष रह गया है और हु है कि निरन्तर तत्सम्बन्धी 
साहित्य के संग्रह एवं प्रकाशन का काम होता जा रहा है, यद्यपि संगठित रूप से 
यह कार्य किसी संस्था द्वारा नहीं सम्पन्न किया जा रहा है, जेसा कि पाश्चात्व देशों में 
हुआ है । वहाँ से अंगरेजी में छुपे 070४8 4.9708 के मोटे-मोटे पोथों को देखकर दंग 
रह जाना पड़ता है, यद्यपि हमारे यहाँ के प्राचीन साहित्य में दन्त-कथाओ्रों, गीता आदि के 
अतिरिक्त कितनी ही पहेलियाँ, कहावत तथा लोरियाँ आदि हैं, जिनका संग्रह तथा सम्पादन 
वर्षों का काम है । 
तुलसी, कबीर, जायसी एवं रहीम तो अबधी के पुराने स्तम्भ हैं ही, यद्यपि कबीर की 

पष्रामें भोजपुरी का बहुत गहरा पुट मिलता है। इनके अतिरिक्त जो बहुतेरे अवथी के 
पुराने लेखक तथा कवि हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से पचास ग्रतिशत से 
भी अधिक मुसलमान रहे हैं । जायसी तथा रहीम तो परम्परागत संग्रान्त मुस्लिम-परिवारों 
के थे, कबीर को भी बूदोबाश' को दृष्टि से मुसललम नहीं, तो कम-से-कम आधा सुस्लिम 
तो कहना ही पड़ेगा । अपने इस कथन की पुष्टि के लिए मुझे केवल इन कवियों के 
नामों की सूची-मात्र दे देना ही पर्याप्त होगा। यूसुफ-जुलेखा' के लेखक नसीर से लेकर 
निसार, कुतबन, उस्मान, नूर मुहम्मद, आलम, कासिमशाह, ख्वाजा अहमद तथा शेख 
रहीम तक की नामावली में अनेक सूफी दाशनिकों एवं कवियों के ऐसे नाम आरा जाते हे 
जिनमें से अधिकांश के जीवन तथा साहित्य-सर्जन के सम्बन्ध में बहुत-कुछ खोज होनी है । 
यद्यपि नसीर जमनिया (गाजीपुर) के रहनेवाले थे, जो सवथा भोजपुरी-च्ेत्र में है, पर उनकी 
भाषा शुद्ध अवधी है। पुरानी अ्रवधी के हिन्दू-कवियों में सर्वप्रथम ईश्वरदासजी आते हैं 
जिनका प्रेमाख्यान (सत्यवती की कथा) संवत्‌ १४४८, अथांत्‌ गोस्वामी ठुलसादास से 
भी लगभग एक शताब्दी पूर्व का लिखा बताया जाता है। 

इनके परवत्तीं लेखकों में कवि पुष्कर और सबलश्याम से लेकर जीवनलाल नागर 

सेवाराम, चरनदासी सम्प्रदाय के प्रवत्तक चरनदास, स्वामी अग्रदास, श्रसिद्ध प्रबन्ध-काव्य 

अवध-विलास' के लेखक" लालदास, ललकदास, मलूकदास, धरनीदास, रामाप्रयाशरण 
जानकीरसिकशरण, दुखहरणदास, मथुरादास, मंकन तथा कुज कवि आद के नास 
उल्लेखनीय हैं। इन कवियों ने अनेक प्रेमाख्यानों पर लेखनी उठाई है, जिनमें नलल- 
दमयन्ती और उषाहरण की प्रसिद्ध कथाओं से लेकर राधाक्ृष्ण एवं राम-जानकों को 
लीलाओं तक का वर्णन मिलता है। इन कई दर्जन कवियों में से दस बारह की भाषा 
तो परम परिमार्जित एवं विशुद्ध अवधी है, यद्यपि 'नल-चरित' के रचयिता कोटा (राजपूताना) 
के कुंवर मुकुन्दर्सिहजी थे, जिनका रचना-काल सं० १७६८ विक्रर्मा है। इसी के लगमग 





१. डाक्टर बाबूराम सक्सेना ने इनकी भाषा तथा शैक्षी की बड़ी प्रशंसा को है। देखिए 
इनका ग्रन्थ 5४० रण 2092१, 










































( १८० ) 


एक और महाकवि हुए हैं, जिनके सम्बन्ध में अबतक बहुत कम तो ज्ञात ह ही, कुछ भ्रम 
भी उत्पन्न हो गया है। वह हैं कविवर सबलश्याम, जिनका एक हस्तलिखित ग्रंथ मुझे 
दो स्थानों से उपलब्ध हुआ 


इन दोनों हस्तलिखित प्रतियों में से एक तो आज से लगमग ४० वष पूर्व मुझे मित्रवर 
स्रगींय ठाकुर मूर्चिसिंद ( एडवोकेट, बस्ती ) की सहायता से अयोध्या के पास से धात्त 
हुईं थी । दूसरी प्रति सीतापुर से साहित्यममज्ञ परिडत क्ृष्णविहारीमिश्र (भूतपूव सम्पादक 
माधुरी?) के छोटे माई डॉक्टर नवलविहारीमिश्र द्वारा अध्ययन करने को मिली। गअन्थ 
का विषय है श्रीमदभागवत की दशम स्कन्ध वाली प्रसिद्ध कथा, पर इसका महत्त्व, इसका 
सुन्दर भाषा की दृष्टि से, अधिक है। समूचा ग्रन्थ तुलसी-कृत रामायण की शली में 
दोहा-चौपाइयों में है और स्थान-स्थान पर अन्यान्य छुन्द मी पाये जाते हैं। प्रारम्भ में 
कवि ने रचनाकाल देते हुए लिखा है --संवत्‌ सत्रह से सोरह दस, अथांतू संबत्‌ १७२६ 
विक्रमी, जो आज से लगभग ३०० वष पूव पड़ता है। अपने स्थान का वन करते हुए. 
सबलश्यामजी ने लिखा है-- 
रचेउ विरंची नगर एक पोढ़ा) | जास नाम जयविदित अमोढ़ा | 
तहँ रह वीर सिंह धरनीधर अं फ क कल | 
वीरपिंह हरिपद अनुरागी | मति छुति विभल भक्ति रस पागी। 
सहित सनेह कृपा अधिकाई | पुनि हरिसक्त जानि लघु भाई | 
कहेउ दसम हरिकिथा सुनावहु हक अर पेपदहे बडी | 
यह अमोढ़ा वहीं है, जहाँ से राष्ट्रपति के पूवेज बिहार की ओर गये थे और 
जिसका उल्लेख स्वयं डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादजी ने अपने उस जीवन-चरित में किया है, 


जिसे पटना के हिमालय प्रेस ने कुछ दिन पूर्व प्रकाशित क्रिया था । 


ग्रेथ के प्रारम्म में तत्कालीन अमोढ़ा नगर का विशद वन है*, यद्यपि इस समय तो 
यह केवल एक छोटा-सो गाँव-मात्र रह गया है। बात यह हुई की आज से १०० वष्र पूव 
ढा के राजा जालिमसिंह अगरेजों के विरुद्ध बागी हो गये, तो इनकी पूरी रियासत 


जब्त कर ली गई और इनके परिवार के लोगों पर भाँति-भाँति के अत्याचार किये गये। 
5 पे हे बिक प 
. इस समय अमोढ़ा हरेया तहसील का एक परगना-मात्र रह गया है और इसके इद-गिद 


यहाँ के पुराने राज-परिवार के उत्तराधिकारी तथा उनके कायस्थ कर्मचारियों के दंशज यत्र-तत्र 
गाँवों में मिलते हैं। एक बार भारत-सरकार ने भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेनेवाले 
इस राज-परिवार की खोज करना प्रारम्भ किया था और गोरखपुर-कमिश्नरी के अधिकारियों 
के पास कुछ पूछ-ताछ के पत्र आये थे, पर पता नहीं, उस सम्बन्ध में क्या हुआ, नहीं तो 





१. पोढ़> मजबूत । 
२. देखिए 'सस्मेलन-पतन्निका में प्रकाशित लेख सबलसिंह के समकालिक कबि 
सबलश्याम' (संचत्‌ २०१३)। 





का, 


अमोढ़ा भी स्वर्गीय किदवई साहब की जन्मभूमि मसौली ( बाराबंकी ) की माँति भारतीय 
इतिहास में ख्याति प्राप्त कर लेता । 

पर, हमें तो यहाँ सबलश्याम-कृत श्रीमद्भागवत की पद्मात्मक रचना- से काम है। 
यह ग्रन्थ संस्कृत का नतो अनुवाद है और न इसमें पूरे भागवत की कथा ही दी गई है । 
इसकी सुन्दर शैली से तो यही अनुमान होता है कि सबलश्याम ने अवश्य ही अन्यान्य 
ग्रन्थों की रचना की होगी। अमोढ़ा से एक कोस के भीतर ही महाकवि लछिरामजी का 
निवास-स्थान है और इसके पश्चिम में १०-१२ मील पर अयोध्या है, जहाँ के दो-तीन 
पीढ़ी तक के शासक अच्छे हिन्दी कवि हुए हैं। 'अंगार-लतिका' के रचबिता महाराज 
सर मानसिंह द्विजदेव', उनके माई लाल त्रिलोकीनाथ सिंह 'भुवनेश” तथा उनके वर्तमान 
सुपुत्र कविवर लाल रुद्रनाथसिंह 'पन्नणेश” इस राजवंश के रत्न हुए है। पन्नगेशजी 
सौभाग्य से अ्रमी हमारे बीच में विराजमान हैं और इनका लौमित्र-विजय' महाकाव्य अ्रभी 
गत वर्ष ही उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत हुआ है और अवधी का सुन्दर ग्रन्थ हैं | 

ऐसे साहित्यिक एवं काव्यात्मक वातावरण में अ्मोढ़ा का इतिहास पल्‍्लवित छुआ था, 
पर ग़त सौ वर्षों से यह पूरा क्षेत्र परम उपेक्षित रहा है। यहाँ तक कि इसे परगना नगर 
की तुलना में अ्रत्यन्त उजड्ु एवं असम्य माना जाता है | 
.. अमोढ़ा के इर्द-गिद॑ सबलसिंह-कृत अनेक पहेलियाँ देहात के गाँवों में ग्रचलित ह। 
जान पड़ता है कि उनके भाई राजा वीरसिंह बड़े सरल एवं साहित्यिक थे और 
उन्हीं के मनोरंजनाथ सबलश्यामजी ने इस ग्रन्थ की ही नहीं, समय-समय पर अनेक 
पहेलियों की मी रचना की । उदाहरण के लिए, उस जवार में प्रचलित दो पहेलियाँ 
दी जा रही हैं, जो सबलसिंह के नाम से उधर खूब कही जाती हैँ-- 

सावन टेढ़ि चेत माँ सरहरि), कहें सबलसिंह, बुझो नरहरि!; छ महीना क बिटिया, 
बरिस दिन के पेट” | यहाँ दो बातें विचारणीय हैं, एक तो 'नरहरि' शब्द जो ठेठ अवधी 
का है, और दूसरा 'बूक्कौ नरहरि! पद जिससे जान पड़ता है कि राजा के समय-यापन 
का एक साधन सबलश्यामजी ने इस प्रकार की पहेलियाँ रचकर निकाल लिया था। 


इसी प्रकार की कुछ पहेलियाँ बसवाड़े में बासू कारें खगानया नामक कसा स्त्री का कहां हुईं 
प्रचलित पाई जाती हैं। 

सबलश्याम के इस ग्रन्थ में मी अनेक सुन्दर ओर अवधी के ठेठ मुहावर प्रयुक्त हुए हैं, 
जिससे ग्रन्थ की माषा-सम्बन्धी महत्ता अधिक हो जाती है। उदाहरणाथं, एक स्थान 
पर अवधी का शुद्ध देहाती प्रयोग 'मुही-मु्ाँ यों प्रयुक्त हुआ हं-- 

कंस त्रास कोउ बचन न बोलहि | जह-तह मुही-मुह्ाँ" करि डोलहि | 

सबलश्याम के इस ग्रंथ में कुल मिलाकर ४६७ दोहे ओर लगभग ४००० चोपाइयाँ हैं 

आर इसकी छावनीवाली प्रतिलिपि उतनी सुन्दर नहीं लिखी है. जितनी सीतापुरवाली 


१. सीधी; २. कानाफूसी । 






























































( श्८२ ) 


जो परिडत श्यामसुन्दरजी के यहाँ प्राप्त हुई थी ।- दोनों में कहीं-कहीं पाठभेद भी हैं 
और छावनीवाली प्रतिलिपि, जो अध्यापक रामसिंहजी द्वारा मिली थी, लिखी जाने की 
तिथि संवत्‌ १७७१ देती है। सबलश्यामजी की झुन्दर शैली तथा भाषा का दिग्दशन 
कराने के लिए उनके ग्रन्थ का एक स्थल नीचे देता हूँ । भगवान्‌ ऋष्ण को रासलीला का 
वर्णन है, जिसे देखने देवता लोग पधारे हैं-- 
यहि अंतर नृप बिबुधगन चढ़ि चढ़ि ब्योग बिमान | 
आये ग्रमुदित रासथल हृदय हरख बहुमान ॥ 
मन मोहहिं कामिनि काम बला | करे यान रिक्वहि नन्‍द लला | 
कल कंचकि ढील भई रसना | हग दे न सवारि सकों बसना ॥ 
खसेउ सुमन-त्र॒ज कंचुकि सरकी | दुहु. कर जोरि बलयकर करका। 
गहि. पटपीत दूरिकर सेदा | प्रभु पोंडेउ विय बदन गखंदा ॥ 
कोउ तिय कहु उर अंचल टारी | सम ग्रस्वेद वनु लत बयारा। 
हरि सँग्र संग यक्र गोप बधूटी | जोरति सुभय हार लर टूटा ॥ 


भगवान्‌ के अपने कर-कमलों द्वारा रास में थकी गोप-बधू का पसीना पोंछुने का वर्णन 
कितना सुन्दर एवं मनोमुग्धकारी है और अवधी भाषा में कृष्णलीला का वणन होने से 
राम-श्याम के सम्मेलन का आदश उदाहरण है | 


जान पड़ता है, सबलश्याम के ही समकालीन मैनपुरी के सबलसिंह चौहान भी 
हुए थे, जिनका उल्लेख मिश्र-बन्धुओं ने 'मिश्र-बन्चु-विनोद' में श्रमवश दो स्थानों पर 
कर दिया है। इन दोनों समकालीन एक नामधारी सबलसिंहों पर मेने आज से ३० वर्ष 
पूर्व स्व-सम्पादित कादम्बरी' में एक छोटा-सा नोट लिखा था और गत वर्ष एक विस्तृत 
लेख उपयुक्त नाम से प्रयाग की 'सम्मेलन-पत्रिका' में प्रकाशित कराया था । 

अठारहवीं शताब्दी की यह काव्य-परम्परा जीवित रही है और पूरब-पश्चिम दोनों ही 
ओर के अवधी-कवि निरंतर कुछु-न-कुछ लिखते ही रहे हैं। पूरब में राजनीतिक एवं 


_ सामाजिक उत्थान का क्रम कुछ निबल अवश्य था, जिसके कारण देहात के संकोची कवि 


या तो नगर-व्यापी नवीन आन्दोलनों पर जो कुछ लिखते या मनन करते थे, उसे प्रकाश मैं 
लाने में हिचकते थे या स्वयं देहात के ही परिवत्तनों पर थोड़ा-बहुत लिखकर संतोष कर 
लेते थे । लखनऊ में शासन का केन्द्र होने के कारण उसके पड़ोस के अवधी-भाषी शिक्षित- 
वर्ग कहीं अधिक प्रगतिशील थे, यही कारण है कि बेसवाड़े, सीतापुर आदि स्थानों के अनेक 
अवधी कवि सामने आये। परिडत प्रतापनारायणमिश्र ने अरे बुढ़ापा, तोरे मारे हम 
तो अब नकन्‍्याय गयन' वाली अवधी कविता लिखकर आज से पचास वष पूर्व देहाती 


भाषा की शक्ति का परिचय दिया, यद्यपि उस समय यह केवल हास्य-रस के ही माध्यम के 


लिए उपयुक्त जान पड़ती थी। पूरब में मी इसी प्रकार के देहाती स्थानीय कवि लुच्चेश 
आदि पुरानी संस्कृति को लुप्त होते देख अपनी प्रतिक्रिया को कभी-कभी लिपिबद्ध किया 
करते थे। उस समय पत्र-पत्रिकाओं का साधन मी बहुत कम प्राप्त था और नव शिक्षित 





( 
अँगरेजी पढ़े लोग ऐसी कृतियों को देहाती अथवा गंवारू समककर उनकी खिल्ली ही 
उड़ाया करते थे। कानपुर के 'देहाती' (परिडत दयाशंकर दीक्षित), सीतापुर के पढ़ीस' 
( पण्डित बलभद्र दीक्षित ) और उनके योग्य सुपुत्र तथा 'लिखीस! जी ने ठेठ अवधी 
में लिखने का बाना लिया। उधर अवधी में एक महाकाव्य परिडत द्वारकाप्रसाद 
मिश्र जैसे मध्य-प्रदेश के उच्चाधिकारी ने प्रकाशित करके तुलसी एवं जायसी को इस 
पुरानी भाषा का मस्तक बहुत ऊँचा किया। दुर्भाग्यवश पढ़ीसजी तथा उनके युवक 
पुत्र दोनों का ही असमय स्वर्गवास हो गया, नहीं तो पिता-पुत्र दोनों मिलकर अवधी को 
बहुत सेवा करते। उनके चिरंजीवी तो लखनऊ-रेडियो में काम करते हुए स्वर्ग सिधारे, 
पर उनका स्थान इधर मई काका! ( परिडत चन्द्रभूषण जिवेदी ) ने संभाल लिया, 
जिनके कारण लखनऊ के रेडियो-स्टेशन से अवधी की सुन्दर कविताओं का नित्य 
रसास्वादन करने को मिल जाता है। इधर सरकार की नीति भी स्वतन्त्रता के युग के 
अनुकूल हो जाने के कारण अबवधी को प्रोत्साहन देने लगी ओर कविवर अनूपजी भी 
रेडियो-स्टेशन के कर्मचारी बन गये। अबधी के प्रसिद्ध कवि परिडित वंशीधरजी शुक्ल 
भी अब व्यवस्थापिका-सभा के सदस्य होकर अपनी मातृभाषा की अधिक सेवा कर सकेंगे | 


श्ण्रे ) 


का 


इसी समय उधर पूर्वी अवधी का एक नया नक्षत्र मी उदित छुआ । फेजाबाद से 
एक तो अवध-मारती' नामक एक पत्रिका प्रकाशित होने लगी, दूसरे हरैया तहसील के ही 
निवासी नवयुवक कवि श्याम तिवारी ने काशी-विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम्‌० ए० पास 
करके अपनी मातृभाषा की सेवा करने का व्रत लिया । श्यामजी की अवधी-कविताशओओों का 
एक सुन्दर संग्रह दूबि अच्छुत'& नाम से गत वर्ष प्रकाशित हुआ है । इनको भाषा अत्यन्त 
परिमार्जित शुद्ध सरल अवधी है, जो अयोध्या के ही ज्षैत्र की ठेठअवधी भाषा है | उदाहरण 
के लिए श्मामजी की निम्नांकित पक्तियाँ सुनें, जिनमें ग्रीष्म-ऋतु का वन है-- 
पूर घुर भारि मनकारी लुअरा' चलय, सूर कह घाम अब तवईं* लागे। 
आँखि दय धूरि भकमोरि आन्ही बहै, पेड औ पात सब जरइ* लागे। 
ताल मे मूर, मुह फाटि के टूक ने, चाटि के पानी जिउ पियें लागे। 
जे धरें अन्न ना ताल के माछरी जाल से छानि ते जिये लागे। 
सन घरती, भर, घृन अस घाम माँ ऑचि से राही दुख दून छाई 
भूभरि" सुट्टि गै* पाय पनहीं बिना, सरंग औ! नरक दिखराय भाई | 
गजब की लोग वे जे खटें खेत माँ, मानुसा रूप माँ पाथरा रे | 
जरि रहे मारि रहे भरि रहे खेत काँ, भारि रहे देह से बादरा रें। 
| 
| 


_अमिपरमतनजक, 


नदिन पोखरान के पानि अदहन* भये, हॉँफि पसु छाहि के बाँहि थासहे 
गमकि ये दुपहरी, किमिल नाचह लगी जारि गवा खेत जे रहा घारें 


न मन कक 
% ऑंकार-परिषद्‌-प्रकाशन, मदैनी, काशी, ४० १६०, मूल्य ढाई रुपये । 
१. लू; २. जलने; ३. आँची; ४७. जलने; ५. जलती राख; ६. जल गया; ७, खोलता पानी । 





















































( एं८४ड ) 


अगिनि परलय मचा दृहकि गे गाँव सब लवारि* बज्जर लिहें सर नाचड लगे | 
मूजि के फूल चिनगी* भये आऑँक के फूल उडि लुक्कर अस टूटि लागश लगे । 


कविता लम्बी है और श्यामजी ने प्रकृति के मधुर तथा सुन्दर दृश्यों का भी सफल 
वर्णन किया है। नीचे हम मानव-प्रेम की उत्पत्ति पर उनका सूक्ष्म विवेचन दे रहे हैं-- 
प्रश्न है-- 
कहवाँ से आँखे परिरितिया के बिवा हो? कहाँ से सुरतिया क डारि ! 
कहवाँ से रस गरि हुमर्ती” जवनियाँ हो? कहें से लजाहुरि" नारि ? 
इसका उत्तर सुनिए--- क्‍ 
अखिया से आँखे पिरितिया क बिवा हो, हिय से सूरतिया क डारि। 
देहियों से रसगरि हुमसी जवनिया हो, रस्‌ से लजाहुरि नारि। 
दूसरा प्रश्न है-- 
छल-छल छलके सुनरई सरिरिया के, कहवाँ से देह हिलोरि ? 
कहवाँ से कैवक्‍ला फुलाइ भोरहरिया' हो, भव चल मकमोरि ? 
कवि का उत्तर सुनिए, कितना सुन्दर है--- 
सगरा में छलके सुनरई चनरमा के, मुस्॒की किरिनयाँ हिलोरि। 
पुरह्नि फुलवा फुलाय भोरहरियें हो, भवरा चल मकझोरि ॥ 
. यह कविता भी लम्बी है और इससे शेक्सपियर की उस छोटी कविता का स्मरण 
हो आता है, जिसमें कवि पूछता है-- 
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श्यामजी के संग्रह से एक बड़ी नई बात स्पष्ट हो जाती है। अबतक के पूरबी एवं 
पश्चिमी अबधी के सभी अर्वाचीन कवियों ने अपनी मातृभाषा द्वारा या तो हास्य-रस का 
परिषाक किया था या देहाती एवं नागरिक जीवन के अन्तर का व्यंग्यपूर्ण विवेचन | 
श्याम ने सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक अबधी द्वारा प्रकृति का सुन्दर-से-सुन्दर वर्णन, 
किसानों का करशतम क्रन्‍्दन और प्रेम का गूढ़तम विवेचन सभी सम्भव है । 
डॉक्टर त्रिलोकीनारायण दीक्षित ने अपने छोटे-से ग्रंथ में अनेक आधुनिक अवधी के 
लेखकों, कवियों तथा कबयित्रियों का उल्लेख किया है । उस सूची में कुछ नाम छूट गये हैं, 


३. क्पट; २. चिनगारी; ३. हूटते तारे; ४. उभरी; ५. लज्जामरी; ६. बड़े प्रातःकाल । 

















जि ( श्ट४ ) 


जिन्हें में यहाँ दे देना उचित समझता हूँ | बछरावाँ के सिरसजी के अतिरिक्त नवीनगर 
(सीतापुर) के परिडित चतुमुज शर्मा, बुढबल ( बाराबंकी ) के मृगेश, विसवाँ के परिडत 
उमादत्त सारस्वत, सीतापुर के परिडत रामस्वरूप 'रूप' तथा अखिलेश पश्चिमी अवधी- 
क्षेत्र के मुख्य कवियों में से हैं। पूर्वी अवधी के श्याम तिवारी के अतिरिक्त प्रयाग के 
जयशंकर त्रिपाठी, लखनऊ के दिवाकर प्रकाश अग्निहोत्री ( जिनकी अनेक अवधी- 
कविताएं 'स्वतन्त्र भारत' में प्रकाशित हो चुकी हैं, ओर जो खड़ीबोली के भी कई 
संग्रह प्रकाशित करा चुके हैं ), मेरठ की श्रीमती कमला चौधरी, जो हास्थ-रस की 
कविताश्रों में सिद्धहस्त है, बहराइच के पणिडित पारसनाथ मिश्र “प्रमरः, जिनके अनेक 
गीत रेडियो से प्रसारित हो चुके हैं ओर बस्ती के स्वर्गीय रामअचरज तिवारी (जो किसानों 
की दरिद्रता के चित्र खींचने में परम पटु थे) मुख्य हैं। रमई काका के अवधी एकांकी 
नाटकों का संग्रह 'रतोन्ही' नाम से प्रकाशित हो चुका है, जिससे इस भाषा की एक नई 
सम्भावना प्रकट होती है । परिडत रामनरेश त्रिपाठी ने कई भागों में जो 'बाल-कथा- 
कहानी-नामक संग्रह किया है और जिनकी देखादेखी अन्यान्य लेखक तथा प्रकाशक भी 
ऐसे संग्रहों को अपने नाम से प्रकाशित करते चले जा रहे हैं, वे सब कहानियाँ ठेठ अवधी 
में कही जानेवाली परम प्रचलित देहातो 'किहनी' हैं, जिनके असंख्य संग्रह पूरे अवध में 
कहे जाते हैं । 


इस ज्षेत्र के सहस्रों बुभोवल, कहावतें तथा लोरियोँ इतनी सुन्दर हैं कि उनका 
संकलन करके एक स्वतंत्र साहित्यिक संग्रहालय उपस्थित किया जा सकता है। यों तो 
अवधी की कुछ कहावतें तथा लोरियाँ” शीषक एक लेख वर्षों पूबर मेंने इन्दौर से प्रकाशित 
ओर कविवर परिडत कालिकागप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' द्वारा सम्पादित वीणा! में 
प्रकाशित कराया था, किन्तु यहाँ पर प्रत्येक के दो-चार नमूने श्रोताश्रों के मनोरं जनाथ दिये 
देता हँ। जनसंख्या अधिक होने के कारण अवध की सामाजिक समस्याएँ अनेक झ्ोर 
बड़ी जटिल हैं, अतएव विधवाओं की संख्या भी इस ज्षेत्र में पर्यात है। विधवाश्रों के 
सम्बन्ध में एक सुन्दर कहावत है, जिसमें इन माग्यहीन स्त्रियों की श्रेणियाँ निर्धारित कर 
दी गई हैं--आस राड़ि, पास रॉड़ि, रॉड़ि और रड़का', अर्थात्‌ पहले प्रकार की विधवा 
तो वह विवाहित रॉँड़ है, जो पति के विदेश से आने की आश। में विधवा को भाँति दुःखी 
जीवन व्यतीत कर रही है। दूसरी वे विवाहित स्त्रियाँ भी रॉड़ों की श्रेणी में हैं, जिनके 
पति तो बसे पास ही रहते हैं, पर या तो न५ुंसक हैं या फिर दूसरी पत्नी पर अपना सारा 
प्रेम निछावर करते हैं। तीसरी साधारण विधवा और चौथी वे राड़ें, जिन्हें राँड़ होने का 
दुःख नहीं, प्रत्युत जो रँड़ापा मस्ती से काटती हैं । 


एक और कहावत उस बेचारी देहाती स्त्री के मुख से सुनिए, जो विदेश गये अपने 
पति की प्रतीक्षा करने के बाद भी देखती है कि नालायक पति फटेहाल ही लौंटकर 
आया है--“फटही धोती गमछा पुरान। बालम कमाय श्राये जियरा जुड़ान | 
'जियरा जुड़ान' में कितना व्यंग्य और दीस भरी है। पुश्चली स्त्रियों को सन्‍्तोष देने के 
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( श्व६ ) 


लिए. एक : तीसरी कहावत सुनिए--“पूते क ललाय त ललाय, भतारे क काहे ललाय ?” 
झर्थात्‌ पुत्रवती होने की इच्छा तो अपूर्णा रह सकती है, पर पतिवती होना तो सरल ही है। 
ऐसी ही विधवा स्त्री के पा जाने पर कोई नया पति प्रसन्न होकर कह रहा है--- 
छावा छोपा) पर पायेन, दुआरी* बान्ही टाठी;3 
आनकर जन्मा लरिका" प्रायन, खूब मजे म बाटी |?* 
अर्थात्‌ बना-बनाया घर मिल गया, जिसके दरवाजे पर टटिया बँधी है, दूसरे का पैदा 
किया हुआ पुत्र भी प्राप्त हो गया है, इसलिए बड़े मजे. में हूँ । द 
ये उद॒गार किसी नीच जाति के बेशर्म व्यक्ति के हैं, जो बहुत दिनों से रंडुआ 
रहा था और अधेड़ होने पर किसी पुत्र॒वती विधवा के घर ' पर-बश्ठा' बेठ गया है। 
बापों को इन विधवाश्रों के लड़के 'कठ-बपवा' कहते हैं, जो ब 
लोरियाँ तो अ्रवधी में और भी सुन्दर हैं, दो-एक सुनिए-- 
.... काची-कूची कौआ खाय, दूध सात मोर भया खाय |. 
“यही कह-कहकर ग्रातःकाल बच्चों का सुँह धुलाती हैं और फिर चन्द्रमा की ओर बच्चे का 
ध्यान खींचती हुई कहने लगती हैं--....' द 
._चन्‍दा महया घाय आव, घपाय आव, देहिउ कमोरा* लिहे आब । 
विउ के लोना* लिहे आव, भैया क मुँह माँ डारि दे घुद्ट-ट्ट /? 
पहेलियों से तो देहातवाले जाड़े की रातें काट डालते हैं, चाहे आग तापते समय बेंठे-बेठे, 
चाहे कोल्‍्हू चलाते-चलाते या खलिहान में चैत की चाँदनी में दँवरी की दवाई करते हुए । 
पहेलियों की सुन्दरता तो पृथक्‌ है। उनसे विचार-शक्ति का विकास भी खूब होता है । 
एकाध सुनिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए--. | 
(१) तर लोठा उपर सोंटा, तर गरजे उपर चमके-- (हुका)। (२) एक ताल माँ 
बसे तिवारी, बिन कुज्जी के खोलें केंवारीः-- (ताल का घोंघा)। तालाब के घोंचे को 
तिवारी कहकर पहेली में कितनी सजीवता डाल दी गई है। महुए के ऊपर एक तीसरी 
पहेली ह--जोइ बाप क नाँव सोइ पूत क नाव, नाती के नॉव कुछु अउठरे।! बात 
यह है कि अवध में एक तो महुआ खूब होता है, इसके फूल को महुआ कहते हैं, पर 
फूलों के गिर जाने के बाद उसमें जो फल लगते हैं, उन्हें कच्चे रहने पर कोइना' और 
पकने पर 'पोकना' कहते हैं। महुए के चूते समय चारों ओर मस्ती छाई रहती है और 


ऐसे 
ड़ा ही भाव-द्योतक शब्द है | 


उसके फूलों के प्रातःकाल घरटों गिरते रहने पर पहेली द्वारा कितनी सुन्दर उपमा 
दी गई है-- क्‍ 


एक क्रिया लेदी बेदी सँमवें से पिरवाई १, 
आकर अर॒डा उजर-उजर कउबन १ की उठवाई |? 


+ नना-बनाया, २. दरवाजे पर, ३. टही | फूस की ) बँधी है, ४. दूसरे का 
( अन्य का ) पेंदा किया डुआ पुत्र, ७५. लड़का, ६. मजे से हैं । ७. दही का 
मठका, <, घी का गोला, ९, प्रसव-पीड़ा हो रही है, १०, टोक 


५ 


रियाँ। 





अपन नया नल पतात+क- मकर पर+ वात नम सबक... सटे लड़ 


--.:- पलक: 


( ९८७ ) 


महुए के फूलों से लदे पेड़ की उपमा गर्मिणी चिड़िया से दी गई है, जिसे सायंकाल से 
ही प्रसव-पीड़ा हो रही हे--बात यह है कि रात-भर पतनोन्मुख महुए की महँक से वायुमएडल 
गूँजता रहता है, प्रातः:काल गोल-गोल अरडों की भाँति गिरे हुए. महुए को उठाने के लिए 
टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है | 
 अबधी के लाखों लोक-गीतों, कथानकों, पहेलियों, कहावतों आदि का संकलन बड़े ही 

परिश्रम का काय है। इसके कवि तथा लेखकों के सम्बन्ध में खोज तथा अध्ययन का 
काय श्रम-साध्य तथा समय-साथ्य तो है ही, यह लोक-साहित्य-संग्रह का काम जो पग-पग 
पर बिखरा पड़ा है, प्रतिदिन लुत होता जा रहा है। गाँवों की ओर से दरिद्र जनता 
दिन-प्रतिदिन भाग-भागकर नगरों की ओर जीविकोपाजन के लिए चली जा रही है। 
स्वतंत्रता होते हुए भी दरिद्रता बढ़ती दिखाई दे रही है। गानेवालों की ही नहीं, सुनने- 
वालों की भी संख्या कम होती जा रही है, उससे भी कहीं कम संख्या उन लोगों की है. जो 
इनका महत्त्व समककर इन गीतों तथा कथानकों को लिख डालें | 

जिस प्रकार बंगला के बाउल' कवियों की गूढ़ पंक्तियों का संग्रह आचाय ज्ितिमोहन 
सेन ने जितने अध्यवसाय एवं विद्वत्तापूवंक किया है, बसे ही अवधी का यह महत्त्वपर्रा 
काय--इसके चनेनी, करहिला, ढोला, सरवन तथा भरथरी आदि नामक उन बड़े-बड़े 
महाकाव्यों, मोखिक गीतों तथा गद्य 'किहनियों! का संग्रह--कन्नौज से लेकर बेसवाड़ा, 
राजकुमारी (जोनपुर--सुलतानपुर प्रांत का एक प्राचीन भाग), अन्तवेंद तथा सरुआर आदि 
क्षेत्रों में बिखरा पड़ा है। इन गीतों से बहू-बेटियों, बालक-बालिकाओं तथा बृद्धों का 
मनोरअ्बन ही नहीं, नेतिक शिक्षण मी होता रहता है । पर, मुख्य समस्या तो यह है कि 
किसे इतनी फुर्सत है कि इन्हें सुनकर समझे ओर लिपिबद्ध करे !--प्रकाशन की बात 
तो दूर रही ! 

यह महत्त्वपूण्ण कार्य वर्षों के परिश्रम का काय है। अवध ओर अवधी की महत्ता में 
तनिक-मर भी सन्देह नहीं। यदि आन्म्र लोग अपने छोटे-से राज्य की माँग में सफल हो 
सकते हैं, तो अवधी के करोड़ों उपासक निस्सन्देह अपनी भाषा तथा संस्कृति के लिए 
बहुत-कुछ कर सकते हैं, पर अवध एक पिछुड़ा हुआ प्रांत है, जिसका मुख्य कारण है 
इसकी जनसंख्या का आधिक्य, इसका दारिद्रथ और सदियों तक वहाँ के शासकों का 
दमन-चक्र ॥ यद्यपि कुछ वर्षों से प्रयाग-हईकोट की एक प्रथक्‌ शाखा लखनऊ में बठकर 
अवध चीफ कोर्ट के नाम से इस ज्षेत्र में न्याय का वितरण करती रही है और अवध के 
आधुनिक केन्द्र लखनऊ में अब लगमग ४० वर्षों से एक विश्वविद्यालय मी शिक्षा का 
पुराना क्रम चलाता रहा है। पर, न तो अवधी-भाषियों का कोई माषा अथवा संस्क्ृति- 
सम्बन्धी संगठन है और न लखनऊ-विश्वविद्यालय अथवा उत्तस्प्रदेश के 
अन्य पाँच विश्वविद्यालयों में से किसी एक में भी अवधी के एथक्‌ अथवा 
विशिष्ट अध्ययन के लिए कुछ प्रयत्न ही किया गया । मैथिली के लिए. जो कार्य पटना 
एवं बिहार-विश्वविद्यालथों ने बिहार-राज्य में किया है, उससे भी लखनऊ-विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों की आँखें नहीं खुलीं--वह तो अब भी अगरेजों एज़ं ताछुकदारों का 
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विश्वविद्यालय बना हुआ है--उसे जनता का विद्यापीठ बनाने में अभी समय लगेगा। 
इन पैक्तियों के लेखक ने कई बार इसके लिए उत्तरप्रदेश के दनिक पत्रों में आन्दोलन 


भी किया और विशेषकर स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रदेव के उप-कुलपतित्व-काल में अबधी को 


पदस्थ कराने के लिए कुछ काय भी हुआ, पर आचाय॑ जी के असमय स्वरगंवास के कारण 
वह कार्य ज्यों-का-त्यों पड़ा रह गया । 
उनकी स्मृति में अवध-मारती'" पत्रिका ने अलबत्ता नरेन्द्रदेव-अंक प्रकाशित 
किया था | यह पत्रिका गत एक वर्ष से अवधी भाषा तथा संस्कृति की सेवा कर रही है, 
पर इसके पास उचित साधन न होने के कारण इसका भविष्य अन्धकारमय जान पड़ता है। 
अवधी-लोकगीतों के संग्रह के लिए. आज से ३० वध पूष मुझे तथा आदरणीय 
बन्धुवर परिडत रामनरेश त्रिपाठी को कितना कष्ट और कमी-कभी तो परम अपमान- 


जनक एवं हास्यास्पद स्थितियों का सामना करना पड़ा था। पर, अब तो समय ने 
कुछ पलटा खाया है और इस प्रकार का काय अब पढ़े-लिखे नवयुवकों को ओर 


नहीं तो कम-से-कम विश्वविद्यालयों की ऊंची डिग्रियों के लालच तथा “रिसच' के नाम 
पर तो अवश्य ही आ्राकषक प्रतीत होने लगा है | 


मुझे स्वयं स्मरण आता है कि जिस अवधी-कोश की पाण्डुलिपि को देखकर उत्तर- 
प्रदेश के भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री ठाकुर हरगोविन्द सिंह, बी० एससी०, एल्‌० एल» बी० ने 
मसे घृणा भरे हुए व्यंग्यपूर्ण शब्दों में छीटा कसते हुए फरमाया था-- हाँ, यह तो 
म्यूजियम में रखने लायक अच्छा संग्रह है। उसी ग्रन्थ * के हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
(प्रयाग) द्वारा प्रकाशित हो जाने पर उसी उत्तरप्रदेश को सरकार ने मुझे पुरस्कृत कर 
सम्मानित किया था। स्वयं अवधष-कषेत्र के निवासी उत्तर-प्रदेश के एक शिक्षा-मन्त्री की 
इस मनोबृत्ति की तुलना कीजिए दूर देश नारवे-निवासी पादरी पी० बोडिंग के उस 
सराहनीय अध्यवसाय से, जिसने उसके उस बुहत्‌ संताली-अगरेजी-कोश का जन्म दिया, 
जो सात मोटी पोथियों में प्रकाशित हुआ है और जिसका मल्य पौने दो सौ रुपये है। 
मैक्‍्समूलर और ग्रियसन से बोडिंग तथा फादर एलविन तक के इन यूरोपीय तपस्वी 
विद्वानों ने अपना सारा जीवन देकर भारत की भाषाओ्रों एवं संस्कृति का कितना कल्याण 
किया है | 


यह भी दो वर्ष पूर्व की बात हो चली ओर तब से तो उल्टी गल्जा बहने लगी है । 


हिन्दी की पुरानी हिमायती काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा को भी अब गुजरात, 


बद्धाल एवं दक्षिण-मारत तथा हिन्दुस्तान से बाहर के दूर देशों में हिन्दी-सम्बन्धी प्रचार 


. करने के लिए अंगरेजी-भाषा में 'हिन्दी-रिव्यू! (स्राशतवी 8०ए7०ए७) नामक मासिक पत्र 
प्रकाशित करना पड़ रहा है। में तो समझता हूँ कि इस पत्र को साप्ताहिक नहीं, तो 


१. प्रकाशक--गिरिजाशंकर पाण्डेय, गिरिजा-निवास, रिकाबगंज़, फेजाबाद, वार्षिक मूल्य 


.._ छुंह रुपये 
२. एृ० २४३ : मल्य साढ़े सात रुपये । 
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5 कम-से-कम पाक्षिक अवश्य ही कर देना चाहिए, जिससे इसके माध्यम द्वारा हिन्दी 
ल्‍्् ं जेसी जज आप ध्धछ ३ के 
ही नहीं, अवधी-जंसी उप-भाषाओं की भी अधिकाधिक सेवाएं की जा सक। नागरी- 

क्‍ प्रचारणी सभा को केन्द्रीय सरकार ने इधर अच्छा अनुदान भी देकर प्रोत्साहित किया हैं, का 

जिसकी सहायता से ऐसा सुन्दर एवं सफल आयोजन किया जां सकता है। तभी हमारे का 

गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्री एवं मद्रासी बन्धु, ब्रजभाषा, मैथिली, अवंधी, वेसवाड़ी 
तथा अन्यान्य उप-भाषाओ्ं का महत्त्व समझ सकेंगे। देखें, समगवानं हमारी इस अमिलाषा का, 
को कब फलीमूत करेंगे | सा 
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भोगोलिक परिचय--श्रवश्र मारतवर् का एक इतिहास-म्रसिद्ध प्रान्त है। 
बेसवारा था बैसवाड़ा इसी अवध के एक छोठे-से भू-माग का नाम है। अवध के 
दक्षिण में श्रीगंगाजी और सई नदी के मध्य में जो विस्तृत भूभाग पड़ता है, 
वेह प्राचीन काल से तीन भौगोलिक भूखंडों में विभाजित रहा है। इन तीनों 
भूखंडों में प्रथम है ऊपर का भाग बांगर, मध्य का बनौधा तथा इसके परे का भाग 
अरबर के नाम से प्रसिद्ध है। बांगर और बनौधा के मध्य में बैसवाड़ा स्थित है | 
बनोधा के ही एक भाग का नाम कालान्तर में बेसवाड़ा हो गया | इस भू-खंड का बेसवाड़ा 
नाम बहुत प्राचीन नहीं है। फारसी भाषा के प्रसिद्ध इतिहास-अंथ “तवारीख खाँ 
जहॉलोदीः में इसी भू-भाग का नाम बक्सर-राज्य! के रूप में उल्लिखित हुआ है | उन्नाव 


का विस्तार या प्रसार 
बाईस परगनों में था  कालान्तर में इस राज्य से उन्‍नाव जिले के पाँच परगने---हडहा, 


असोहा, गोरिन्दा, रसन्दन, (लखनऊ जिले का) बिजनौर--निकल गये | इनके अतिरिक्त 
कुम्मी, ऊंचगाँव, कहंजर और परवन--ये चार परगने तोड़ दिये गये। इनके स्थान 
र भगवन्तनगर को एक नये परगने है झूप प्रदान किया गया। इस प्रकार वत्तमान 
'काल में बेसवाड़ा के बाईस परणनों में केवल १४ परगने ही रह गये। इनमें डॉडिया- 
'खेरा, “गवन्तनगर, बिहार, घाटमपुर, मगड़ायर, पाटन, पनहन, पुरवा, मौरावों, सरौनी, 
खिरों, डलमऊ, रायबरेली ओर बछरोवा परगने हैं | इन परगनों में से डॉडियाखेरा, बिहार, 
_ ९, घुरवा, मौरावाँ और रायबरेली आज भी विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ 
आन अपनी पुण्यस्थिति के कारण प्रसिद्ध हैं, कुछ व्यापारिक केन्द्र होने के कारण और 
उँदे सस्करतिक केन्द्र होने के कारण | इन परणनों में से पूरा बछुरावों आधा रायबरेली 
'के अतिरिक्त और सब परगने गंगाजी और सई नदी के मध्य में स्थित हैं | यही भू-खंड 
'पुख्य रूप से बैसवारा-प्रदेश है। 

सौमा--बैसवाड़े के उत्तर में उ 


क्‍ | न्‍नाव जिले का असोहा परगना ओर रायबरेली 
जिले की महराजगंज तहसील है | 


कप रे में बाप 5 ४ /5 
*पर्के परत में रायबरेली जिले की सलोन तहसील, 


... गा शो! गा 
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दक्षिण में श्रीगंगाजी और पश्चिम में हड॒हां और परसन्दन परगने विद्यमान हैं। 
इस भू-माग का क्षेत्रफल १४५६ वर्गमील है | सन्‌ १६०१ ई० की जन-गणना के अनुसार 
यहाँ की जनसंख्या ८5,२४,२४३ थी | इसमें से ४४,०६७ मुसलमान, १६१ ईसाई और 
सिकख थे । शेष सब हिन्दू थे। बैसवाड़े का उपर्युक्त भू-भाग प्रायः समतल ही है। 
परन्तु एक प्रकार से यह कुछ लहरदार बन गया है। यह भू-भाग वनस्पति से सम्पन्न और 
आच्छादित है। आम एवं महुए के बृक्षों की यहाँ प्रधानता है। विशेषज्ञों का 
अमभिमत है कि गंगाजी क्री घाटी में ऐसा झुरम्य स्थान अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा । 
यहाँ की धरती बड़ी उपजाऊ है। इस धरती ने जहाँ एक ओर वीरों और मेधावी 
प्रतिभाओं को जन्म दिये हैं, वहीं पर इसने साधकों, विद्रोहियों और अन्य प्रकार की विलच्ष॒यां 
प्रतिभाओं से सम्पन्न व्यक्तियों को मी उत्पन्न किये हैं। बेसवाड़ा का भू-माग अपनी 
भौगोलिक स्थिति के कारण चार खंडों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम गंगा 
ओर लोन का मध्यवर्त्ती भाग, द्वितीय लोन और सई के मध्य का भाग, तृतीय लोन के 
गंगा में मिल जाने के बाद गंगा और सई के मध्य का खंड और चतुथ सई के उत्तरी 
किनारे का खंड। इन उपयुक्त खंडों के मध्य में, नदियों के समानान्‍्तर में, समान रूप 
से उन्‍नत मू-माग स्थित हे। यहाँ की भूमि कहीं-कहीं बल्लुई है। अधिक गहराई तक 
खुदाई होने पर यहाँ जल प्राप्त होता है। इसी कारण यहाँ पर कृषि-सिंचाई की समस्या 
निरन्तर बनी रहती है। गंगाजी की घाटी में बसे होने पर भी बेसवारे में बंजर भूमि 
की प्रचुरता है। अधिक प्रदेश की सिंचाई भीलों से होती है। शारदा नहर निकल 
जाने से यहाँ सिंचाई की समस्या अब सरल हो गई है । ््ि 


उपयुक्त भू-माग के अतिरिक्त इस बेखवारे प्रदेश में, एक और भूखंड है, जिसे कछार 
कहा जाता है। इसे गंगा का कछार भी कहा जाता है। कछार में अनेक गाँव बसे हैं | 
बरसात में गंगाजी की बाढ़ के साथ इन गाँवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। 
इसीलिए. यहाँ खरीफ की फसल कभी ठीक नहीं हो पाती है । कछार के 
उन स्थलों में, जहाँ गाँव ऊँचाई पर बसे हैं, खेती निर्विष्न रूप से होती है। कछार प्रदेश 
बड़ा सुरम्य है। गंगा, सई, लोन, सुरियावाँ, वेलदा, नौहरी, वसहा, बसोह, छोबनदी, 
कटवारा नैय्या, महराजगंज-नेय्या इस प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। पशु-पक्तियों और 
बनस्पति की दृष्टि से यह प्रदेश बड़ा सम्पन्न ओर समृद्ध है। पशुओं में, यहाँ पर गाय, 
बेल, भेंस, घोड़ा, बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गी विशेष पाले जाते हैं। सर्प यहाँ बहुताबत 
से पाये जाते हैं । हिरन, मोर भी यहाँ की प्राकृतिक शोभा बढ़ाने में सहायता करते हैं | 

जलवायु--बेसवारे का जलवायु संमशीतोष्ण है। यहाँ लगभग २५ वां 
होती है। नमक और शोरा यहाँ के प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। यह प्रदेश घना बसा है । 
प्रति बर्गमील यहाँ ४६० व्यक्तियों की आबादी का अनुमान लगाया जाता है । 

यहाँ की जनसंख्या मेँ हिन्दुओं का बाहुल्य है। मुसलमान, ईसाई, सिक्‍्ख, जैन, और 
बौद्धों का निवास भी इस प्रदेश में रहा है और आज भी है। सन्‌ १८६४ ६० में यहाँ 


































सहायता की। 
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का सवग्रथम बन्दोबस्त हुआ था। इस बन्दोबस्त की प्रथम सेटेलमेंट-रिपोर्ट में इस 
प्रदेश की सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में उल्लेख हुआ है कि अवध के नवाबों के समय 
में ब्रिटिश सेना के द्वारा सुरक्षित शक्ति के अत्याचारों से जनता की रक्षा करने की ज्ञमता 
केवल यहाँ के तालुकदारों में विद्यमान थी । छोटे-बड़े सभी ताब्ुकदारों के पास गढ़ी, किला 
या कोठ तथा सशस्त्र सेनिक रहा करते थे। आवश्यकतानुसार वह सेन्य-शक्ति संबर्धित 
कर लेता था। ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किये जाने के अनन्तर कुछ समय तक 
अवध में बड़ी अराजकता रही | सन्‌ १८५४७ ई० में यह अशान्ति और बढ़ गई | विद्रोह 
के शान्त होने पर इस प्रान्त के लोग कानून द्वारा निःशस्त्र कर दिये गये। यहाँ के 
ताहुकदार अवसरों और उत्सवों पर अ्रपनी हैसियत से अधिक व्यय करने के कारण सेव 
ऋणी बने रहते थे। जमींदारों और कृषकों की दशा भी शोचनीय थी । सिपाही-विद्रोह- 
काल में इस ग्रांत के लोगों की बड़ी ज्ञति हुईं। सामान्य स्तर के लोगों की आर्थिक स्थिति 
बड़ी शोचनीय थी। यह वर्ग लगान देने में समर्थ नहीं था । इस वर्ग का जीवन-निर्वाह 
खरीफ की काश्त से होता था। रबी की फसल से ये बड़ी कठिनाई के साथ काश्तकारों 
का लगान दे पाते थे। लगभग इसी समय ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ नमक बनाना बन्द 
कर दिया गया। इस कारण निम्न तथा निम्न-मध्य श्रेणी की आर्थिक स्थिति बहुत 
विकृत हो गई | | 
कृषि--कृषि बेसवाड़े की जीविका का प्रमुख साधन है । परन्तु कृषि घनोत्पादक नहीं है । 

इस प्रदेश में कृषि का मुख्याधार है खाद या गोबर | निर्धनता के कारण खाद का 
उपयोग ईन्धन के रूप में किया जाता है। कृषि पुरानी पद्धतियों के आधार पर ही होती है। 
कंषक कृषि के नवीन साधनों को स्वीकार करने के लिए उडद्यत नहीं होते हैं। 
कृषि सींचने का काम पूरो से होता है। कृषि के अनन्तर नौकरी दूसरा साधन है, जिसे 
जनता जीविका का आधार मानती है । क्‍ 

धर्म, भाषा और साहित्य--इस प्रदेश का प्रधान धर्म है सनातन धम। हिन्दू 
वर्णाअ्रम-घर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म के अतिरिक्त आर्य समाज का भी कुछ 
प्रचार है। इस्लाम-घर्म के अनुयायी भी इस प्रदेश में बहुतायत के साथ निवास करते हैं । 
बसों ने आय-धर्म का गौरव और ब्राह्मणों का महत्त्व बढ़ाया | 

इस प्रदेश की बोली बेसवारी अवधी है| मुसलमानों के शासन-काल में यहाँ की 
राजभाषा थी फारसी और ऊदूं | अँगरेजी शासन-काल में उ्दू को ही प्रश्रय मिला । अँगरेजी 
राज्य में अंगरेजी का अधिक अचार हुआ। कायस्थों ने यहाँ शासन-व्यवस्था में 


संस्कृत एवं हिन्दी का पठन-पाठन यहाँ ब्राह्मणों के संरक्षण में हुआ। ब्राह्मणों को 


इस त्रात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने इस प्रदेश की सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्पराओं 


ऊन (5 ५ में + मो ्थ 
को शक्ति प्रदान को। बेसवाड़े में संस्कृत का बड़ा प्रचार हुआ | इसी कारण मोरावों 
छोटी काशी के रूप में प्रख्यात था। गंगा-तट पर स्थित ग्रामों में संस्कृत का खूब 


प्रचार था | 














( १६३ ) 

आज बेसवारे में दर्जनों हाई स्कूल, अनेक संस्कृत-पाठशालाएँ और सेकड़ों मिडिल 
तथा प्राइमरी स्कूल हैं। आधुनिक हिन्दी के शीघ॑स्थ अनेक विद्वान यहीं के हैं | 

ऐतिहासिक परिचय--बेसवाड़ा आय-संस्कृति के केन्द्र-स्थान में स्थित है। गंगा के 
बायें तट पर स्थित होने के कारण यह प्रदेश धर्भनिष्ठ नरपतियों और ऋषियों के 
कायकलाप का केन्द्र रहा है। बसवाड़े का बक्सर-स्थान पुरानों में वणित श्रीकृष्ण द्वारा 
मर्दित वकासुर देत्य का वध-स्थल था। क्रह्य जाता है कि वकासुर इसी बक्सर का 
निवासी था। यह भी प्रसिद्ध है कि प्रसिद्ध वागेश्वर महादेव को मूर्ति की 
स्थापना वकाखुर ने ही की थी और उस मूर्ति का नाम वकेश्वर रखा, जो आगे चलकर 
वागेश्वर के रूप में परिवर्तित हो गया है। बेसवाड़े के सरबन-स्थान का भी 
ऐतिहासिक महत्त्व है। कहा जाता है कि राजा दशरथ के बाण से आहत होकर 
श्रवणकुमार ने इसी स्थल पर प्राणों का परित्याग किया था। मौराबाँ राजा मयूरध्वज 
की राजधानी थी। मयूरध्वज की सत्य-निष्ठा और कत्तंव्य-परायणता से कौन परिचित 
नहीं है। इसी प्रकार गंगा-तट पर बसे हुए. गेगासों और डलमऊ क्रमशः गग मुनि तथा 
दालम्य मुनि के निवास-स्थान थे । बेसबवाड़े में बौद्धकाल के अनेक स्पष्ट चिह्न मिलते हैं । 
जगतपुर में बौद्धों का एक स्वूप आज भी विद्यमान है। इस कस्बे के पास बौद्ध- 
कालीन सिक्के और मुहरें किसानों को अब भी हल चलाते हुए. प्रायः मिल जाती हैं। 
सम्राद स्कन्दगुप्त के सिक्के 'सेमरी' ग्राम में बहुत संख्या में पाये गये | प्रतिहारों के राज्य- 
काल में गजनवी महमद ने कन्नौज पर जब चढ़ाई की, तब उस समय उसके एक दल ने 
बेसवाड़े के हड॒हा ग्राम पर आक्रमण किया और उसे अपना केन्द्र बनाया। महमूद के 
बाद सेयद सलार ने डलमऊ पर आक्रमण किया था। मुसलमान शासकों से बसवाड़े के 
तत्कालीन बैंस-शासकों के अनेक बार संधर्ष हुए--धनघोर युद्ध हुए.। बंस-क्षत्रियों के 
बंश-वृत्षन का विकास-क्रम नागवंश से माना जाता है | 


बैसवाड़ा, बैस-क्षत्रियों की केन्द्रीभूत सत्ता का केन्द्रबित्दु रहा । इस प्रदेश पर सब- 
प्रथम जौनपुर के सुलतान इब्राहीम शाह शर्की ने अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न 
किया । परन्तु बेस-क्षुत्रियों की शक्ति और एकता की प्रबंल लहर ने उस पर ऐसा आघात 
किया कि उसे अपनी इस महत्त्वाकांक्षा को पुनः जाग्रत करने का अवसर न प्राप्त हुआ । 
जब मुगल बादशाह हुमायूँ को ईरान-देश में खदेड़कर दिल्‍ली का बादशाह पठान शेरशाह 
हुआ, तब उसने अपने राज्य की सबप्रथम भूमिकर-नीति के अनुसार, बसवारे के कृषकों से 
वार्षिक आय अनुमान कर, चतुर्थांश माग लेना प्रारम्भ किया था। आइन-ए-अकबरी' 
के अनुसार मुगलों के राज्य-काल में बेसवाड़े के कुछ परगने लखनऊ-सरकार (अवध सूबे) 
में और कुछ परगने मानिकपुर-सरकार (इलाहाबाद सूबे में ) सम्मिलित कर दिये गये थे। 
लखनऊ-सरकार में बेसवाड़े के परगने इस प्रकार दिये हुए हैं--ऊंचरगाँव, शेढ्पुर, रणवीरपुर 
डलमऊ, मौरावाँ, सरवबन, कुम्मी, मगड़ायल, पनहन, पाठन, घाट्मपुर, मोहान, असीवन 
लशगर, तारा, सिथौरा, देवरख, कहंजर, सातनपुर, हेहार (ऐहार)। मानिकपुर-सरकार में 



































( (है४ ) 


सम्मिलित परगने थे--युलेन्दी और रायबरेली । घुलेन्दी अब बछरावाँ के 
नाम से प्रसिद्ध है। सन्‌ १७३२ ई० में नवाब सआदत अली खाँ बुहीन्मुल्क अवध के 
सूबेदार बनाये गये। इस समय दिल्‍ली पर मुगल-बादशाह बहादुरशाह का शासन था| 
नवाब सआदत अली खाँ ने अपनी नवीन योजना के अनुसार बेसवाड़े पर श्रन्य प्रदेशों 
के साथ ही नये-नये मूमिकरों को लागू किया। इसी समय उक्त नवाब ने अपने राज्य 
को अनेक चकलों में विभाजित किया और इस प्रकार बेसवाड़े को भी एक स्वतन्त्र चकला 
बनने का सोमाम्य प्राप्त हुआ। बाद में वे अवध के स्वतन्त्र शासक बन बेठे 
ओर इनके वंशथर सन्‌ १८४६ ई० तक अवध के सिंहासन पर राज्य करते रहे। इसके 
अनन्तर कम्पनी-सरकार के गवर्नर जनरल लाड डलहौजी ने तत्कालीन नवाब 
वाजिद अली शाह को सिंहासन से च्युत करके, अवध के साथ ही साथ बेसवाड़े को भी 
अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया और सन्‌ १८४८ ई० में नवीन कर-व्यवस्था के द्वारा 
मालगुजारी वसूल होने लगी | सन्‌ १८६४-६५ ई० में मेकएण्ड और जी० लौग ने रायबरेली 
२ में प्रथम वन्दोबस्त किया | कुछ समय तक बेसवाड़ा-प्रांत ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यान्तर्गत 
यम की आगरा ओर अवध की संयुक्त कमिश्नरी में सम्मिलित रहा । इसका कुछ भाग उन्नाव 
आह) जिले की पुरवा तहसील में और अधिक भाग रायबरेली जिले की डलमऊ और बरेली 
पक तहसील में सम्मिलित है। बैसवाड़े का प्रथम स्थायी बन्दोबस्त सन्‌ श्दध५ ई० में. 
0३ हुआ था। वबेशवाड़े के बैसों की वंशावली शाका शालिवाहन से प्रारम्म होती है। 
अवध के बेस, उनकी राजधानी मुंगीपाटन को अपना आदि स्थान मानते हैं | शाका शालिवाहन 
के ऐतिहासिक अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। बेसवाड़े के बसों की वंशावली 
शाका शालिवाहन से इस प्रकार प्रारम्भ होती है -- 
१. शाका शालिवाहन शाका संवत्‌ ग्रवत्तक ७८ ई०। मुंगीपाटन, २. वृजकुमार, 
२. धोषकुमार, ४. पूरणमल, ५. जगनपति, ६. परिमलदेव, ७. माणिकचन्द, ८. कमालदेब, 
६. जसधरदेव, १०. होरिलदेव, ११. कृपालशाह, १२. रत्नशाह, १३. हिन्दूपति, 
६४. राजशाह, १५. ग्रतापशाह, १६. रुद्रशाह, १७. विक्रमादित्य, १८. सन्तोषराय, 
१६. ज्षत्रपति, २०. जगतपति, २१. केशवराय, २२. निर्मबचन्द्र और २३. अमभयचन्द्र । 
(बक्सर--सन्‌ १२४० ई० संस्थापक बेसवाड़ा-राज्य, अवध) 
५. विगत सिपाही-विद्रोह में बेसबाड़े के बैसों की बड़ी ज्ञति हुई । इस बीर जाति ने 
अंगरेजों के विरुद्ध अस्त्र ग्रहण करके उन्हें समृल उखाड़कर फेंक देने का प्रयत्न किया। 
फलतः, डॉंडियाखेरे के राब-परिवार का समस्त राज्य, शंकरपुर के राव का राज्य तथा कुरी- 
सुदौली के नयस्त्रा घराने का श्राधा राज्य जब्त कर लिया गया | बसों के हाथों से उनके 
राज्य का अधिकांश निकल गया। यह प्रदेश बीरता और स्वाधीनता के संघर्ष में सदेब 
आगे रहा है। खब्रगाँव, खजूरी, नरेन्द्रपुर, कस रुआ, देवगाँव गिरधरपुर, सेमरपुरा, 
चब्दरनिहा, कोरिहर सताँव, पाहो, पिलखा, वाल्हीमऊ, राजामऊ, रहवाँ हसनपुर, सेमरी, 
बिहार, गोरा, सलौना, अकबरपुर आदि बेसों के संगठन के प्रधान केन्द्र-स्थल रहे हैं | 








































( १६५ ) 
साहित्यिक परिचय--बेसवाड़ा अपनी भौगोलिक एवं शान्तिमय राजनीतिक 
परिस्थितियां के कारण चिरकाल से साहित्य और संस्कृति का केन्द्र रहा है। बेसवाड़े के. 
प्रत्येक जनपद और करबे में संस्कृत, व्याकरण, साहित्य एवं दर्शन के मनन-चिन्तन तथा 
वापन का प्रबन्ध किसी-न- किसी रूप में विद्यमान रहा ह्ठे । राव कनकर्सिह के आश्रय में 
रहकर एक कायस्थ विद्वान्‌ रामकृष्णजी ने कनक-प्रकाश” नामक वेद्यक का एक ग्रन्थ 
संसक्षत में लिखा था। संस्कृत-व्याकरण और दर्शन पर लिखित और उपलब्ध ग्रन्थों की 
सूची बड़ी बृहत्‌ है। यहाँ के विद्वानों का दृष्टिकोण पारमार्थिक रहा है। वबैसवाड़े की 
कन्द्राभुत सत्ता छिन्न-मिन्न होने के पूव ही यहाँ के बसक्षत्रिय-नरेशों के आश्रय में 
रहनेवाले कवियों ने साहित्य, वेद्रक्र और ललित-कला से सम्बन्ध रखनेवाले सहस्रों ग्रन्थों 
को रचना की। कहना न होगा कि बेस-क्षत्रियों के आश्रय में हिन्दी-साहित्य की पर्याप्त 
अभिवृद्धि हुईं। राव मर्दनसिंह के आश्रय में कविरोज पं० सुख्देवमिश्र ने अनेक 
महत्वपूण काव्य-अन्थों को रचना की। राव मदनसिह के पत्र केंबर उद्योत्सिह के 
आश्रय में देवकवि रहे और इसी बसवाड़े की भूमि में प्रेमलतिका' ग्रन्थ की रचना की। 
राव मदनसिंह के द्वितीय पुत्र राजा अचलसिंह के राज-दरवार में तीथ्थराजमिश्र, 
शम्भुनाथमिश्र आदि चिरकाल तक रहे और काव्य-प्रन्थों का प्रशयन करते रहे | बेसबाड़े हि 
के जगन्नाथ शास्त्री महोदय महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री के समय में काशी की हे 
लघुन्नयी में गिने जाते थे। मौराबों वेदों और संस्कृत-साहित्य के अध्यश्नन का केन्द्र होने | 
के कारण छोटी काशी' के नाम से विख्यात रहा है | 
अवधी--हिन्दी की प्रादेशिक बोलियों में अवधी का प्रमुख स्थान चिरकाल से 
रहा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम यह कि अवधी उस प्रदेश की बोली है, जो 
अपदिकांल से सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक चेतना का केन्द्र रहा है। 
द्वितीय यह कि हिन्दी के गौरव कवि महात्मा तुलसीदास एवं मलिक मुहम्मद जायसी की 
प्रतिभाओं का विकास, इसी प्रदेश की भाषा के माध्यम से हुआ है। इस बोली में ऐसे 
दो ग्रन्थ-रत्नों का सर्जन छुआ, जो हिन्दू एवं हिन्दी-जनता के गले के हार बने हुए हैं। 
ये ग्रन्थ हैं रामचरितमानस! और 'परद्मावत! | यह (अवधी) पूरबी हिन्दी की प्रमुख 
भाषा है। इस बोली का ज्ेत्र यद्यपि प्रमुख रूप से अवध ही रहा है, परन्तु इसका प्रसार 
आज देश के कोने-कोने में पया जाता है। हरदोई के अतिरिक्त लगभग समस्त जनपदों 
और विशेष रूप से लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, 
सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फेजाबाद, लखीमपुर खीरी आदि में अवधी बोली जाती है। 
बिहार-प्रांत के मुसलमान भी इस बोली का प्रयोग करते हैं | इन जिलों की कतिपय तहसीलों 
में अवधी बोली और समभ्ी जाती है |. दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता जेसे बड़े-बड़े शहरों में, 
इस प्रदेश से जाकर बस जानेवाले लोग भी, इसका इन स्थानों में प्रयोग और प्रचार - 
करते हुए देखे जाते हैं | 
सर जॉज ग्रियसन ने 'पूरबी हिन्दी” बोलनेवालों की संख्या का विवरण अपने प्रसि 
ग्रन्थ 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इस्डिया! में इस प्रकार किया है -- 
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१. अवधी बोलनेवालों की संख्या १६,१,४३,५४८ 
२. बघेलखंडी ,, ,, ,,  ४,९,१२,७५६ 
३. छत्तीसगढ़ी 559 १) ४97 ३,७,५३,६४२ : 
देश की जन-संख्या-वृद्धि के साथ-ही-साथ यह संख्या आज कई गुनी अधिक हो गई है । 
ग्रियसेन महोदय ने पूरबी हिन्दी के अन्तर्गत तीन बोलियों का अस्तित्व माना है। ये । 
बोलियाँ हैं--१. अबधी, २. बघेली और ३. छत्तीसगढ़ी | 
केलाँग महोदय ने बघेली को रीवॉ-प्रदेश में बोली जानेवाली रीबाँई का दूसरा रूप 
माना है और उसे अवधी के अत्यधिक निकट माना है।" डॉ० बाबूराम सक्सेना के 
मत से अवधी बोली की परिधि या सीमा निम्नलिखित है -- | 
क्‍ १. उत्तर मैं--नेपाल की भाषाएँ 
१3 7 आक २. पूव में--भोजपुरी 
ह । कट. ह २. दक्षिण में--मराठी 
कल ४. पश्चिम में--पछाही हिन्दी । कन्नौजी एवं बुन्देलखंडी ।* । 
ः अवधी के तीन रूप--डाँ० श्यामसुन्दरदास ने अ्रवधी के अन्तर्गत तीन प्रमुख 
ऐप बोलियों--अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी--को मान्यता प्रदान की है| उनका कथन है 
हक का, कि “अवधी के अन्तगंत तीन मुख्य बोलियाँ हैं--अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी । 
अवधी ओर बघ्ेली में कोई अन्तर नहीं है। बघेलखंड में बोले जाने के ही कारण वहाँ 
। हे अवधी का नाम बघेली पड़ गया। छत्तीसगढ़ी या मराठी और उड़िया का प्रभाव पड़ा 
ओर इस कारण वह अवधी से कुछ बातों में भिन्न हो गई है। हिन्दी-साहित्य में अबधी ने 
एक ग्रधान स्थान ग्रहण कर लिया ।” यह तो हुआ अ्रवधी के अन्तर्गत उपलब्ध 
तीन बोलियों के विषय में डॉ० श्यामसुन्दरजी का कथन | परन्तु इन तीन बोलियों के 
अतिरिक्त अवधी के तीन रूप हैं। इनमें सर्वप्रथम है पूरबी अवधी, द्वितीय है पश्चिमी 
अवधी और तृतीय हे बेसवाड़ी अवधी | अवधी के इन तीन रूपों का क्षेत्र और व्याकरणु- . 
भेद भी विचारणीय है। सर्वप्रथम पूरबी अ्रवधी को लीजिए | पूरबी अवधी गोंड़ा, | 
अयोध्या, फेजाबाद एवं उसके समीपस्थ प्रदेश में बोली जाती है | भाषा-विज्ञान के ल्‍ 
आचार्यों ने इसे 'शुद्ध अवधी' माना है। पश्चिमी अ्रवधी के भी व्यवहार का ज्षेत्र 
लखनऊ से कन्नौज तक माना जाता है। इसके अनन्तर अवधी का तीसरा रूप है-- 
बेसवाड़ी अवधी' । इसका व्यवहारुत्तेत्र बैसवाड़ा' माना जाता है। 


पूरबी हिन्दी (अवधी) के दो रूप प्रचलित हैं--प्रथम है पश्चिमी अवधी और द्वितीय है 
पूरबी अवधी । इन दोनों की मध्यवत्तीं भाषा है बेसवारी या बैसवाड़ी | अब इनका सीमा- 
निर्धारण और प्रदेश विचारणीय है | पूरबी अवधी का क्षेत्र अयोध्या और गोंडा है | इसे 
शुद्ध अवधी भी कहा गया है | पश्चिमी अवधी का क्षेत्र लखनऊ से कन्नौज तक है | इसी 
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३. एवोल्यूशन ऑफ अवधी : डॉ० बाबूराम सक्सेना, प० ३। 
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( १६७ ) 


तेत्र में रायबरेली, उन्नाव, और लखनऊ का कुछ भाग आ जाता है, जहाँ बेसवारी बोली 
जाती है। बैसवारी की सीमा बैसवाड़ा-प्रदेश की सीमा तक ही निर्धारित है। बेंसवारी 
इसी पश्चिमी अवधी का एक रूप है। यह अवधी से उत्पन्न होकर भी अपना हथक 
ग्रस्तिव्व और विशेषताएं रखती है। इटावा और कन्नोज में बोली जानेवाली पश्चिमी 
हिन्दी रूप एवं आकार में बहुत-कुछ व्रजमाध से साम्य रखती है। इस अवधी में शब्दों 
के ओकारान्त रूप मी उपलब्ध हो जाते हैं, जो व्रजभाषा से साम्य रखने का स्पष्ट 


प्रमाण है । हर हे 
कुछ विद्वानों ने बेसवारी का प्राचीन बैसवारी के रूप में भी उल्लेख किया है । 


उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध वैयाकरण केलॉग महोदय ने लिखा है -- 
“अपने साहित्यिक महत्त्व एवं धार्मिक प्रभाव के ऋरण तुलसीदास के रामायण” को 
प्राचीन बैसवाड़ी पूरबी बोलियों के अन्तर्गत विशेष रूप से विचारणीय है । कहना न होगा 
कि तुलसीदास ने छुन्द-विधान की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से अथवा अपनी 
कल्पना की प्रेरणा से, हिन्दी की विविध बोलियों से ही नहीं, वरन्‌ प्राकृत आर संस्कृत 
तक से व्याकररिक रूपों को ग्रहण करने में अत्यधिक स्वातंत्र्य से काम लिया है ।” ' 
केलॉग महोदय से साम्य रखनेवाला मत है--एफ्‌० ई० केई का मत । उनके शब्दों में 
“तुलसीदास ने पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत प्राचीन बैसवाड़ी अथवा अवधी बोली का प्रयोग 
किया है और उनके प्रभाव से उनके समय से आज तक राम-कावय की रचना 
साधारणतः इसी बोली में होती आई है।”* डॉ० बांबूरास सक्सेना ने बेसवारी को 
प्राचीन अवधी का नाम दिया है। पस्त॒त प्रसंग में डॉ० सक्सेना का कथन है कि 
साहित्यिक क्षेत्र में अ्वधी तुलसीदास के रामचरित-मानस में प्रयुक्त होकर अमर हो गई है। 
प्राचीन अवधी में महत्त्वपूर्ण रचना हुई, यद्यपि इसका इतना विस्तार नहीं है, जितना 


व्रआ| का ।२ 
केलॉँग एवं केई महोदय ने बेसवारी का प्राचीन बैसवारी के नाम से उल्लेख किया है 


और डॉ० सक्सेना ने वबेसवारी का प्राचीन अवधी के रूप में उल्लेख किया हे । 
डॉ० ग्रियर्सन ने बेंसवारी को अवधी का पर्याय माना है | डॉ० सक्सेना ने भी अपने प्रसिद्ध 


है जा / में ८ कि रे 
अन्य 'ए्वोल्यूशन आँफ अवधी' में अवर्धां को बैसवारी का पर्याय माना है। 
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( शृ्ध्ण ) 


इस बोली (अवधी) का बोध कराने के लिए एक दूसरा नाम भी व्यवहृत हुआ है 
ओर बह है--बेसवारी |? | 


वस्तुतः अवधी और बेसवारी ज्षेत्रों से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति यह मली भाँति 
जानते हैं कि बेसवारी न तो प्राचीन अ्बधी है, न अवधी का पर्याय ही। बेसवारी 
अवधी के अन्तर्गत जीवित और बोली जानेबाली एक बोली है, जिसकी अपनी प्रथक्‌ सत्ता, 
प्रथक्‌ उच्चारण और किंचित्‌ प्रथक्‌ व्याकरण भी है। परन्तु इसका यह तातय॑ नहीं है कि 
बेसवारी अवधी से स्वंथा भिन्न या प्रथक्‌ बोली है। इस सम्बन्ध में लखनऊ-विश्वविद्यालय 
के हिन्दी-विभाग के अध्यापक डॉ० देवकीनन्दन श्रीवास्तव का कथन पठनीय है--- 
“ब्रसवारी अवधी का पर्याव नहीं है, वरन्‌ उसी के विस्त॒त क्षेत्र के अन्तर्गत एक सीमित 
प्रदेश में प्रचलित बोली है। श्रीकेलॉग महोदय का, जिन्होंने 'रामचरित-मानस' की 
भाषा को प्राचीन बेसवाड़ी? का नाम दिया है, विचार यद्यपि इस विषय में अधिक स्पष्ट 





मा नहीं है, परन्तु उनके कथनों से इतना अवश्य स्पष्ट है कि वे बैसवारी को अवधी से सवथा क्‍ 
१0 भिन्न ख्तंत्र बोली मानते हैं |” ' । 
| । 0 . अवधी एवं बेसवारी के सम्बन्ध में चार विभिन्न विचार हमारे विचाराथ प्रस्तुत हैं -- 
। 5 . (९) केलॉग महोदय के मतानुप्तार बेसवारी अबधी से सबंधा भिन्न है। परन्तु । 
के ..... बेसवारी का अवध एवं रीवाँ की वर्त्तमान बोलियों से निकट सम्बन्ध है। इसका 

मा ह मूल रूप रामचंरितमांनस में द्रष्टव्य है। 

2, (२) ग्रियसंन महोदय के मत से बैसवारी एक विस्तृत ज्षेत्र की भाषा है । इसके 

३ अ्रन्तगंत बुन्देलखंडी, रीवॉई तथा अवधी बोलियोँ हैं । इसीलिए कभी-कभी क्‍ 


'वेसवारी' अवधी के पर्याय के रूप में ग्रहण की गई है | 

(३) डॉ० वाबूराम सक्सेना के मत से बेसवारी ग्रवधी के अन्तर्गत एक बोली है, जो 
25], " सीमित प्रदेश उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर में बोली जाती है । 

रा (४) डॉ० देवकीनन्दन श्रीवास्तव का सक्‍्सेनाजी से मतसाम्य है। वे उनके मत को 

अधिक स्पष्ट, यथाथ एवं युक्तिसंगत मानते हैं |!* ह 
हमारे मत से केलॉग एवं प्रियसन का मत भ्रमपूर्ण है। नवीन अनुसंधानों ने यह 
सिद्ध कर दिया है कि बुन्देलखंडी पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत है। डॉ० सक्सेना एवं 
डॉ० श्रीवास्तव के मत अधिक तक॑-सम्मत हैं । पु 

अवधी ओर बेसवारी में भेद--अवधी और बैसवारी का पारस्परिक सम्बन्ध पीछे 

स्पष्ट किया जा चुका है। अवधी के अन्तर्गत एक उपबोली होने पर भी व्याकरण और 

उच्चारण की दृष्टि से वेसवारी की अपनी विशेषताएँ हैं| अब यहाँ पर हम व्याकरण की 
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चर + हैक हि किक 
दृष्टि से उपलब्ध अवधी एवं बेसवारी के भेद पर विचार करेंगे। व्याकरण ओर उच्चारण 
की दृष्टि से दोनों में प्रचुर भेद है। यहाँ पहले हम व्याकरणगणत भेद पर विचार करेगे | 
५ 
2, वत्तमानकाल की सहायक क्रिया--- 


(क) बेसवारी में (में) आहेउं हम) आहिन 
(तू) आहिस तुम) आहिठ 
ऊ) आँहि, आय (वे) आहीं 


अ्रवधी का (इन तीनों रूपों की ठुलना में) कुकाव हाँ, हवों' की ओर अधिक हे | 
(ख) बैसवारी में है? के लिए. 'हन' का ग्रयोग होता है, परन्त अवधी में इसके 

लिए. अहें? प्रयुक्त होता है | 

२. बाँदा में बोली जानेवाली बैसवारी में विशेष प्रयोगों में संज्ञा कारक चिह हैः 
'खर', खे', जबकि अवधी में इसके अल्पप्राण रूप कर , करे! मिलते हैं। बथा-- 

वैसबारी में. -- ओओखर दासा | 
अवधी में न रामकर दासा | 

३. बैसवारी-््षेत्र में कर्ता कारक चिह्न नें! प्रवेश कर गया है, जबकि अबधी में 
इसका प्रयोग नहीं हो रहा है । 

४. भूतकालिक सकर्मक क्रिया अपने वचन और लिंग के प्रयोग में कर्म के अनुसार 
परिवर्सशित होती चलती है। यह परिनिष्ठित हिन्दी को विशेषता है, जो कि 
पुरानी अवधी तथा पूरबी अवधी में देखने को नहीं मिलती है। यथा-- 

दीन्‍्हा नेन पंथ पहिचानों । 
कीन्हा रात मिले सुख जानो | (वहाँ कर्ता सिरजनहार है 


>> ( र्क॑ 4 पीिक. के 


>॥ 


हिन्दी के अनुसार 'दीन्‍्हा' और कौन्हा के स्थान पर क्रमसे दीन्हे! ए. 
रूप होने चाहिए। बेसवारी में अवधी के प्रभावस्वरूप उक्त प्रवृत्ति विकसित हो गई 
पम्ानसः में मी इस विकसित प्रद्गत्ति के दशन किये जा सकते है । 

'भानस! में ते देखे दोउ अ्राता ।' यहाँ ्राता' कर्म बहुवचन में प्रदुक्त डुआा है | 
उन्हीं के प्रभावस्वरूप क्रिया बह्ुुवचनान्त हो गई है। 


५, भविष्यत्कालिक रचना में अवधी की प्रवृत्ति 'ब' प्रत्यय के योग की है। साथ ही 
गी हैं, यथा बा', बे, ब्या! आदि। परन्तु 


उसके भिन्न ध्वन्यात्मक रूप भीं 
जैसवारी अवधी का ऊ्रुकाव 'ह रूपान्तरों की ओर ही अधिक है। केवल उत्तम 
पुरुष के रूप के साथ ही 'ब' मिलता है| यथा-- 
हम जाब, हम जइबे । 
तू. जइहैं, तुम जइहो । 
ऊ जाई, उई जहहे । 


























७. अधिकरण में, पर, तक 


( २०० ) 


मानस” की भाषा का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि उसमें बैसवारी के समस्त 
भविष्यकालबोधक रूप ग्रचुरता के साथ प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरणार्थ -- 
(7) हम सब भांति करब सेवकाई (अयो० कां०) 
(९) लेब भली विधि लोचन लाह (्बा ० कां०) 
(२) यह बिधि भलेहि देवहित होईं (बा० कां०) 
(9) सबहि भांति पिय सेवा करिहों | 
मारग जनित सकल श्रम हरिहों (अयो० कां०) 
(५) गए सरन प्रश्न राखिहें, तत अपराध बिसार (सु० कां०) 
(7 कपि सेन संग संघारि निम्तिचर राम सीतहि आनिहे /कि० कां०) 
(७/ राम काज सब करिहहु, तुम्ह बल बुद्धि निधान (सु० कां०) 


६. क्रियाथक संज्ञा ((67पा4) में विक्ृत रूप एकवचन में अवधी रूप निरनुनासिक 
रहते हैं, जब कि बेसवारी की प्रवृत्ति अनुनासिकता की ओर है | 
यथा, पघूमे तें (अबधी) 
धूमें तें (बेसवारी) 
,  रहै तें (अवधी) 
के च ८५ 
रहें ते (बसवारी) 
अ्रथवा, उठे तें (अबधी) 


५ 


उठ तें (बेसवारी) 


७, कारक-चिह्नों के रूप -- 


संख्याकारक खड़ोबोली अवधी बसवारी 
१. कर्ता फ है 
२. कर्म को, लिए, खातिर क, हि, हिं / कह... का, के, की 
के, कां । 

३. करण ने, द्वारा, से सत, से, सौं ते, तें, तें 
४. सम्प्रदान को, लिए, खातिर. क, कहं, के का, के, के, कौ 

.. तइ द के बरे, की 
५. अपादान से द . सन, सेन, ते,रतह, ते सौं, सी, तैं, तें, ते 
६. सम्बन्ध का, की, के कर, करे, केरा, केरी कें, क्यार, क्येरि, 

" हक. ० 65 पे 


के, के, करें, कर क्‍्वार, के कन 

म, मा, मह, माहि. मेहया, मांहीं, मंहं 
माऊ्ु, मुह, मुहु,  लाग, लग्ग 
मंभारी, पे, परि, 
अपरि, पर, लागि, लग 
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८. संबंधवाचक सवनामविषयक भेद -.. 









































१. खड़ी बोली में मेरा, तेश, उसका, सबका रे 
२. अवधी में मोर, तोर, उहिका, सबकेर 
२. बेसवारी में म्वार, त्वार, वाहिका, सबक्यार क्‍ 
६. सवनामों के रूप में भेद -- 
बोली तीनों सबनामों के रूप एक वाक्य 
१. खड़ीबोली कौन, जो, वह वहाँ कौन जायगा 
२. पूरबी अवधी के, जे, से हुवा के जाई... रे 
२. पब्छिमी को, जो, सो हुआ को जेहै का 
४. बेसवारी कों, जों, सों ह॒वां कों जहहें या जेह्यो रे 
१०. क्रियागत भेद -- 
खड़ी बोली. पश्चिमी अवधी पूरवी अवधी . बेसवारी अवशधी 
१. गाना आवन आउब अइयबे ५ 
२. जाना जान जाब जइबे पा 
३. करना करन करब करिबे | 
४. रहना रन रहब . रहिब हे 
११, बेसवारी अवधी में जहाँ तक सर्वनाम रूपों का सम्बन्ध है, वचन-भेद के अनुसार पक 


उत्तम पुरुष के अन्तर्गत दो रूप मिलते हैं | ये रूप हैं--(१) मैं तथा (२) हम | परन्तु पूरबी 
अवधी में केवल हम का प्रयोग होता है | रामचरितमानस में दोनों रूप मिलते हैं -.. 
(7) हम तो आजु जनम फलु पावा | ः 
(९) में सिद्ध सेवक जद्यपि वाया । ० 
बेसवारी में मध्यम पुरुष में तुइ! और 'तुमः और प्रबी अवधी में तू? और पृ? का 
प्रयोग होता है। अन्यपुरुष के लिए बैसवारी में बहु! तथा 'डइ? और पूर्वी अवधी में हे 
ऊ' और वो! का प्रयोग किया जाता है। सम्बन्धवाचक रूपों में जो! का प्रयोग सर्वत्र 
मिलता है। परन्तु प्रश्नवाचक रूपों में मिन्नता है | बेसवारी में इस अर्थ में को! तथा 
का का व्यवहार होता है। पूर्वी अ्वधी में इसके लिए “के! तथा क्राऊ! का प्रयोग 
| होता है । क्‍ 
... बेसवारी में सर्वनामों में सम्बन्धकारक रूप होते हैं--.' हेमारे', उनके! “बहिके!, इनके! 
जेहिके! आदि, परन्तु पूरबी अवधी में यही रूप--मोरे', तोरे', 'जाका' आदि--हैं | 
१२. क्रिया-रूप-- ; "कट ः 
पूरबी अवधी में जो अर्थ 'हम देत हुई से व्यक्त होता है, उसे प्रकट करने के लिए 
बेसवारी में हम देइत है? का प्रयोग होता हे । 
६३. सामान्य भूतकाल के रूपों में पूरवी अवधी एवं बैसवारी--दोनों में ही मूल धातु हा 
के साथ प्रायः इसि', इन?, यो! तथा आः प्रत्ययों का योग मिलता है। जेसे, कि हे 
कहिसि, उइ कहिन, तुम कह्मों । मानस में भी इनका प्रयोग इसी रूप में मिलता है 2 








बनता रेस नरक मर. 
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मारसि भेघनाद को छाती”, 'कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई”, अनुपम बालक देखेन्हि 


जाई, देखेऊ नयन राम कर दूता', हेतु न दूसर मैं कछु जाना! | 


होता है--- 
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हम आए रहे 
वे आए रहे 
सब आ रहे 


परन्तु बेसवारी में इनके रूप होंगे--- 


हम आए रहन 


उइ आए, रहें, वहु आई रहे 
सब आए रहें 
१५, बेसवारी में सामान्य संकेतार्थ काल के रूप इस प्रकार होंगे--- 
में होतेजँ, हम होइत, ठुम होत्यो, उइ होतीं । 
परन्तु पूरबी अवधी में इसके रूप निम्नलिखित होते हैं--- 
हम होते, वे होते, तू होत्या । 


मानस! में बेसवारी के प्रयोग बहुत मिलते हैं । 


पुनि तोही', तो पन करि होतेड न हसाई? 
अवतेहु मुनि की नाई | 
अवधी और बेसवारी का भे 
इनके अतिरिक्त दोनों बोलियों 
जिनका उल्लेख विस्तार-मय के कारण 
बेसवारी की उच्चारणविषयक 
का प्रयोग प्रचुरता के साथ होता 
जाते हैं-- 
'ब' का प्रयोग : 





में 


हे । 


तोर 
मोर 
भोर 


शोर 
चोर 


द प्रदर्शित करने के लिए 


त्वार 
स्वार 
भ्वार 
सवार 


इतने उदाहरण पर्याप्त हैं। 
व्याकरणु-गत एवं उच्चारण-विषयक अन्य भेद-विमेंद 
रण नहीं किया जा रहा है। 

के अपनी विशेषताएँ हैं । 





१४. अपूर्ण-मूतकाल-बोधक वाक्यों का संगठन अवधी में निम्नलिखित प्रकार से 


क्‍ तू आबत रहया', “हम आवत रहे?, वे आवत रहें, 'उइ आवत रहा! | 
बेसवारी में इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है-- 

तुम आवत रहा, हम आइत रहै', “मैं आवत रहयौं?, 'उइ आबत रहैं? | 
पूर्ण-मूतकाल के रूप पूरबी अवधी में इस प्रकार होंगे-- 


उदाहरणाथ, “पितहिं खाइ खाते 
/ करते हु राजत तुग्हहि न दोसः, “जो तुम्हहि 


हे, 


बेंसवारी में 'व', 'यः और 'र/ 
उदाहरण, यहाँ पर कतिपय शब्द उद्धृत किये 
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थे का प्रयोग 
सियार स्थार 
का. क्यार 
उजाला उजियार 
“४? का प्रयोग ; 


जलना जरना 
फलना फरना 
टलना टरना 
उलभाना उरभना 
थाली थारी 


बेसवारी की व्याकरणुगत कतिपय विशेषताएँ-- 

अवधी एवं बेसवारी के भेद का अध्ययन कर लेने के अनन्तर अब बेसवारी की व्याकरण- 
सम्बन्धी विशेषताएं स्वतः प्रकाश में आ जाती हैं। यहाँ पर उन्हीं कतिपय विशेषताओं 
पर हम ध्यान देंगे। विद्वानों का अभिमत है कि बेसवारी का मूल उद्गम खोत 
अपभ्रंश है। डॉ० श्यामसुन्द्रदास का अभिमत है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें 
तो हिंदी शौरसेनी की वंशज है और पूरबी हिन्दी अवधी, बेसवारी, छत्तीसगढ़ी तथा बघेली 
अर्धभागधी की |?" क॒तिपय बिद्वानों का मत है कि पालि अधमागधी प्राकृत का 
साहित्यिक रूप है। बेसवारी व्याकरण पर इन सभी भाषाश्रों के व्याकरण की ग्रतिच्छाया 
इृष्टिगत होती है। स्थान-स्थान पर बेसवारी व्याकरण प्राकृत एवं अपश्रंश-व्याकरण से 
बहुत-कुछ साम्य रखती है | संक्षेप में बेसवारी भाषा एवं व्याकरण , संस्कृत, पालि, ग्राकृत, 
अ्र्धमागधी के स्वाभाविक क्रमिक विकास का सरलतम रूप है | 


बैसवारी की स्वरगत विशेषताएँ-- 

(१) अपभ्रंश की प्रमुख प्रदृत्ति है. अन्त्य स्वर का हंस्वीकरण' | ध्वनि के ज्षेत्र में 
अपभ्रंश ध्वनियाँ, प्राकृत ध्वनियों का अनुगमन करती हैं। अन्त्य स्वर के हस्वीकरण की 
प्रवृत्ति पालि एवं प्राकृत में भी उपलब्ध होती है परन्तु अपभ्रंश में इसकी अधिकता है ।* 
बैसवारी में इस हस्वीकरण की प्रवृत्ति का बाहुल्य है। बेसवारी संज्ञारूप विशेषण, 
सम्बन्ध कारक के सर्वनाम, खड़ीबोली एवं ब्रज के आकारान्त एवं ओकारान्त संज्ञा, 
विशेषण तथा सर्बनामों के अनुकूल नहीं होते हैं, वरन्‌ आकारान्त होते हैँ। यथा-- 
खड़ीबोली--कैसा, तैसा, मैंसा, छोटा, खोटा, हमारा, मला, घोड़ा । 
बजमाषा --कैसो, तैसो, मैसों, छोगो, खोओोे, हमारो, भलो, घोड़ो | 
वैसवारी -- केस, तेस, मेंस, छोट, खोट, हमार, भल, घोड़ । 

(२) बैसचारी में लघ्वन्त की यह प्रद्गत्ति वर्तमान कदन्त रूपों में भी पाई जाती है। बथा-- 





१. साषाविज्ञान--डॉ० श्यामसुन्द्रदास, छ० १०७५ । 
२, हिन्दी के बिकास में अपअंश का योग--श्री नासवर 
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खड़ीबोली--जाता, रोता, सोता, खोता । 
_वैसवारी -- जात, रोवत, सोवत, खोबत | 
(३) प्राकृत तथा अपभ्रृश में बेदिक स्वर क्र! का रूप रु! में परिवर्सित हो जाता है। 
वैसवारी में भी यही प्रद्ृत्ति पाई जाती है। यथा-- 
संस्कृत--कऋ्षि, ऋण, ऋतु, ऋजु । 
बेसवारी--रिसि, रिन, रित॒, रिजु । 
बेसवारी में मध्यवत्ती कर” भी रु! के रूप को गअहण कर लेता है-- 
संस्कृत--वृत्त | 
_ बेंसवारी--रुख, 
इसी प्रकार शब्द के आदि एवं मध्य के प्रयुक्त ऋ” स्वर ॒भ' » इ तथा ऊ' का 
रूप धारण कर लेता है। उदाहरणा्थ--- 
संस्कृत--तृण, ऋण, हृदय, श्ृंगार । 
बेसवारी--तिन, रिन, हि, सिंगार | 
(४) बेसवारी में वेदिक संधि-स्वरों 'ऐ! तथा ओर” का परिवर्तन अइ' तथा अ्रउ' के रूप में 
होता है | संयुक्त व्यज्ञन बैसवारी में प्रचलित नहीं है | उदाहरण निम्नलिखित है --.. 
भेरव-मइरव, कौरव-कउरव, सौर-सउरि, देव-दइव | 
बेसवारी में मइया, भइया, दइया, अइसी, वइसी, कठवा, हउवा, नउवा, इसी प्रकार 
बनते हैं । 
(५) बेसवारी में भी श्रपश्रंश के समान ही शब्दों के अनन्त में प्रयुक्त 'डँ', हुँ, हं', 'हिं', 
का हस्व उच्चारण होता है | 
उदाहरण--लहउ, ह्ड', जाएँ, 'खाडेँ?, बइठडेँ? | 
(६) बेसवारी में स्त्रीलिंग आकारान्त लब्वन्त हो जाता है | 
यथा--बाला-बाल, माला-माल | 
(७) बेसवारी में 'थः और व”, ज' और “ब' का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ--- 
योवन-जोबन | आश्चर्य-अचरज | यश-जस | युवती-जुबति | 
(८) बेसवारी में ञ्रादि एवं मध्य स्वरागम तथा स्वर- 
उदाहरणाथ-. (क) स्नान--असनान | 
. (ख) स्त्री--इस्त्री | 
क्‍ (ग) स्कूल--इसकूल । 
सध्यस्वर के उदाहरण-- | 
चन्द्रमा--चन्दरमा | गर्ब--गरब | प्रहए--गिरहण | 
स्वर-विपयेय के उदाहरण -- 
५ «० “ “5 क) अंगुली--उंगुली । 
. . :« - ख) इच्षु--ऊख | 


विपयेय के उदाहरणों का बाहुल्‍य है | 
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डा 


.. (ग) श्मश्ु--मूँछ । 
. .. (घ) पुच्छ-छ | 
६) खड़ीबोली और व्रजभाषा के समान बेसवारी में स्वर-रहित व्यंजनों का प्रयोग नहीं 
होता है। बेसवारी में ऐसे अवसरों पर (इ? और “'ः' का प्रयोग होता है -- 
(क) स्थार--सियार | ु । 
ड़ ख) प्यार--पियार | 
(ग) क्रार---कंवार । 
(घ) द्वार--दुआर । 
(ड) ब्याह--बियाह ! 
१०) बेसवारी में आदि, मध्य एवं अन्त्य स्वर के लोप के उदाहरण प्राप्त होते हैं। यथा-- 
त्रयोदस--तेरस, इमली--इम्ली । 
११) अधमागधी की अन्य बोलियों के समान बैसवारी में भी स्वर्-व्यत्यय की ग्रद्गत्ति 
पाई जाती है। यथा-- 
(क) मयूर--मोर | 
ख) द्वितीय--दुइअ | 
(ग) चतुर्थी--चउथी | 
१२) बैसवारी में कभी-कभी, शब्दविशेष से कुछ अचछ्रों को भी उच्चारण में निक्राल 
देते हैं | उदाहरणार्थ -- 
ग्रंथि---गाठ । 
पलत्थी--पलथी | 
व्यज्लनगत विशेषताएँ -- 
१) बैसवारी में अल्पप्राण व्यंजन महाप्राण का रूप धारण कर लेते हैं। यथा-- 
(क) गरह--घर । 
(ख) प्राधुशु--पाहुन | 
(२) बेसवारी में शब्द के मध्य में प्रयुक्त क, ग, च, ज, द, न, ५, थे, वे को साई: 
लोप हो जाता है। यह प्रवृत्ति प्राकृत में भी विद्यमान है | इस कथन के समथन 
में निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
क) सूची-सई | पक 
ख) मयूर--मऊर । 
(ग) कोकिल--कोयल । 
थे ग्राम--गांव | 
द छः) कमल--कंवल । 
(३) संस्कृत-शब्दों के मध्यवरत्ती व्यंजन प्राकृत तथा अपनरंश में यदा-कदा मिन्न व्यंजन के 
: रूप को ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रद्गत्ति बैसवारी में भी विद्यमान है। उदाहरणा्थे-- 































































। 


( २०६ ) 


मेघ--मेह, मुख--मुह, वधिर-बहिर, वधू--बहू, क्रोध--कोह | 
४) संस्कृत की ऊष्म ध्वनियाँ श', धर), 'स” प्राकृत में छ' के रूप में परिवर्सित हो 
जाती हैं। बेसवारी में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है -- 
बेसवारी में श' षष्ठी और 'घ' छुठी का परिवत्तन स' में हो जाता है। यथा--- 
(क) निशा--निसा । " | 
(ख) शरीर--सरीर | 
कभी-कभी बेसवारी में श” और 'स” का रूप ६” में परिवर्तित हो जाता है। यथा--- 
मास--माह । पचसत्तर--पछुहतर । 
ध! प्रायः ख' के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यथा-- 
हष--हरख | भाषा--भाखा । आकर्षण--आकरखन | 


५) बेसवारी में अन्त्य व्यंजन 'ल', ९? में परिवर्शित हो जाता है। यथा-- 
थाला--थारा । केल्ला--केरा। साली--सारी | 
काली--कारी । नाली--नारी | 
संयुक्त व्यंजन-- 
(१) संयुक्त व्यंजन की दृष्टि से भी बेसवारी विशेष रूप से अध्ययनीय है, यह भज्ञी भाँति 
विदित हे कि संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग संस्कृत में बाहुलव के साथ होता है। प्राकृत 
ओर अपश्रश में संयुक्त व्यंजनों का अयोग बहुत कम मिलता है| बैसवारी की 
संयुक्त व्यंजन कुछ विकृत रूप में उपलब्ध होते हैं| बेसवारी ने संयुक्त व्यंजनों को 
सरल बनाने में जननी भाषाश्रों द्वारा अहण किये गये नियमों को स्वीकार किया | 
बेसवारी में स्वर-भक्ति द्वारा परिवर्त्तन उपस्थित हुआ है। 
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उदाहरणाथे-- 
कार्य--कारज | 
क्‍ मर्यांदा--मरिजाद | 
0 शवत--सरबत | 
3 :.... प्रवत--परबत | 
0 भ्रम---भरम | ह 
(२) बेसवारी । व्यंजन-विपयय-विधि के द्वारा शब्दों के रूप परिवर्सित हो जाते हें। 
उदाहरणाय--- 


लखनऊं--नखलऊ | बताशा--बसाता । नुकसान--नुस्कान | 


३) समीकरण के द्वारा भी बेसवारी के शब्दों के रूप परिवर्सित हो जाते हैं। यथा-- 
| मित्र--मीत | श्वेत--सेत । 


च में * ऊ> + « ँं 
४) बेसवारी में आदि व्यंजन, मध्य ब्यंजन तथा उपरि व्यंजनों का भी लोप हो जाता 























आदि व्यंजन-लोप के उदाहरण -- 
स्तन--थन । स्थूल--थूल । स्कम्म--खम्भ । 


मध्य व्यंजन-ल्ोप के उदाहरण-- 
श्याला--साला ।  पुष्कर--पोखर । 


उपरिलोप का उदाहरण-- 
खड़ग--खग्ग | 
(५) अध्धमागधी के समान बेसवारी में भी स्फ! का फ; श्च, त्स! प्स! आदि का ्छ! 
या छ' हो जाता है। उदाहरणाथ-- 
(क) बृहस्पति--बेफई । 
(ख) मत्सर--मच्छुर । 
(ग) मत्स्य--मच्छ । 
(घ) पश्चिम--पब्छिम | 
बैसवारी में अपभ्रंश के समान ही यादश, ताइश, कीदहश, और ईदृश के लिए, 
जेहु, तेहु, केह, एड्डु मिलते हैं । 
७) बैसवारी में व्यंजनों का लोप ही नहीं, वरन्‌ आगम भी होता है। इसके तीन रूप हैं-- 
(क) आदि व्यंजनागम--होष्ठ--होठ । 
(ख) मध्य ,, 9» “हजीनसस्‍--बॉदिर | 
(ग) अन्त्य , 5 --कल्य--काल्दि | 
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बेसवारी साहित्य--बेसवारे की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों 
पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रदेश मुख्यतया बेस-ठाकुरों द्वारा असाया 
गया था तथा इस प्रदेश की वीरता और साहसपूर्ण परम्पराओं से बड़ा निकट सम्बन्ध 
रहा है| अवधी का सव-ग्रथम काव्य-ग्रंथ (जो इस समय तक उपलब्ध है) सन्‌ १२३० ईं० 
में वीर-काव्य के सुप्रसिद्ध एवं यशस्वी कवि जगनिक द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ 
का नाम है आल्ह-खण्ड'|। इसकी कथा का सम्बन्ध महोवे के वीरों के चरित्र से है | 
“अआह्ह-खंड' उत्तर-मारत और विशेष रूप से बेसवारे की एक बड़ी ही लोकप्रिय रचना है। 
“आहल्ह-खंड' की भाषा अवधी है, जिसमें बेसवारी की प्रधानता है। इस ग्रन्थ की भाषा में 
बेसवारी की कहावतों, क्रियापदों और उच्चारणों की विशेषताञ्रों की प्रचुरता है। अधिक 
समय तक मौखिक रहने के कारण इसकी माघषा में अन्य भाषाओ्रों और बोलियों के शब्दों ने 
घर कर लिया है। “आल्ह-खंड' की भाषा इस बात का प्रमाण है कि स्वसाधारण की 
बोलचाल की भाषा भी ओजपूर्ण विषयों की रचना का माध्यम बन सकती है | आल्ह-खंड' 
की भाषा में ओज और प्रवाह सवत्र विद्यमान है। बेसवारी में वीर-रस से सम्बन्धित 
भावों को व्यक्त करने की सुन्दर शक्ति है। जगनिक का आल्ह-खंड' 'रामचरितमानस' 
के अनन्तर अबघ-प्रदेश का सबसे लोकप्रिय ग्रन्थ है | 
भक्तिकाल में साहित्य चार धाराओं में प्रवाहित हुआ । इनमें प्रथम है संत-काव्य, 
द्वितीय प्रेमकाव्य, तृतीय रामकाव्य तथा चतुर्थ क्ृष्णकाव्य है। इनमें से कृष्णकाब्य की 
रचना तो पूर्णतया ब्रजमाषा में हुईं। प्रेमकाव्य और राम-साहित्य का अधिकांश अवधी में 
लिखा गया, जिसमें बेसवारी की घनीमूत छाया अंकित है। कारण कि इस साहित्य के 
ग्रधिक कवि अवध-प्रदेश के ही निवासी थे या किसी-न-किसी रूप में इनका सम्बन्ध इस 
प्रदेश से अवश्य था। संत-साहित्य की भाषा यों तो सघुकड़ी' कही जाती है, परन्तु इस 
साहित्य के भी कुछ कवि हैं, जिन्होंने अवधी के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति की थी | 
संत-कवियों में अवधी के माध्यम से काव्य-रचना करनेवाले कवियों की एक सूती मेंने 
आज से प्रायः चार वर्ष पूर्व प्रकाशित अपने अन्थ अवधी और उसका साहित्य में प्रस्तुत 
की थी | मैंने इस सूची में संत मलूकदास संत मथुरादास, संत घरनीदास, संत चरनदास तथा 
संत कवि रामरूपजी का उल्लेख किया था। प्रस्तुत यूची में संत पलद्टू साहब और भीखा 
साहब का उल्लेख कर देना आवश्यक होंगा। पलटू साहब अयोध्या के निवासा थे | 
इन कवियों की भाषा में बेंसवारी के शब्दों और कहावतों का प्रयोग खूब हुआ है। 
मलुकदास तथा पलटू साहब की कविता में बेसवारी के शब्द अचुरता के साथ प्रयुक्त हुए हूँ 
प्रेम-काव्य' के लेखकों में अवधी के माध्यम से कविता लिखनेवाले मुसलमान कवियों में मेने 
अपने ग्रन्थ अवधी और उसका साहित्य! में कुतवन, मंकन, जायसी, कासिम शाह, निसार 
कवि, ख्वाजा अहमद, शेख रहीम, नसीर, उसमान, नुर मुहम्मद, आलम तथा हिन्दू-कावेया 
में ईश्वरदास, पुहुकर, नरप्तति व्यास, गोवधनदास के पुत्र सूरदास, दुखहरनदास, 
कोटा-नरेश मुकुन्दर्सिह, जनकुंज, कवि सेवाराम, जीवनसाल नागर का विशेष समादर 
के साथ उल्लेख किया है। इनमें से निसार कवि, कासिम शाह तथों ख्वाजा अहमद 
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बे ( २१०: ) 
बेसवारे के निकटवर्ती प्रदेश के निवात्री थे। जायसी भी रायबरेली के जायसनगर के 
गौरव कवि थे । इन चारों की कविता में बैसवारी के शब्दों और क्रियाओं के सुन्दर प्रयोग 
मिलते हैं | जितना सुन्दर इनका काव्य-वियय है, उतनी ही सम्मोहक इनकी भाषा 
भी है। ऊपर कहा जा चुका है कि वीर-रस से सम्बन्धित भावों की अभिव्यक्ति के लिए 
बेसवारी बहुत उपयुक्त बोली है। परन्तु इन कवियों की रचनाएँ देखकर कहना पड़ता है, 
कि बेसवारी या अबधी में प्रेम एवं सजातीय माबनाओं को मधुर एवं हृदयग्राही ढंग से 
व्यक्त करने की भी अपार शक्ति है। बेसवारी की दृष्टि से जायसी की भाषा-गत 
_ विशेषताओं का सविस्तर वर्णन 'अरवधी और उसका साहित्य! के ३६ से ४० प्रृष्ठों में 
किया है। अतः पुनरुक्ति अपेक्षित नहीं है। उसमान, आलम, नूर मुहम्मद आदि के 
काव्य मैं भी बेसवारी का सुष्ठु रूप उपलब्ध होता है। आश्चर्य है कि हिन्दू-ग्रेमास्यानकारों 
को तुलना में मुसलमान्रेमाख्यानकारों की भाषा बेसवारी के अधिक निकट है। 
रामकाव्य! के अन्तर्गत हिन्दी के श्रेष्ठ अन्थ की रचना बैसवारी में ही हुईं। प्रियर्सन, 
केई, केलॉग एवं डॉ० बाबूराम सक्सेना ने एक स्वर से इस तथ्य को स्वीकार किया है| 
'मानस' में बेसवारी का प्रांजल और सुन्दर रूप देखने को मिलता है। मानस की भाषा 
मूलतः बेसवारी है, परन्तु साथ ही अवधी के अन्य विविध रूपों का प्रयोग भी खूब हुआ | 
+ ' - इसके अतिरिक्त अन्य बोलियों और उपबोलियों के शब्दों का प्रयोग हमारे कवि ने, 
2 स्थान-स्थान पर, किया है। इस ग्रन्थ की भाषा के सम्बन्ध में मेरा आलोचनात्मक' मत 
प्रायः सात-आठ पृष्ठों में 'अवधी भाषा और उसका साहित्य' में मिल जायगा | संक्षेप में 
यही कहना है कि तुलसीदास जेंसा विश्वविश्वत, अमर कवि और अनन्य मक्‍त पाकर 
बेसवारी धन्य हो गई। जबतक 'मानस' जीवित है, तबतक बैसवारी की ध्वजा सेव 
फहराती रहेगी। राम-काव्य केउन लेखकों की सूची बहुत बृहत्‌ है, जिन्होंने अबधी एवं 
बेंसवारी में कबिता की रचना की | 








रीतिकाल में अवधी या बैसवारी काव्य-धारा की कोई विशेष प्रगति नहीं दीख पड़ती है | 
रीतिकाल के भाषादश का वर्णन कविवर दास ने निम्नलिखित छुन्द में कर दिया है--- 
. अजभाषा भाषा रुचिर, कहे सुमति सब कोह। 
दा द मिले संसक्रत पारस्यों, ये आति प्रकट जु होइ ॥ 
.......... ब्रज मायधी मिलें अगर, नाग यवन माखानि। 
|! .... सहज पारसीह मिलें, पट विधि कहत बखानि॥ 
.._ दासजी भिली-जुलो भाषा के समर्थक थे। वे कहते हैं कि-- 
.... तुलसी गंग दुवो नये, सुकबिन के सरदार | 
इनके काव्यन में मिली, भाषा विविध पग्रंकार ॥ 
..._ इस दोहे को पढ़ जाने के अनन्तर रीतिकालीन काव्यभाषा के आदश के सम्बन्ध में कुछ 
अधिक कह ने के लिए, नहीं रह जाता है। ः 








अर कप हमर आम 





( २५११ ) 


आधुनिक काल--भारतेन्दु-य्रुग में प्रतापनारायणमिश्र .वेसवारी के श्रेष्ठ कवि ये | 
उनकी “आठ मास बीते जजमान', बुढ़ापा', आहल्हा', गेय्या माता! आदि रचनाएँ आप 
भूले नहीं होंगे । इनमें बंसवारी का बहुत ही अच्छा, स्वाभाविक और सरल रूप इृष्टिगत 
होता है। मिश्रजी की बेसवारी में तीज्र व्यंग्य और हास्व की छुटा बड़ी मनोहर है। 
इस युग में शुकदेवमिश्र (डॉडिया खेरा), शिवसिंह सेंगर (काथा), छवंश शुक्ल (विहगपुर) 
जगन्नाथ अवस्थी (सुमेरुपुर), मवनकवि (बेंती), वादेराय (डलमऊ), भवानीग्रसाद पाठक, 
भावन (मोराबाँ) आदि अनेक कवि हुए । इनका विस्तृत विवरण अवधी और उसका 
साहित्य ? में पृष्ठ ७० एवं ७७ पर दिया हुआ है। इन कवियों की रचनाएँ अधिकतर 
अब भी अप्नकाशित हैं | द ह 

ह्िवेदी-युग--इस समय की हिन्दी की चेतना के केन्द्र-बिन्दु आचार्य महावीरप्साद 
द्विवेदी थे। द्विवेदीजी स्वयं बेसवारी में काव्य-रचना करते थे। बेसवारी में लिखित 
उनकी रचना आहल्हा' बड़ी ही हृदयग्राही है। यह बेसवारी की विशुद्ध रचना है । 
इनके अतिरिक्त ज्वालाप्रसाद, शिवरत्नमिश्र, महारानी, गंगाप्रसाद, हरतालिकाप्रसाद, 
अजदत्त, अम्बिकाप्रसाद, बेजनाथ, राममनोहर, ललितकरण, माधवप्रसाद, जयगोविन्द, 


_गुरुप्रसाद, इन्द्रदत्त, गयाचरण, रघुवंश तथा प्रयागदत्त आदि ने भी बेसवारी में काव्य की 


रचना की | 

वत्तेमान काल--बत्तमान काल में अवधी और बेसवारी में काव्य लिखनेवालों में 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--पढ़ीसजी, वंशीधर शुक्ल, रमई काका तथा देहाती जी। 
इनमें से पढ़ीसजी तथा वंशीधर शुक्ल ने सीतापुरी अवधी में काव्य-रचना की | इन 
कवियों का ध्यान मुक्तक की ओर अधिक गया। इनकी रचनाओं में अ्रवधी प्रदेश के 
अन्तगंत प्रयुक्त और प्रचलित मुहावरों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ छुआ। इनकी 
रचनाओं में विद्रोह ओर असनन्‍्तोष की भावना व्यक्त हुई है।" यद्यपि इनकी रचनाएँ 


सीतापुरी अवधी में लिखी गई हैं | पर उनमें बेसवारी के शब्दों की मी स्पष्ट छाप है | 


वर्तमान काल में शुद्ध बेसवारी में काव्य-रचना करनेवालों में पं० चन्द्रभूषण त्रिवेदी 
“(मई काका' का नाम विरोष रूप से उल्लेखनीय है। रमई काका सन्‌ १६४२ से लखनऊ के 
रेडियो स्टेशन में पंचायतथर का संचालन कर रहे हैं। इनकी कविता में शत-प्रतिशत 
बेंसवारी के शब्दों का प्रयोग होता है। वे काव्य के ज्षेत्र में किसानों की नई विद्रोही 
भावनाश्रों के चित्रकार हैं । हास्य-व्यंग्य की रचना के साथ-साथ मुहावरों का प्रयोग 


करने में रमई काका सिद्धहस्त हैं। बौछार, मिनसार, रतौंधी, नेताजी एवं फुह्ार उनकी 


प्रकाशित रचनाएँ हैं। उनकी एक नवीनतम रचना वोटन के माँग से! यहाँ कतिपय 
पंक्तियाँ उद्धत की जाती हैं । 
..._ कहीं हम कउनी कइती जाई? 
सबकी डफली अलग अलग, और रागु रहा अलगाई। 
द कष्टों हम कठउनी कहती जाई? 
१, विशेष विवरण के लिए देखिए अवधी ओर उसका साहित्य'ँ ए० ८<०---८९ तक। 
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लरिकउना संघी हेहगा, बप्पा हिन्दु सभाई। 
कम्युनिस्ट है भइ्या हमरे, कंगरेसिनि भउजाई ॥ 
कहो हम कउनी कहती जाईं ? 
बप्पाराम जो हार करत है, नमस्कार लरिकउना | 
भउजाई जयहिन्द कहैँ, तब घृसा ताने भाई ॥ 
कहो हम कउनी कहती जाई ? 
रमई काका की वर्शन-शक्ति अद्भुत है। उनकी वर्णान-शक्तित काव्य में सजीबता 
उत्पन्न कर देती है। वे नवयुग के किसानों की विद्रोही आत्मा को पहचानने में बहुत 
सफल ओर समर्थ हैं। निःसंदेह रमई काका वत्तमान बैंसवारी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं | 





रमई काका के अनन्तर देहातीजी उल्लेखनीय हे | आप बड़े मोलिक आर 
...... प्रतिभावान्‌ कबि हैं। इनके व्यंग्य बड़े प्रभावशाली और कलात्मक होते हैं । 
पा] उदाहरणार्थ-- 
| मरी ईं चारिड नित ही पछितास | 
आओ इनके रहे ने पेसा पास ॥ 
पद ह य क्‍ अनपढ़ भनह३ बड़ पढ़ जोय | 
रा सूरज उये पर उठे जो सोय ॥ 
का कामु पर तो देवे रोय। 
का, कहे दिहाती करु विस्वास ॥ 
पा द इनके रहे न पैसा. पास | 
ई चारिउ नितही पछितास ॥ 
देहातीजी के अतिरिक्त व्रजनन्दनजी (निवासी लालगंज, रायबरेली), नृतनजी (मौराबाँ ) 
लिखीसजी, सोनेलाल द्विवेदी (मौरावाँ), सुमित्राकुमारी सिन्हा (उन्‍नाव), सुरेन्द्रकुमार 
दीक्षित (लखनऊ), रमाकान्त श्रीवास्तव (उन्‍नाव) आदि बेसबारी के प्रतिष्ठित कवि हैं | 
इनके अतिरिक्त 'चमरौधा! काव्य-संग्रह के लेखक क्ृपाशंकरमिश्र “नि्न्द्र!, लोक-रीति के 
रचयिता देवीरत्न अवस्थी 'करील”, ठोकरः के प्रणेता वागीश शास्त्री, दूब-अच्छुतः के 
कवि श्माम तिवारी तथा रामकुमारसिंह जैंसे अन्य नवयुवक्र बड़े उत्साह के साथ बेसवारी 
को भावानुभूति का माध्यम बनाकर काव्य-रचना कर रहे हैं। इनकी रचनाओं में 
व्यंग्य का स्वर प्रमुख है । ये कवि विद्रोह में विश्वास करते हैं| सामाजिक एवं राजनीतिक 
समस्याओं को इन्होंने बड़ी कुशलता के साथ व्यंग्य का लक्ष्य बनाया है। अपनी रचनाओं 
द्वारा ये बेसवारा-प्रदेश में जन-जागरण समुत्यन्न करने का प्रयास कर रहे हैं । 




















































शक रूपरेखा 
ब्रज (ब्रज) शब्द के संस्कृत-साहित्य में-- ब्रज + गता आदि कितने हो अर्थ क्यों न 
कहे और माने जाते हों, पर उसका एक अर्थ 'भौगोलिक' रूप में भी माना गया है, जो 
.... पूर्व” में जिला एटा, फरूखाबाद', जालौन' आदि, पश्चिम में जिला “जयपुर, मिरत- 
पुर, अलवर! (राजस्थान), उत्तर में जिला 'गुड़गार्वाँ दिल्‍ली ओर दकह्िण में हा 
“अआगरा', 'धौलपुर', 'मरतपुर', 'करौली' (राजस्थान) तथा चम्बल नदी को पार करता है 
हुआ “ग्वालियर के भी कुछ भाग तक फैला छुआ है। पहले यह वाराहपुराण के हे 

द . अनुसार: द द 
| द विंशतियोंजनानां च माथुरं मम मरडले । ' 
... कहा जाता था तथा बाद में ब्रजमाषा-्साहित्य- सूर्य श्रीसूरदास के अनुसार ब्रज 
हि चौरासी कोस परे गोपन के डेरा! रूप में लंबा-चौड़ा माना जाने लगा। व्रजोद्धारक है 
डर ... श्रीनारायणभट्टा (सं० १५६० वि०) ऊँचागाँव (बरसानाल्ज) ने भी इसको परिधि 
(लंबाई-चौड़ाई) अपने “ब्रज-महोदधि' ग्रंथ में इस प्रकार मानी है 
पूर्व हास्यवनं नीय पश्चिमस्योपह्ारिकः | 
दत्तिणें जहसंज्ञाक भुवनाख्यं तथीत्तरे-॥ 
क्‍ द भटजी की यह मान्य परिधि इस प्रकार बनती है कि पूर्व में 'हास्यवन!, जो अली- 
गढ़ जिला का वरहद' गाँव कहा जाता है, पश्चिम में 'उपहारवन', जो गुड़गावां जल 
क्‍ की छोटी-सी नदी 'सोन” के किनारे पर बसा हुआ है, उत्तर में भुवनवन, जो मशुरा 
जिले के शेरगढ़” परगने में 'भूषणवन' के नाम से विख्यात है तथा दक्षिण में जाह्वन 

जो आगरा जिले का प्रसिद्ध वटेश्वर' गाँव हैं और जहाँ पहले कभी महाराज शुरसेन 

की राजधानी थी, तक फेला डइुआआ है। मथुरा के कविवर श्राहरलाल माथुर 

(चतुर्वेदी) ने भी 'भद्टजी? की ऊपर दी गई वज-परिधि का अपने द्रजमाषा-काव्यनमथ 
ह ब्रजयात्रा' में इस भाँति वर्णन किया है-- 

इन बरहद उन सॉनहद, सूरसंन उत याम 
ब्रज चोरासी कोस में, मथुरा मंडल धाम ॥| 























इत्याद.... 


कक, 


.. श्रीहरलालजी का समय अनुमानतः विक्रम की सन्रहवीं शताब्दी का मध्यकाल हैं 
द अतएव इस समूचे प्रांत (परिधि ) की, भाषा--बह वजभाषा बनी या कहलाई, जिसकी 


| | 
| ; 
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स्तृति ब्रज-कोकिल स्वर्गीय सत्यनारायण कविरक्ञ अपनी इस मधुर यूक्ति में कर गये हैं-.. 
ब्रनन को करि सके, अहोतिहिं भाषा कोटी | द 
मचलि-मचलि मांगी जाँसे, हरि माँखन-रोटी ॥ 
अतएव, भारतवर्ष के प्रत्येक भाग के घर-घर में समाहत ब्रजमाषा, बोलचाल के 
विशाल-सुखद क्रोड़ से हँस-हँसकर उतरती हुईं साहित्यिक रूप में कब और केसे ढली,-- 
डिंगल के ऊबड़-खाबड़ बटखरे से तुलकर 'पिंगल” कब कहलाई तथा अपनी बड़ी बहिन 
आम्या! के साथ 'नागरी' रूप में बन-सँवरकर कब अपने पास-पड़ोस की 'अवधीः बु देली! 
राजस्थानी? और हरियाणी' आदि सखी-सहेलियों के साथ मिलकर खेली-कूदी, ये सभी 
बातें आज हिंदी के वत्तमान 'इतिहास-ग्रंथों से नहीं जानी जा सकती | ब्रजभाषा का 
आविर्भाव-काल एक प्रकार से इन इतिहास-प्रंथों में “ईसा की चौदहवीं शती का आरंभ 
माना गया है, जो विचारणीय है; क्योंकि प्रमाण में वहाँ जो सामग्री प्रस्तुत की गईं है 
अथवा इधर नई खोजों (रिसर्च) से प्राप्त हुईं है, उसे देखते हुए यह निस्संकोच 
कहा जा सकता है कि वह (व्रजमाषा) ऊपर कहे साहित्येतिहास-ग्रंथों के समय से कहीं 
अधिक पुरानी है। दो उदाहरण-- 
. अंबरीस को दियो असे पद, राज बिभीषण आधिक करो। 
नव-निधि ठाकुर दई घुदामा, शुकद्त अटल ओ अजहूँ टरौ ॥ 
भक्तहेत हिरनाकुस मारो, नरसिध-रूप जु देह पघरौ। 
नामा! कहे भक्तबस केसब, अजहूं बल के द्वार खरो॥ 
जाकी मन, विन्दा-विपिन हर॒यौ। 
निरख निकुज पुज-छुबि राधा,-कृष्ण-नाम उर-घरयो । 
स्थामा-स्याम सरूप सरोवर, परि स्वार्थ बिसरयो। 
श्रीभट” राधारपिकराई कों सरबस दे निबरयो ॥ 
ये ऊपर दी गई दोनों रचनाएँ--'संत श्री नामदेव” तथा भक्त कवि 'श्रीमद्ट! 
जी की हैं, जो विक्रम-संवत्‌ १३५२ पू्व के माने जाते हैं। ब्रजमाषा-प्राण संगीत की 
आदि गाविकी---श्ुपद' के प्रथम विधायक कहे-और माने जानेवाले 'गोपाल नायक! 
और राजा 'मानवर' या मानसिंह (ग्वालियर) का भी यही समय है। इनकी भी अआुपद- 
रचना-रूप भाषा-सीष्ठव की अमर कीर्सि से वही ऊपर कहा गया तथ्य ही सिद्ध होता है। 


उदाहरणु-रूप गोपाल” नायक-रचित पद, यथा[-- 

... कहाबे गुनीजन जो साधे नॉँद, सबद-जाल कर ठोस गाबे। 
मारी, देसी करि मूर्डना गुन उपजाबे, गुर-साधै पंचन-मधि आदर पाबै | 
उक्त, जुक्त, भुक्त, मुक्त हैं  कें, इनमें ध्यॉन  लगाबे | 
....॑. तब भुषाल नाइक! कहे, अष्टसिद्ध नवों निधि जयत-मधि पाबे॥ 

श्रीकोलब्रुक ने भी अपने प्रंथ--संस्कृत एएड प्राकृत पोयट्रीः में प्रृ० ११८ पर 
ना-समय न देते हुए एक उदाहरण 'शौरसेनी-प्राकत' का उपस्थित किया है-- 















कं 
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कदकछय जब ते तुम्ह कृष्ण लानह, लोकोपकाम हम-ही वहु पीर छोड़ी | 

तो भटक विरृषीर न साहु मेरी, याँ भाँति दृति पठई कहि बात योपी ॥ 

ओर इस सरस यूक्ति से मी यह बात प्रकट होती है कि ब्रजभाषोत्तत्ति कहीं अधिक 
पुरानी है, उससे कहीं अति अधिक पहले अवतरित हुई है, एवं--- 

.. सर झूर, तुलसी सप्ती, उड़णन केसोदास | 
के समय आते-आते इतनी पुष्ट हो गई कि अपने ख्रज-परिधि! रूप निश्चित दायरे 
में न समाकर भारतवष के कोने-कोने में येन केन रूपेण रमती हुई गो० तुलसीदास” जी 
की निम्नलिखित बंदनीय उक्ति-- 
स्वांत खुखाय तुलसी, रघुनाथ-गाथा | 
को ठेलकर और व्रजनाथ-गाथा' बनकर वह अपार साहित्य उत्तन्न किया जिसका 
आदि है, पर अंत नहीं। सारांश यह कि ब्रजभाषा 'भक्ति-काल' (सं० १३००-१६०० ६०) 
से कहीं पहले उत्पन्न और पूर्ण होकर रीति-काल (सं० १६०० से सं० १६०० ई०) 
के प्रारम्भ और परिपूर्णा तक इतनी भरी-पूरी बन गई कि उसकी समसरि भारतीय 
भाषाशओ्रों में देव-माषा संस्कृत के अतिरिक्त और अन्य भाषाएँ नहीं कर सकीं। सच 
बात तो यह है कि ब्रजमभाषोन्नति के लिए. ईसा की सोलहवीं शती का समय स्वर्णकाल था 
जिसमें उसके विविध अंग-- साहित्य, कोश, व्याकरणादि के साथ-साथ विशद्‌ रूप 
में संस्कृत-अन्थों--पुराणादि के अनुवाद, ललितकला-ग्रंथ, तथा अन्य मौलिक विषयों 
के रूप में बलिष्ठ किये गये। संख्यातीत भक्त कवियों ने, जिनमें---ओऔमद्ठ, श्रीनिवासा- 
चाय, हरिव्यास, परसुराम देव, सूरदास, कृष्णुदास, हितहरिवंश, स्वामी हरिदास, कंभनदास 
गोविन्दस्वामी, रूपरसिक, वृन्दावन; परमानंददास, नंददास, ब्रह्म, विहलविपुल, 
बिहारिन देव, बृन्दावनदास--चाचा, नागरीदास, सरसदेव छीतस्वामी, पीताम्बरदेव, ललिता- 
किशोरी, चतु॒मुजदास, श्रीहरिराय, पुरुषोत्तम प्रभ्र, मगवतरसिक, रसखान, सीतलदास, श्रास- 
करण, सहचरिशरण, आनंदघन, जगन्नाथ-कविराय, पद्मनामदास, भगवान हितरामराय, 
लच्छीराम, श्यामदास, हरिनारायण, सुघरराय, सूरदास मदनमोहन प्रभुति अनेक 
महानुभाव कवि प्रमुख हैँ, ब्रज की साहित्यिक वीथी को पलकों से झाड़ा-बुहारा, 
ओर अपने असुर्वेन-जल सींच-सींच' कर ब्रज-साहित्य की वह “अमर बेलि बोई 
कि जिसको सदा-सवंदा एक-सी रहनेवाली शीतल छाया में आज का परितप्त प्राणी भी 
जब-तब लोट-पलोटकर अपने नित्य दुःखदायी गाहस्थ्य-जीवन के ताप को भूलकर 
सुख-शांति को प्राप्त करता रहता है। यही नहीं, इन संख्यातीत भक्त कवियों ने स्व- 
स्वसिद्धांतानुसार पुराणोक्त दशधा भक्ति-रूप रमणीय रस में अपने-अपने को घुला-मिला- 
कर काव्य-कमनीय पट्ट पर कोमल शब्दों की वूलिका से अपने-अपने आराध्य देवों के वह 
चारु चित्र खींचे कि बाद में काव्यगत रस के, अलंकार के, ध्वनि के तथा रीति के 
लोक-रंजक मृषण बन गये। उदाहरणाथ दो चित्र-- 
चलि क्यों न देखे, खरे दोझ कुजन की परहांही। 
एक भुजा गहि. डार कंदम की दा भुजा यरबाही॥ 















































इश्लाह, जहाँ आचाय॑श्री के व्रजभाषा-ज्ञान 
.. का अच्छा खासा परिचय देता है, वहाँ वह यह मी बतलाता है कि काव्यांतर्गत भावों को 


के समय कितनी सावधानी बरती जाती थी | 
. (अपना बड़प्पन) लिये एक प्रकार के शासन 


( ११६ ) 


छुबि सों छबीली लपटि लटाकि रही तरु तमाल ज्यों कँनक बेलि लपटॉही | 

शी हरिदात! के सखॉमी स्थॉमा-कुंजबिहारी, रँगे प्रेमरंग माँही॥ 
गोकूल की पनिहारी, पनियाँसरन चली, बड़े-बड़े नव में खुभि रह्यों कजरा। 
पेहरें कयू भी सारी, अंग-अंग छबि भारी, गोरी-गोरी बहियँन में मोतिन के गजरा ॥ 
तंग सखी लिएँ जात, हँसि-हँति बूकत बात, तनेँ हाँ की सुधि बिसरी सीस धरें गगरा |. 
. नंददातः बलिहारी, बीचि मिले गिरधारी, नेंनन की से नन में भूलि गईं डगरा ॥ 
.. तत्समय, इस कार के शब्द-चित्रों में भावों की और भी गहरी चमक लाने के 
लिए, उनमें रंग (शब्द)-परिवत्तंन मी हुआ-करते थे तथा वे इतने झुन्द्र हुआ करते थे 
कि जिन्हें देखकर आ्राज भी हृदय उनकी एक-एक अदा पर अपना सब कुछ न्योछावर 
करने को प्रस्तुत हो जाता है। एक उदाहरण--“एक दिन' महाप्रभु श्रीवल्लमाचाय! 
(ज० सं० १५३५ वि०) ब्रज के गोवर्धन पर्वत पर बने अपने आराध्यदेव श्रीनाथजी' 
के मन्दिर में संध्या समय भोग धरा रहे थे कि उसी समय कहीं के राजा सकुटुंब 
दशनों के लिए. आये, तो उनकी कुल-मर्यादा के अनुसार अंतःपुर-वासिनियों के 
लिए दरशनाथ परदा का प्रबन्ध किया गया। ब्रज के ठाकुर के सनन्‍्मुख भी परदा........! 
वह श्रीत़्ाथनी को पसंद न आया। फलत ;, इच्छाशक्ति ने तुरन्त मंदिर के मुख्य 


द्वार को खोल दिया, जिससे बाहर खड़ी दर्शनार्थियों की भारी भीड़ मंदिर के भीतर. 
भर आई और इस प्रकार उनके लिए परदा करे तथा रखने का सारा आयोजन 


निष्फल हो गया। उस समय वहाँ परमानंदास' (अष्टछाप, सं० - १५५० वि०) खड़े- 


खड़े कीत्तन कर रहे थे, उन्हें आप (श्रीनाथजी) द्वारा की गई प्रबन्ध मदाखलत-बेजा पसंद न. 


आई। अ्रतः जो कीत्तेन (पद) गा रहे थे, उससे सर्वथा भिन्न एक नये पद की रचना 
करते हुए, निम्न-लिखित कीर्तन गाने लगे-- 
क्‍ कॉन ये, खेलिबे की बॉन | 

क्‍ मदनगुपाल लाल काह को, राखत नाहिनें कॉन ॥| 

परमानंद्दासजी का यह उलाहने से अलंकृत कीर्तन सेवा में संलग्न श्रीवहलभाचार्य जी 
को अच्छा न लगा; क्योंकि वह सांप्रदायिक भांवना के अनुसार दिव्य न था, 


.. इसलिए आप (श्रीवल्लभाचार्य) उन्हें (परमानंद्दास को) टोकते हुए आज्ञापूवक 
. बेले- परमानंद, ये कीत्त न ठीक नाहीं, याहि था प्रकार गाऔ-- 


5 अचल भी, ये खेलिबे की बॉन । बी न 
अस्त; श्रीवल्लभाचार्यजी द्वारा 'कोंन! के स्थान पर यह 'भली' रूप का परिवर्तन-- 
ओर उसके सुष्ठु शब्द-प्रयोगों के करने-कराने 


अधिकाधिक सबल बनाने तथा उसके अनुकूल शब्दों के चयन में भी आप (श्रीवल्लभाचार्य) 


वास्तव में कोन! शब्द से ज्येष्ठत्वः 
की भावना व्यक्त होती है तथा 'मली' 
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. फिर भी उसका एक भरा-पूरा भव 


( २१७ ) 


शब्द में व्यंग्व-विमूषित अपनत्व की बिम्रल विभूति बिखरी मिलती है और काव्य की 


अमर आत्मा देखते ही बतती है। सांप्रदायिक भावना की दृष्ठि से भी कॉन पाठ 


सशक्त नहीं है, वह भाव-हीन है, जेसा कि श्रीहरिराय (सं० १७६४ वि० ) ने 
आरीगोकुलनाथ (सं० १६४० वि०) क्रत चौरासी वैष्णवन की वार्ता' टीका भाव- 
प्रकाश! में लिखा है कि “परमानंद 'दासः हैं, उन्हें प्रश्न के प्रति कोन! जेसों कठोर 
शब्द, जो संप्रदाय-विरुद्ध है, कहना उचित नहीं... (क्योंकि) दास-भावों सो रहिवे तथा 
बोलबे पे ही श्री प्रभु करेंहें और जब ये माव परम इृढ़ हे जाय, तब कहूँ ब्राबरी के 


जाते सों बात करिबे की हिमाकत होई है इत्यादि...” संपूर्ण-पद इस प्रकार है-- 


द भली, ये खेलिबे की बॉन | 
मदनगुपाल लाल काहू को, राखत नाहिनें कॉन ॥ 
अपने हाथ देत बनचरनन, दूध, भात, च्यों सॉँन | 
जौ बरजी तौ आँख दिखावत, पर-धर कूद-निर्दाँन ॥ 
सूनरी जसूुमती करतब सुत के, ऐ ले मॉट-मथान | 
फोरि, ढोरि, दधि डार अजिर में, कॉन सह्े नित हॉन ॥ 
ठाड़ी हँसत नंद जू की रॉनी, मूँद कमल-मुख पॉन | 
परमानंद” दास जानत है, बोलि बूक थों आँच ॥ द 
ब्रजमाषा के इस भक्ति-भाव-भरित अपार मधुर साहित्य के साथ उसका एक 
द्वितीय अभिन्न रूप भी अपनी पूर्णाता के लिए, नित्य नये ढंगों से सजता-सवरता 
निरंतर आगे बढ़ रहा था, जिसे व्रजभाषा-संगीत' साहित्य की संज्ञा दी जाती है। यह 
ज्जमाषा के साथ कब घुलमिल कर उसे हृदय-स्थान बना बैठा, वह भी अज्ञात है, 
व्य मंडार है और उसमें भी नाना प्रकार के--श्ुपद, 
आ्याल, टप्पा, दादरा, मरी और ललित लावनी आदि रमणीय रत्न भरे पड़े हैं। 
यह संस्कृत-जन्य है, साहित्यस्शास्त्र के आद्याचार्य श्रीमरतमुनि! (ईसा-पू्र द्वितीय 
शताब्दी) के महामान्य ग्रंथ नाव्य-शास्त्र से प्रस्कुदित होकर नारद! तथा <दंतिल' 
की गोद में खेलकर “मतंग” (ईसा की सातवीं शताब्दी) एवं 'सोमेश्वर ( ईसा की 
ग्यारहवीं शताब्दी) की उँगलियाँ पकड़कर तथा पीयूषवर्षी जयदेव (ईसा को तेरहवीं 
शताब्दी) के आश्रय में युवावस्था ग्रात्त कर त्रजमाषा! के चछृहत्‌ प्रांगण में 
कब अठखेलियाँ करने लगा, उसका इतिहास भी आज अति धूमिल है | द 
ब्रजमाषा के संगीत रूप में आविर्भाव का एक अपूर्व कारण इस प्रकार कहना 
जाता है। वह यह कि जब संगीत 'रसो वे सः य॑ लब्ध्वानंदीमबति'! (वैत्तिरीयोपनिषदू-- 
. ११,७,१) रूप शब्द-बह्म ओऑंकार प्रणव 'के एकनिष्ठ देह से ऊबकर बाहुल्‍य के विचार 
से उद्भूत हुआ, तो महेश्वस्-जन्य अईउण , ऋलूक्‌ , ए. ओं आदि सूत्रों में उतर- 
कर व्याकरण के “च्चेरुदात्त:, नीचैरनुदातः” ओर समाहारः स्वरितः' की लोल 
लोरियों से जागता हुआ अपने नये परिधान नादजह्म ” में परिष्कृत होकर उस 


( रहक 3... 


दत्त वाद्यं च नाव्यं चा रूप त्रिगुणात्मक संगीत में समा गया, जिसके प्रति बेजू! बावला क्‍ 
(ईसा की तेरहवीं शताब्दी) ने कहा है--..... 
.... तर्गातस्र्रन के सेद गुनीजन की संगत करे तब कछु पाबे | 
सीखत-स्‌ नत रहे सर्दा-ही, ढरँन, मुरैन, मुद्रा प्रमॉँन तब आबे ॥ 
आप हीं गाबे, आप ही बजाबे, तान, गौंत के ब्यौरे समझाने | 
बेजू” के प्रभु रस-बस करे, तब ही रपिकन रीकि रिखावे ॥ 
अस्टु; व्रजभाषा में संगीत का यह संस्कृत स्वरूप (उद्भव और विकास) उसके रूप- 
निणय में “चार चाँद” लगाकर उसे सुंदरता भले ही प्रदान कर दे, पर संगीत का ब्रज- 
भाषा के साथ कब गठबंधन हुआ और किसने 'श्रीजयदेव” समान रागानुसार गान-परंपराः 
को ब्रजभाषा की भाव-मरी भूमि पर उतारा, यह सब अबतक उसके इतिहास के स्वर्ण- 
पृष्ठों पर ज्ञात नहीं होता । लोग कहते हैं-..“बच्र गीतियों और चर्यापदों-द्वारा संगीत 
के भाषा में अबतीण होने की चर्चा है; क्योंकि संसक्षत-शास्त्रविदों ने गेयपद-साहित्य 
! | |. को प्रबंधन्‍काव्य के तुल्य ही माना है। अस्त; संभवतः इसी आधार पर 'नाथमुनि! 
4 जा! . (समय अन्ञात) ने अपनी विविध ऋृतियों में संगीत का आकलन नालादिर प्रबंध” नाम 
|] । ५] हक से किया था और पीयूषवर्षी जयदेवजी ने उसी खोत के सहारे अपने 'गीतगोविन्दः 
| नामक अंथ को राग-रंजित किया था, किन्तु यह सब अनुमान ही अनुमान है, तथ्य की 
| । तलाश अभी बहुत-कुछ बाकी है। 
5 कोई-कोई संगीतेतिहास-रचयिता संस्कृतज्ञ संगीत को ब्रजभाषा की भूमि पर उतारने 
० का श्रेय 'मियाँ खुशरो! को देते हैं । खुशरो का समय ईसा की तेरहवीं शताब्दी का उत्तर- 
/. .. .// काल कहा जाता है। लोग यह भी कहते हैं कि खुशरों ने ही संगीत को और 
|. भी मधुस-से-मधुर बनाने को उसे नई इरानी! ख़िलश्नत भरता की--उसे दी तथा परि- 
पक वहन के प्राचीन भारतीय वाद्य-यंत्रों--बीणा और मदंग, जिसे पखावज्‌ भी कहते हें, 
के रूपों को विकृरत कर 'सितार” तथा तबला” का रूप प्रदान किया। यही नहीं, मियाँ 
खुशरो की काव्य-रचना में ब्रजमाषा की _ भूमि पर उतरने के आदि तत्त्व उनके शब्द- 
स्वरूपों में उलभे हुए, मिलते हैं | जैसे--.. जी 
.._._ अरी, आबो बधाबो गाबौ, सोहिलरा, खुसरो लोग बुलाबौ ।” इत्यादि | किंतु संगीत- 
. इतिहासकार संगीत को ब्रजमाषा में घुलाने-मिलाने का श्रेय खुशरो को नहीं देते, 
: अपित पूब-सूचित महाराज मानसिंह (वालियर) को देते हैं, जो हिन्दी श्रुपद-गायिकी के 
उत्पादक रूप से प्रसिद्ध हैं। पा कम न ० ५ 
कोई संगीतेतिहास-प्रेमी ब्रजभाषा-में संगीत-प्रतिष्ठा का सर्वप्रथम श्रेय 'दक्षिण- 
_ देवगिरि! के यादवराज' के दरबारी गायक गोपालनायक' (सन्‌ १२६४ $०) को देते हैं 
और उसे बढ़ावा देनेवालों में--बेजू बावला, नायक पाँड़े, बख्छू खाँ, श्रीस्यामी 
हरिदास (वृन्दावन), गोविंदस्वामी (अष्टछाप) तथा तानसेन नाम लेते हैं, किन्तु नव... पा 
इतिहासकार इस मान्यता में परिवर्तन करता इुआ कहता है कि ब्रजमाषा? में ुपद- क्‍ 
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(० र ) क्‍ 


धघधमार रचना का सारा श्रय स्वामा श्राहरदांस, तथा पोविदस्वामी' ” को मिलना 


चाहिए; क्‍योंकि इन्हीं के शिष्य-प्रशिष्यों ने, जिनमें तानसेन और बेजू बावला विश्व- 
विख्यात हैं. ब्रजमाषा-संगीत गायिकी को सँवारा-सुधारा है। उस समय पूर्व. के नायक 
पांडवः, दक्षिण के नायक कण”, और गुजरात के लोहंग! का भी ब्रजमाषा-संगीतज्ञों में 
विशेष स्थान माना जाने लगा था। इसी समय एक विशेष ब्रजभाषा-संगीतश्ञ 


“विष्णुदास' का भी उल्लेख मिलता है तथा अकबरी-दरबार के. संगीत-रत् 
बाबा रामदास! का भी। ह 
ब्रजभाषा-संगीत के प्रसार में मुगल सम्राद अकबर का भी विशेष हाथ रहा) 
उसके दरबार में छुत्तीस ध्रिपदिया-गायका थे, जिनमें-- बाबा-रामदास तानसेन 
चखिंतामणिमिश्र , रामदास बाबा के पुत्र सरदास (अधष्टछापवाले सूरदासजी से भिन्न) 
सुभान खाँ, मंडल खाँ, तानतरंग खाँ, लाल खाँ आदि-आदि प्रमुख थे। राग-सागर नाम 
के संगीत-प्रधान ग्रंथ की रचना भी इसी समय हुई और ध्रुप्द-धमार गाविको का ग्रचार 
तो इतना अधिक बढ़ा कि पू्व से पश्चिम, तथा उत्तर से दक्षिण तक भारत के चारों 
कोनों में व्याप्त हो गया, पर मरतमुनि-मान्य काव्य में रस-निष्पत्त के मूल कारसु-- 
“विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद! थे, वे श्रुपदू-गायिकी में स्थिर नहीं रह सके, कारण 
ये सभी संगीत-उदगाता शास्त्रज्ष थे, उसके प्रत्येक पहलू के जानकार थ। वें रचना- 
कार पहले और कबि तथा भक्त पीछे ये। अस्त; जिन भक्त कवियों ने निरंतर तुलसी 
कथित तथा निर्मित 'स्वांतसुखाय' के स्वणपात्र में मगवलल्‍लीला-रूप रस नहीं, अगम्दत 
भरा था और जिसे हिंदीसाहित्येतिहासकारों ने भक्ति-शाखा नाम से उद्वातित किया था, 
वह रस यहाँ अपने रम्य रूप में स्थिर न रह सका, बकौल 'नासिख” के -- 
इश्क को दिल में जगह दे नासिख!। 
इल्म से शायरी नहीं जाती॥ 
यही नहीं, मुगल-सम्राद्‌ अकबर के समय शुपद-गायिकी चार रूप-- डागौर, पागौर 


ढुड़ह्यार और खँड़हार” नाम के बन गये थे तथा वे वासियों” के नाम से प्रसिद्ध डुंद | 


इनका नाम-परिवत्त न मी मिलता है, अथात्‌ पागौर' और दढंड़॒हार वाणियों के 
स्थान पर गोबरहार' या गुवरारी' तथा नौहार' इत्यादि कहे जाते हैं, जेसा कि निम्न- 
लिखित श्रीतानसेन के एक संदिग्ध पद्‌ से जाना जाता 
बॉनी चारोन के ब्यौहार सुनिलीजे हो गु्नीजन, तब पा य॑ विद्यासार 
राजा-गबरहारः,. फौजदार-खँड़हार,. दीबान-डाॉगोर, वकतारनाहर ॥ 
अचल-सरपंचम,  चल-सुर॒ रिषम, मध्यम, चित निषाद, गांधार । 
सप्तक तीन, इकईस मूरछना, बाईस स्रुति, उनचास कोट तान विनसेनः आधार ॥| 
संगीत-ब्रजभाषा का यह इतिहास उसके बाल्यकाल ओर यौवनावस्था का है, जो 
कि आगे बढ़कर--धमार, ख्याल, टप्पा, दादरा, उमरी, तराना, चत॒रंग, सरणम आर 
लावनी के ललित परिधान पहनने पर इतना चमका कि जिसका वन 
गिरा अनेंन, नेंन-बिन बारनों | 
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के कारण नहीं बन पाता। अतएव, ब्रजमाषा-संगीत को शुपद-धमार का प्रसाद 
स्वामी हरिदास और गोविन्दस्वामी से प्राप्त होने पर ख्याल” की खयाली खिलअत 
उसे मुहम्मद शाह' रँगीले के समय अदारंग-सदारंग ( सन्‌ १७२० इई०) द्वारा मिली, टप्पा- 
रूप टोपी मियाँ 'शोरी' ने बख्शी तथा दादरा और ठुमरी की ठनगन लखनऊ के प्रसिद्ध 
आशिक्‌ मिजाज नवाब वाजिदगली शाह के चुलबुले दरबार से प्राप्त हुई । संगीत-प्रिय 
मुसलमानों में उपयु क्त नामावली ही यथेष्ट नहीं, और भी अनेक ऐसे संगीतज्ञ मुसलमान 
हुए हैं, जिन्होंने व्रजभाषा-विमूषित संगीत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था । 
कितने खेद की बात है कि आज उनकी नामावली धीरे-धीरे इतिहास के प्रष्ठों से 
लुप्त होती जा रही है | नामावली-- 

“उस्ताद अंबिया, अजगर, अचपल, अजब खाँ, अजबरंग, अजीज्जुदीन, अजीब, 
अनलहक, अमीरखां, अलाउद्दीन, अली अकबर हुसैन, अलीखों पठान, अलीगुलाम 
शाह, अली मुरतूजा, अली रतन, अशरफ, आनंद रंग, आरिफ, आलमगीर, आशिक, 





ऐ आसफ्‌, आसान शेख़, इच्छुबरन, इन्सा इनायतञ्रली, इमामखाँ, इमाम बरूश, इश्क 
"मुहम्मद, इश्करंग, उदोतसेन, उश्शाक, ऐगाजुद्दीन, ओसानखाँ, कलंदर शाह, काजिम 


_कादिर, कायम खाँ, काशम शाह, . कीरत शाह, केसररंग, खानआलम, ख्याल खुशाल, 
जी ख्वाजा मौजुद्दीन, खुशरग,गृफूर, गुलशन,चाँद शाह, छुज्जूवाँ, मगन-यगनू ,जलाल मुहम्मद, 
रा जलील, जहूरखाँ, जानखाँ, जानजाना, जाफुरखाँ, जीवनखाँ, जेंनुद्दीन, ताज, तान 
आह तरंग, तुराब, दरियाखाँ, दिलरंग, दूल्हेखाँ, नजफ्शाह, नवल-श्रज ब, निजामुद्दीन, 
गा नाशिरअ्ली, नाशिरखाँ, निजामुद्दीन, निवाजखाँ, न्यामत्खाँ, परिमुरताज अली, प्यारेखाँ, 
आह 'फरीदर्खाँ, बहरामर्खा, बासद्खाँ, बेदिलशाह, मदनशाह, सदनायक, मनरंग, 
हा, मर्दाद अली, महताबखाँ, मुहम्मदखों, मीर माधो, मुराद अली, मूरतशाह अली, युसूफ अली, 
हा रगरस, रहमतुलाखाँ, रहीमलाँ, रागरसखाँ, लतीफशाह, लालहुसेन, शाहजूमन, 
शाहनिवाजू, शाह हुसेन, शेखशाहजादा शौकरंग. सखन-मखन, शाह भीमपलासी, 
सुजान अली, सुलतान सलेमखाँ, हसन साहिब, हिंदायतर्खाँ, हुसेनखों इत्यादि........ 
इन सब की रचनाएँ कलकत्ता से धकाशित 'रागकल्पद्रुम! भाग तीन में संकलित हैं | 


अजभाषा-संबद्ध संगीत निगु ण॒-संप्रदायी संतों से भी आदर प्राप्त करता रहा है-- 

उनमें भी अठखेजियाँ भरता रहा है। इन संगीव-उद्गाताओं के कुछ नाम इस प्रकार हैं, . 

. जेसे--“संत सधना (समय- अज्ञात), संत लालरे ( सन १३८० ई० ), संत वेणी (समय 

. अज्ञात), संत नामदेव (१३वीं शरती), कबीर, सेनानाई, परीपाधन्ना जाट, रेदास, अमर- 

दास, मलूक़दास, द दू, दरिया साहिब, बसना, रज्जब, गरीबदास, नानक, गुरु अंगद, 

अमरदास, रामदास, अजुनदेव, हरगोविन्द, हरराय, तेंगबहादुर, गोविंद्सिह, जंभनाथ, 

शेख फरीद, सिंगाजी, भीषम, लालदास, छंद्रदास, 7गदास, राघोदास, निश्चलदास, 

बावरी साहिब, बीसू साहिब, यारी साहिब, सूफी साहिब, बुलाकी राम, बुल्ला साहिब, 
गुलाम साहिब, भीखा साहिब इत्यादि...” मं आक द 
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संगीत-विष्यक ग्रंथ भी ब्रजभाषा में लिखे गये. जंसे---'रागकुलूहल, रागमाला 
रागकल्पद्रम, रागमाल। (द्वितीय) हरीचंद-कृत, रागमाला (तृतीय) तानसेन-कृत, रागमाला 
(चतुथ) यशोदानंदशुक्न-कृत, रागमाला (पाँचबीं) दुजनसिंह-कृत, रागमाला (छटठवीं) 
व्यास-कृत, रागमाला (सातवीं) देव-कृत, रागमाला (आठवीं) रामसखे-कृत, रागमंजरी 
भूधरमिश्र-कृतं, राग-चेतावनी अज्ञातनामा-कृत, राग-निरूपण पूरणमिश्र-कृत, राग-विचार 
लच्छीराम-कृत; राग-रत्नाकर राघाकृष्णुदास-कृृत, रागरज्ञावली गोपालर्सिह-कृत, रागविवेक 
पुरुषोत्तम दा[स-कृत, रागसागर महाराज मानसिंह-कृत, संगीत-मालिका महम्मदशाह-कृत 
संगीत-सार तथा संगीत-द ण हरिवल्‍्ज॒म-कृत, संगोतसार (द्वितीय) तानसेंन-कृत, संगातसार 
(तृतीय) गोपालदास-कृत, संगीत-विद्या-रक्लाकर नंदकिशार-क्ृत, संगांत-संग्रह रजारासह 
(अजयगढ़-नरेश)-कृत, संगीतदपण विह्ारीभद्ठ कृत, गीतमालिका हतुमतदास-कृत, 
राधागोविंद-संगीत-सार सवाई राजा प्रतावर्सिह (जयपुर)-कृत--इल्दादि अनेक ग्रंथ-रल्र हैं, 
जिनकी सार-सेभाल आ्राज तक नहीं हुई है | 


रोत्ि-साहित्य 
ब्रजभाषा-रीति-साहित्य का आधार, संस्कृत के उन साहित्य-शास्त्र-अंथों पर स्थित है, 

जो श्रीमरतमुनि के 'नाव्य-शास्त्र' से प्रारम्भ होकर--रस, अलंकार, ध्वनि, गुण 

रीति. वक्रोक्त आदि को “काव्यात्मा' के रूप में स्थिर करते हुए. पंडितराज जगन्नाथ 
के समय (सन्नहवीं शी) तक नानारूपों में अवतरित हा छुका था। रॉते का 
शब्दार्थ-पंथ, पद्धति, प्रणाली, मार्ग, शैली माना गया है। कोई इसका अथ विशिष्ट 
कार्य-पद्धति वा विशिष्ट पद-रचना भी मानते हैं। सस्क्ृत-साहत्य में यह विशिष्टता --- 
माधुय, ओज और प्रमादादि गुणों पर आधश्वत मानों गई है एवं पद-रचना का संबंध 
समास” से कहा गया है। श्रीमरतमुनि, भामह और दंडी ने इसे देशज; कुंतक ने माग 
तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ने रस का उपकार करनेबाली बतलाया हैं। साथ-हां आपने 
इसे शैली के रूप में ग्रहण करते हुए, वर्ण-संघठन, गुण और समास का आधार भी 
माना है। हिन्दी-साहित्य में रीत्यर्थ का उक्त अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ इसका 
प्रयोग--लक्षण-युक्त काव्य-विशेष रूप में किया गया है। अतएव रीति-साहित्य- 
संज्ञा से इंगित किया जानेवाला वह साहित्य, जो लक्षण के आबार पर अथवा उसे 
ध्यान में रखकर रचा गया हो इत्यादि... अस्त; ब्रजमाषा-कांवया ने रीति के इसी 
रूप को अल्प-विशेष रूप में अपनाया और उसे सुंदरता के साथ बढ़ावा दिवा। इन्ड नि 
संस्क्रत-जन्य साहित्य-शास्त्र-संबंधी--विचारों, सिद्धांतों तथा नियर्मा का तो अपनाया 
पर उसकी बाल की भी खाल निकालनेवाली अतिराजत व्याख्या को नहीं। अ्थांत्‌, 
संस्क्ृत-साहित्य-शास्त्र-अंथों से साहित्य-सजन का चुनांते परिषाटी तो ली--उसे उलदा- 
पलठा भी, किन्तु उसे स्व-स्व ग्रथों में तदबत्‌ उतारन अथवा अपनी अच्छी-बुरी 
मान्यताओं से पोषित करने का कोई प्रवत्ष नहीं कियां। यह वयो....: उसका रहस्थ 
ग्रज्ञात है, फिर भी इसके प्रति यदि कुछ कहा जा सकता है. तो यही कि व्रजभाषा- 
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शास्त्र-ग्ंथ-रचयिताओं के समय जनता में संस्क्ृत-साहित्य-शा स्त्र-निष्ठ जठिल साहित्य- 
विषयों की ऊहापोंह के प्रति रुचि न थी, अल्परूप में सब कुछ समभने-बूकने के प्रति: 
आस्था अधिक थी। अथवा उस समय का जन-समाज संस्कृत-साहित्य-शास्त्रों में रुचि 
रखनेवाला कम, भाषा-साहित्यविद्‌ अधिक था । वह रुचिकर गागर में सागर भरा देखना 
चाहता था, जेघा आचाय॑ केशव ने कहा है-- 
भाषा बोलि न जॉन-हीं, तिन्ह हित केसौदास | 
अथवा 'सुन्दर' कबि ने जैसा लिखा है--- कक 
पुरबॉनी यातें करी, नर-बॉनी में ल्याह। 
जाते मग रस-रीति को, सबने समझयों जाई ॥ क्‍ 
इसलिए, प्रारम्भ से ही उसमें प्रथम अलंकार-प्रंथ, उसके बाद रस थ!, अर्थात्‌ 
नायिका-मेद-ग्रंथ, तदनंतर छुंदनियामक “पिंगल-ग्रंथ” और इसके बाद शास्त्र-प्रंथ अल्पा- 
त्यल्प लक्षणों तथा विस्तृत उदाहरणों-सहित प्रस्तुत किये गये | रस, अलंकार, ध्वनि 
शुण, रीति आदि केसाथ समष्टि-हूप में थोड़े तथा व्यष्टि-रूप में रस-अलंकार' को 
लेकर अधिकाधिक ग्रंथ रचे गये और वे इतने रचे गये कि आज उनकी इति 
जानने का कोई साधन नहीं है। द 


रोति-रचना का प्रारंभिक समय 


रीति-काल के प्रारंभिक समय-निर्देश के प्रति हिंदी-साहित्येतिहासकारों में काफी 
मतभेद है। कोई उसे ईसा की चोदहवीं, कोई पन्द्रहवीं और कोई सोलहवीं शती 
मानता है। इसी प्रकार उसका अ्राद्य-ग्रंथ-प्रणेता कोई सूरदास (१५३५ वि०), कोई 
. नंददास (१५६५ वि०), कोई कृपाराम (१५६८ वि०), कोई गोपकवि (१६१५ वि०), कोई 
मोहनलालमिश्र (१६१६ वि० ) कोई करणेश ( २६३७ वि०), और कोई केशवदा[स (१६५८ वि०) 
को मानता है। इसे मुण्डे-मुण्डे-मतिर्मिन्ना! कहना ही उचित है। इसके अतिरिक्त एक 
मत और भी है, जो 'शिवसिह-सरोजः ग्रंथ के आधार पर माना गया है। बह है पुष्प” 
कवि (१७७० विं०), जिसका इतिबृत्त तथा ग्रंथ नहीं मिलता । पुष्प कवि का समय कोई- 
' कोई ७१३ ई० भी मानते हैं, तथ्य जो कुछ हो । फिर भी आपका उल्लिखित मिल जाता, 
तो ब्रजभाषा के साहित्यिक उत्थान का काल, जो कि हिंदी-इतिहास-ग्रंथों में उलभा 
: पड़ा है, बहुत-कुछ सुलक जाता । फिर चाहे वह अलंकार-प्रंथ से प्रारंभ हो, वा रस. 
_ नाविका-भेद)-ग्रंथ से | की द 
2 भाद्य रस-ग्रंथ पा 
जैसा क्ि पूर्व में कहा गया है क्नि रीति-काल के प्रारंभिक समग्र के प्रति इतिहासकारों 
. मं मतमेद है, उसी तरह उसे आदि रस-प्रंथ', अर्थात्‌ नायिका मेद-रूप रचना के संबंध 
में भी मतभेद “। असतु; कोई इसका श्रेव साहित्य-सूर्य श्रीसूरदासजी को उनकी 
विशिष्ट रचर # ककल-लहरी' के कारण देते हैं, तो कोई नंददासजी को 
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( २२३ 


उनकी रचना रसमंजरी' को लक्ष्य कर। कोई क्ृपाराम को उनकी हिततरंगिणी' 
के कारण यह प्राथमिकता की पदवी देते हैं, तो कोई आचाय॑ केशव को उनकी रसिक- 
प्रिया' के कारण | 


श्रीसूर-कत 'साहित्य-लहरी' की हस्तलिखित प्रति सारे भारतवर्ष के पुस्तकालयों को 
उलदने-पलटने के बाद मी देखने में नहीं आई। मुद्रित रूप में चार-पाँच प्रतियाँ--- 
बालकृष्णदास, सरदारकवि, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और महादेवप्रसाद्‌ एम्‌० ए० 
को टीकाओं के साथ मिलती हैं। इनमें किसी ने भी इसे 'साहित्व-लहरी” संज्ञा 
नहीं दी है, अर्थात्‌ किसी ने इसे 'सूरदासजी के सौकूट” किसी ने 'सूरदास जी कूट' 
और किसी ने 'सूरदासजी का दृष्टिकूट” और किसी ने सूरदास जी के दृष्टि-कृट सटीक 
लिखा है। अतणएव सूरदास-कृत दृष्ठिकूट पद टीकाकारों की कृपा से 'रस-प्रंथ', 
अथांतू्‌ नायिका-मेद का ग्रंथ अथवा अलंकार-ग्र थ-रूप में साहित्य-लहरी संज्ञा पा गया | 
वास्तव में सूरदासजी की इस साहित्य-लहरी कही जानेवाली कृति में सरदासजी के 
वे ही दृष्टिकूट-पद हैं, जो उनके सागर में यत्र-तत्र बिखरे हुए. साहित्य के गहरे रंगों 
से आरक्त हैं और उन्हीं को किसी कुशल कारीगर ने अपनी सूक-बूक के साथ एक 
स्थान पर संकलित कर दिया है। उसका उपक्रम भी कोई नहीं है, अर्थात न तो वह 


नाग्रिका-मेंद के क्रम से है और न अलंकार-क्रम से । वह कूट-पदों का संकलन- 
मात्र है | 


श्रीनंद्दास-कृत रसमंजरी' वास्तविक रूप से हिंदी के 'रस-प्रंथों' की आद्य जननी 
कही जा सकती है। यह सूरदासजी की साहित्य-लहरी कही जानेवाली और रसआंथ 
मानी जानेवाली कठिन कल्पना के विपरीत मी है। नंददासजी-कृत 'रसमंजरी' 
अल्यपाण, अर्थात्‌ छोटी है, पर सुंदर है और नायिका-मेद-वर्णन भी उससमें 
क्रमानुसार है। यदि हिंदी-साहित्येतिहास-प्रंथों में कवियों के समय की पाबंदी, जेंसे 
मसंददास (समय--१५६४ वि०), कृपाराम (समय--१५६८ वि०) और केशवदास (समय--- 
१६४८ वि०) इत्यादि माननीय हैं, तो व्रजमाषा में सर्वप्रथम 'रस-प्रंथ-रचना का 
श्षेय नंददासजी को मिलना चाहिए | 


जेसा कि ऊपर कहा गया है, नंददासजी की 'रसमंजरी! एक छोटी-सी सरस और 
अपने में पूण रचना है, जो भानुदत्त-कृत संस्कृत 'रसमंजरी” के आधार पर लिखी 
गई है । उसमें प्रथम--स्वकीया, परकीया तथा सामान्या नाग्रिकाओं का वर्शन करते 
हुए. उनके अवस्था-वय-अनुसार भेद, जेसे--मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, मुसग्धा का 
खूसरा भेद “विश्रब्ध नवोढ़ा' का कथन कर बाद में “गमिष्यत्पतिका' के मुग्धा, मध्या 
औढ़ा तथा परकीयादि रूपों का विदग्वता-मरा वर्णन किया गया है। नायक-मेद 
भी, जेसे--धृष्ट, शठ, दक्षिण और अनुकूल कई संक्षित-रूप से--हाव, भाव, हेला, 
रति आदि का वरण नर कर ग्रंथ-समाप्ति की गई है। यथा-- 






























































पुरुषोत्तम भट्ट, रंगखाँ, शंभुकवि, रामकवि, श्रीधर, सेवककवि आदि-आदि....।” 


( २२४ ) 


जग में जुबति तीन परकार, करता करीं निज रस-विस्तार | 
प्रथम सुकीया, पुनि परकीया, इक सामान्या बखानी तिया। 
तो पनि तीन-तीन प्रकार, मुस्धा, मध्या, ग्रोढ़-बिहार | 
मुस्धाहूं पुनि द्वे बिधि गनी, उत्तर-उत्त ज्यों रससनी। 
प्रथमहिं मुर्ध नबोढ़ा होई, पुनि विस्रब्ध नबोढ़ा सोई |-इत्यादि.... 
ओर अज्ञातयोवना नायिका का लक्षण-उदाहरण जैसे-- हु 
सखि जब सर-स्नान ले जाही, फूले अमलेन-कमलन माँही। 
पोंडे डाराति रॉग को धारा, माननि बाल - सिवाल का डारा। 
चंचल नेन चलत जब कोने, सरद-केमल-दल-हू ते लोंने। 
तिन्‍्हें सर्बेन-बिच पकरयों चहें, अंबुज-दल से लागे कह। 
इहि प्रकार बरसे छबिसिधा, सो अस्यात-जोबना मुगधा। 


कृपारामजी की 'हिंततरंगिणी' पाँच तरंगों में विभक्त है और चार सो दोहा-हछुंदों 
में रची गई एक विशद कृति है। यह ग्रथ नायिका-भेद की विवरणात्मक रूप में 
सुंदर कृति है तथा भरत मुनि के नाय्यशास्त्रानुसार है 


रासका प्रया 

कवि केशव की 'रसिकप्रिया' रस-संबंधी उच्चतम कृति है और वह सोलह 
प्रकाशों में लिखी गई है। नाग्रिका-मेद के समभने-बूकनेवाले काव्य-रसिकों में 
वह अपना प्रथम स्थान रखती है। रसिक-प्रिया में जहाँ केशव की कठिन काव्य-कला 
की ओर प्रवृत्ति मिलती है, वहाँ लक्षणों के गूढ़ रहस्यों में घुसने की अनुरक्ति भी 
दीखती है। उन पर भरत के नाख्य-शास्त्र और मानुदतत की रसमंजरी दोनों का ही 
प्रभाव है। यों तो केशव से पूब--मोहनलालमिश्र' (१४५६ ई०) और “करनेश” 
(सं० १६११ वि०) इन दो कवियों के नाम अपने-अपने-प्रंथ' श्रृंगार-सागर! और 'कर्णाभरण* 
के कारण और लिये जाते हैं। शंगार-सागर अमी प्रकाश में नहीं आया है, नाम-भर 
सुना जावा है तथा कर्णामरण अलंकार-ग्ंथ है। अतः इन दोनों ही ग्रंथ-रत्नों. का 
रस-प्रकरण में विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए, रीति-शास्त्र-प्रंथों की समुदित 


परंपरा डालनेवालों में आचार्य केशव का नाम ही नमन-योग्य है, जिन्होंने उसकी 


इृढ़ भित्ति का निर्माण किया। आपके बाद रस-पंथ-रूप नाविका-मेद' की रचना 


हर 


उत्तरोत्तर इतने विशद रूप में हुई कि जिसका आदि है, अंत नहीं। यदि हम ब्रजभाषा 


में लिखित नायिका-मेद-ग्रंथ-संज्ञा को ही लें तो उसके निर्माताओं में गिनती से परे 


नाम शाते हैं, जिनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं; जेसे--ईशकवि, उदयनाथ 


(कवींद्र)] कमलेशकवि, कान्हकवि, कुन्दनकवि, खड॒गकवि, खेमराज, गिरिधरकवि 
गुमानमिश्र, नंदनकावे, नरेशकबे, वेणीप्रवीण, मनसाराम, रामकृष्ण, लाल गिरिधर 














( श्र ) 


नख-शिख-काव्य 

_नायिका-मेद , “अ-रचना विशद्‌ के साथ-साथ उसका उपादेव अंग नायिका 
का 'नखसिख'-वर्णन भी माना गया है । यह नाविका के रूप-सों दय का--उसके 
श्रंगांगों का कल्पनाशील वन है, जिसे ब्रज-भाष्रा के भावुक कवियों ने अदभुत 
आकर्षक रूप में रचा है। इस शाखा के रचयिता अनंत कवि हैं, जिनमें कुछ के 
नाम इस प्रकार हैं--जेसे-...“अंगद राय, अंबुज कवि, अब्दुल रहमान, आजम, उम्मेद 
सिंह, कलानिधि, कान्ह कवि, कामताप्रसाई, कालिकाप्रसाद, कालीदत्त, कुलपति मिश्र, 
कुशल सिंह, केशवदास, कृपाराम, कृष्ण कबि, गोविंद कवि, ग्वाल कवि, चंदन राय, 
चंद्रसकद, छितिपाल, जगतसिंह, जवाहर राय, तारापति, दिनेश कवि, देव कवि, 
देवकीनंदन, नवनी चतुर्वेदी, नवी, नवीन, नूर, नृपशंभु, पजनेस, परमसवंदीजन, 
परमानंद, परशुराम, ग्रताप कवि, प्रेमसखी, बलमद्र, बलवीर, भद्र कवि, भीष्म कवि, 
सनीराय, महहब, महताब कवि, मानकवि, मुरलीधर, रसलीन, रसराज, रूपजी, 
वांसुदेव, शिवलाल, शेख अहमद, संत कवि, सरदार कवि, छुरत मिश्र, सेवक कवि, 
हनुमान कवि, हरीराम--आदि-आदि........।” 

अछंकार-गंथ क्‍ 

ब्रज-भाषा में अलंकार-ग्र थ-रचना भी अधिक पुरानी है। यदि उसका आखशद्यग्रंथ- 
प्रणेता पुष्य” कवि (समय--अज्ञात) को मान लिया जाय, तो वह रस-प्रंथ-प्रणयन से 
ऋधिक प्राचीन ठहरती है, किन्तु उसकी परंपरा आचार्य केशव के समय तक ठीक-ठीक 
नहीं बनती, इसलिए अलंकार-ग्रंथरवचना का आदि-र्चनाकार केशव को ही, उनकी 
कवि-प्रिया? के कारण, मानते हैं । कवि-प्रिया-रचना का समय ईसवी सन्‌ १६०१ के 
लगभग है। बाद को यह परंपरा स्खलित नहीं हुई, बराबर चलती रही--पुष्ट 
होती रही | 
.... अलंकार साहित्य संस्कृत की भाँति ही ब्रजभाषा-काव्य में अर्थ-सोंद्य के संपादन 
में सहायक होने के कारण अधिक महत्त्वपूरा माना गया है; क्योंकि अलंकारों द्वारा 
काव्य-अर्थ में --“प्रेषणीयता, प्रभविष्णुता ओर संपादन का ब्योतन भलीमाँति होता है । 
परन्तु इनका ओचित्य वहीं तक अधिक है, जबकि ये साधन-रूप में हों--काव्य लिये 
हों, न कि ये काव्य ये साध्य बन जायें, अथवा काव्य अलंकारों के लिए लिखा जाय। 
अजमभाषा-साहित्य. में इनकी सृष्टि पूर्ब-अथ में ही अधिक हुई है और जहाँ ये 
परकार्य के लिए, अपनाये गये हैं, वहाँ ये फूहड़ बन गये हैं--शब्द-जाल-मात्र 
दिखलाई दिये हैं |”? क्‍ क्‍ 

 श्रीकेशव के बाद ब्रजमाषा-अलंकार-ग्रंथ-प्रणयन की परंपरा “गोप कवि! 
_ (सं० १६१५ वि०) से प्रारंभ होती है। उन्होंने दो अलंकार-ंथ “अलंकार-चंद्रिका' 
और 'रामभूषण' बनाये। अलंकार-चंद्रिका निश्छल अलंकास्प्रथ है, जिसमें प्रथम 








( २२६ ) 


बार “ंद्रालोक' और उसकी अप्पय दीक्षित' (सं० १६२० वि०)-कत टीका कुबलयानंद! 
(संस्कृत) का दृढ़ आधार अपनाया गया । कारण, संस्कृत के ये दोनों काव्यालंकरण- 
ग्रंथ संज्षित वित्ि से, अर्थात एक ही अल्पप्राण (छोटे) छंद में लक्षण और उदाहरण 
अलंकृत करने में बेजोड़ माने गये हैं। अतः इनसे अपनाई गई अलंकार-प्रंथ-प्रणुयन- 
परम्परा उत्तरोत्तर अधिक सफल हुई और ओआद्य तरेणसहिता-रूप--महाराज यशवंत सिंह 
जी ने सं० १६६२ वि० में भाषाभूषण', मनिराम ने सं० १७०७ वि० में 'ललित-ललाम', 
पदूमाकर ने सं० १८७२ वि० में 'पद्मामरण'-जेंसे अलंकार-सिद्ध ग्रंथ बनाये | इनके 
अतिरिक्त भी अनेक ब्रजभाषा-कवियों ने संख्यातीत अलंकार-ग्रंथ बनाये, जिनमें-- 
“कविबर चिंतामणि-कृत कविकुलकल्पतरु'((सन्‌ १६४० ई०), श्रीमूषण-कृत शिवराज-मूषण” 
(सन्‌ १६७३ ई०), कुलपति मिश्र-क्ृत 'रस-रहस्य” (सन्‌ १६७० ई०), देव कवि-क्ृत 
भाव-विलास!' तथा 'ाव्यरसायन! (सन्‌ १६८६ ई०), श्रीधर-कृत 'भाषामूषण 
हे (सन्‌ १७१० ई०), रसिक सुमति-कृत अथकारखचंद्रोदय' (सन्‌ १७२८ ई०), रघुनाथ 
हा 2 कवि-कृत 'रसिक-मोहन! (सन्‌ १७३६ ६०), गोविन्द कवि-कृत “कर्णामरण 
री (सन्‌ १७४० ई०), दूलह कवि-कृत 'कविकुल कंठाभरण” (सन्‌ १७४३ ६०), ऋ षिनाथ- 
2 पट व कृत अलंकारमणिमंजरी (सन्‌ १७७४ ई०), रामसिंहजी-कृत “अलंकार-दर्पश! (सन्‌ 
गा! दम १७७८ ई०), सेवादास-कृत 'रघुनाथ-अलंकार, (सन्‌ १७८३ ई०), गिरिधरदास (भारतेंदु जी 
मा के पिता) कृत भारती-भूषण” (सन्‌ १८३३ ई०), लेखराजकृत गंगाभरण” (सन्‌ 
3230 कई श्य७८ ई०), लच्छीराम-कृत 'रामचन्द्र-मूषण ' (सन्‌ १८६० ई०), गुलाब सिंह-कृत 'बनिता! 
(सन्‌ श्यशर ई०) तथा गंगावर-कृत महेश्वर-मृषण” (सन्‌ श्य&५ ई०) अधिक 
महत्व के ग्रंथ माने गये |” 






















4पगननन्श्र थ 
ब्रजभाषा की पिंगल (छुंदशास्त्र) प्रमा भी अत्यधिक चमकीली रही है। उसमें 
अनेक कवियों ने विविध भाँति के सुन्द्र-से-सुन्दर ग्रथीं की रचना को है। रस-अलंकार- 
ग्रंथ-रचना की भाँति इसको परंपरा भी ब्रजभाषा-साहित्य में पुरानी स्वीकृत की गई है, किन्तु 
बह उतनी समय-सापेक्ष नहीं, जितनी रस-अ्रलंकार-प्रथों की है। यह काव्य-रचना की. 
प्रथण जानकारी होते हुए भी उस (छुंदशास्त्र) की इतनी उपेक्षा क्यों....! समझ में 
. नहीं आाता | 

संस्कृत-साहित्य में छुंदशास्त्र का अथ--“अक्षरों को एक खांस क्रम से मात्रा और 
यति-गति से नियोजित रचना-विशेष को बतानेवाला--छुन्दों की उत्पत्ति, उसका आश्याचार्य द 

. परम्परा, भेद-प्रभेदों के साथ जाति, लक्षण-उदाहरण, विस्तार, संख्या एवं वर्गॉकरण करने- 
वाला कहा गया है तथा उसके आदि आचार्य 'पिंगल' माने गये हैं, जो शेष भगवान्‌ के 
अवतार हैं। वहाँ छुन्द-शास्त्र की उत्तत्ति वेदकाल के समकक्ष कही गई है | हिन्दी में वह 
प्राकृत-मार्ग से आई है। वहाँ उसके अनेक ग्रंथ हैं, और उनमें प्रमुख हैं---“चिन्तामणि 
त्रिपाठी का छुन्द-विचार', सुखदेव मिश्र का 'वृत्त-विचार', माखन कवि का छुन्द-विलास) 
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( २२७ ) 


नारायय॒दास का छुन्दसारा, मिखारीदास का छन्दोर्व', दशरथ कवि का कृत्त- 
विचार, रामसहाय कवि-कृत बृत्त-तरंगिणी कलानिधि-कृत वृत्तचन्द्रिका', नन्‍्दकिर-कृत 
पिगल-मरकाश , गदाधर भट्ट-कृत 'छुन्दोमंजरी--इत्यादि॥ श्रीमतिराम और पद्माकर- 


कऊंत-- छन्दसार-पिंगल” और '“छुन्दसार मंजरी' पिंगल ग्रंथ कहे जाते हैं, पर वे देखने 
में नहीं आये | 


शास्त्र-ग्रंथ 

वजभाषा में काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी, अर्थात्‌ रस, अलंकार, ध्वनि, मुण, रीति आदि से 
अलझत सवाज्ञपूर अंथों की भी कमी नहीं है। ऐसे ग्रन्थ वहाँ पचुर मात्रा में मिलते हैं । 
इस प्रकार को सवप्रथम रचना का श्रेय आचार्य केशव को है। कवि-ग्रिया में आपने 
अलंकार-वणन को विशेषता देते हुए, भी अन्य काव्यांगों, गुण-दोषों और चित्र-काव्य का 
वरान किया है। वास्तव में आपकी “कवि-प्रियाः संस्कृत-साहित्य-शास्त्र-ग्रंथों के आधार 
२ लिखा गया एक महत्त्वपूण ग्रंथ हे, जिसमें लक्षुण-जन्य विस्तृत उदाहरण प्रस्तुत 
करने की अद्भुत प्रवीणता पाई जाती है । वह इतना गूढ़ बन गया है कि-- 

कवि को देन न चह्ढे बिदाई, पूंछे केसब की कबिताई ।” 

रूप एक प्रसिद्ध लोकोक्ति का जनक कहलाता है, किन्तु बह ब्रजमापा में सबसे पहले 
संसक्षत की विशद विवरणात्मक काव्य-शास्त्र-परंपराओं को सचेष्ट रूप में विद्वत्ता के साथ 
परे रखते हुए आगे होनेवाले रीति-पंथ-रवचना के इच्छुकों के लिए सुन्दर मार्ग करनेवाला 
माना गया है। आपके बाद इस प्रकार के ग्रंथ-रचयिताओं में प्रमुख-- चिन्तामणि, 
कुलपति मिश्र, देव कवि, सुस्त मिश्र, कुमारमणि भट्ट, श्रीपति, गंजन कव्रि, सोमनाथ 
भिखारी दास इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं। यह परंपरा आगे भी अति उत्साह के साथ बढ़ी 
जिसमें अपने से पूव-आचार्यों और ग्रंथ-प्रणेताओं के रचना-वेशिष्टय से कहीं अधिक पूर्णता 
विशदता, विदग्धता, सरसता और सुन्दरता सन्निहित की गई | 


4 


जैसा क्रि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है, व्जमाषा में--रस, अलंकार, काव्य-शास्त्र 
(धवनि, रीति, गुण, दोष), पिंगल (छुन्दशास्त्र) और नाविका-मेद-अथों का न्‍्यूनाधिक रूप 
(छोटे-बड़े आकार) में अत्यन्त बाहुल्य है। ज्ञान-रूप में मी इनकी संख्या इतनी विस्तृत 
है कि इन्हें सार-समालकर कागज के कलेजे पर उतारना और वह भी सही-सही बड़ा ही 
दुस्तर काय है। अज्ञात ग्रंथों की बात छोड़िए, न मालूम कितने गुनन-गरूले ब्रजमाषा- 
साहित्य के ग्रन्थ-रत्न घरों के अंधकारपूर कोशागारों में बे-बूके पड़े हैं, जिनकी सार-सेमाल 
अबतक नहीं हो पाई है। यह उस समय जाना जाता है, जब वे समय के चलते- 
फिरते क्रियाशील करों में इधर-उधर से आ जाते हैं। उस समय उनकी सुन्दरता, विशदता 
विषय-वण न की क्षमता ओर पूणता देखते हुए आँखें थक्रती नहीं, बारम्बार ललचाई 
हुई दृष्टि से देखते ही रहना चाहती हैं। कभी-कभी तो शब्द-रूप सरस साँचे में ठलकर 
ओर मुहात्रों के मतुर सान पर चढ़कर वे अपनी भाषा की ठेठ-ठसक में मचलते हुए कुछ 


इस प्रकार की अदा से इठलाते हुए आते हैं कि केसा भी रस-हीन हृदय हो, वह अपना 

































( रर८ ) 


न रहकर उनका हो जाता है। उदाहरणाथ दो-एक ग्रन्थ, जसे--कवि' जनराज-कृत 
सं० १८३३ वि० में लिखा कविता-रस-विनोद! और आगरे की एक अज्ञातनामा सरस 
कवयित्री 'फूलन दे' कृत (समय-अज्ञात) काव्य-कल्पतर । ये दोनों ही ग्रंथकाव्य-शास्त्र- 
सागर के अनुपम-अ्ंथ हैं। अनुवाद रूप में मी एक अनुपम ग्रंथ--भागवत-भाषा' बड़ा 
सुन्दर मिला है। यह किशनगढ़ (राजस्थान) के महाराज राजसिंह जी की रानी 
बाँकवत जी! उपनाम “्रजदासी-कृत है। अनुवाद इतना सुन्दर है कि कहीं-कहीं तो 
मूल से भी भव्य बन गया है | 


साहाथ क म॒फ़क अ्रन्‍्थ 


ब्रजमाषा में रीति-काव्य के मुक्तक ग्रंथों की भी एक शंखला है। यद्यपि ये साहित्यांग-- 


' रस, अलंकारादि को लक्ष्य कर नहीं लिखे गये हैं, फिर भी ये उसके सुन्दर अंग हैं | इनमें 
भी रस-अलंकारादि का उतना निवास है, जितना अन्य लक्षण-ग्रंथों के उदाहरणों में । कहीं- 


कहीं तो वे इतने विशिष्ट रूप में कहे या रचे गये हैं कि असली से भी असली चमकते हैं | 
कुछ उदाहरण; जसे-- . 

मानी न मानवती,. भयो भोर, सु सोचतें सोह गयी मनभावन। 

तिहिं ते साम्त कही दुलही, भह बार कुमार कों जाहु जयावन ॥ 

मान को रोष जगइबे की लाज, लगी पय-नूपुर पाटी बजावन | 

सो छुबि हेरि हिराह रहे हरि, कोंन कों रूसिबों काको मनावन ॥ 


. ४ ।# 
९५९ ९५९ 


जा थल कीन्‍्हे बिहार अनेक॑ंन, स्‌ ता थल कॉकरी बेठी चुन्यों करें । 
जा रसनाँ सों करी बहु बात, सो ता रनों सों चर्त्रि गुन्यों करें ॥ 
आलम' जॉन-से कुंजन में करी केलि, तहाँ अब सीस धुन्यों करें | 
नेनयें जे सर्दों बसते, तिन्ह की अब कॉन कहाँनी सुन्‍्यों करें॥ 


।५# शक 
९५१ $५+ 


ग्रेम-समुद्र परयो गहिरे, अभिमान के फेंन रह्यो गहिरे मन। 
कोप तरंगन में बहिरे, अकुलाइ पुक्रारत क्‍यों बहिरे सन ॥| 
देव जृ” लाज-जहाज तें कूद, भज्यों मुख-मून्द अजों रहि रे मन । 
_ जोरत-तोरत प्रीति तुही, अब तेरी अनीति तू ही सहि रे मन | 


५४ ऐ#। 
के ९५९ 


पर-कारज देह कों थारें फिरो, परजन्य. जथारथ हो दरसो। 
निधिनीर सुधा के समान करो, सब-हीं ठाँ सज्जनता सरसों ॥ 
घन आन जीवन द्ाइक हो, कछु मेरी-हु पीर हिये सरसों । 
कह वा बिततासी स्जान के आँगन, मों अँसवॉन कों ले बरसों ॥ 
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( रश६ ) 


सीस कहे परियाँह रहों, भुज यों कहें अंग तें जानि न दीजै 

जीह कहे बनियॉ' कियो करि, स्रोंन कहें उनहीं की सनी जे || 

नेंन कहें छकिसिंप-सुधारस, कों निति-बासर पान करीजे। 

पाए-ह पीतम चित्त न चेंन, यों भावतों एक कहा कहा कीजें 
पे शक 


+ हि 


तेरी गलीन में जा दिन तें, निकसे मन-मोहन गोधन गावत | 
ए ब्रज लोग सो कोंन-सी बात, चलाइ के जो नहिं नेन चलावत || 
वे रसखान' जो रीकि हें नेंक, तो रीकि के क्‍यों बनवारि रिकवत | 
बाबरी जो पें कलंक लग्यों, तो निर्ंक हे क्यों नहिं अंक लगावत ॥ 

है शक 


+$५+ ५३ 


एक-ही सो चित चाहिए ओर-लों, बीच दगा को परे नहिं टॉकों 
मानिक सो मन बेचिक जू, अब फेरिकेंरी परखावनों ताको 
ठाकुर! काम नहीं सब को, इक लाखन में परबीन है जाको | 
ग्रीति कहा करिबे में लगे, करियें इक ओर निबाहिबो बाँकों 


/ श्हैः 
की +५+ 


अति खीच मृनाल के तार-हु तें, जिहिं ऊपर पाँव दे आवनों हे 
सूईबेध ते द्वारा सकी न वहाँ, परतीति को ठाँड़ो लदावनों है ॥ 
कवि बोधा' ऑँनी पँनी नेज-हु तें, चढ़ि तापे न चित्त डरावनों है | 
ये ग्रेंम को पंथ कराल महा, तरबारे की घार पे थधाबनों है 
इत्यादि “| 
संस्कृत-साहित्यवेत्ताओं ने मुक्तक' का अर्थ किया है-- अपने-आप में पूर्ण! अथवा अन्य 
निरपेज्ञ वस्तु ।! अस्त, इन दोनों ही अर्थों में ब्रजमाषरा का मुक्तक-काव्य अति रुचिकर 
ओर स्निग्ध है। इस प्रकार के काव्य-खष्टाओं में--आलमशेख, रसखाँन, ठाकुर, 
बोधा, मंदन, मुबारक, क्रिशोर,कवि मंचित, महाकवि, महाराज कवि, मुरलीधर, सागर मरिन, 
चैन कवि, निवाज, भंजन इत्यादि प्रमुंख हैं। इन सभी कवियों ने ब्रजमाषा-काव्य- 
कल्पतरु, को अपने-अपने अतुल आँसुओं से सींचा, ह्ृदयस्थ भक्ति और प्रेम के जाने- 
अनजाने भव्य भावों की गरमी देकर उसे अह्लुरित किया एवं सरस शब्दों का सहारा देकर 
पल्‍लवित किया--शक्तिशाली किया, जैसा कि साहित्य-संगीत-कलावतार गोस्वामी 
श्री 'बिदलनाथ” जी (१५६१ वि०) ने अपने भाव-भरे शब्दों में अनूदित किया हैं 
भावेड्डरित' मद्टीए्गहशामाकस्प मार्सि चित 
ग्रेम्णा कन्दलितं मनोरथमयेः शाखाशतेः सम्भूतस्‌ | 
लोल्ये.''पल्‍लवितं मुदा कुसुमित' ग्रत्याशया पृष्पित 
लीलामि: फलित' भजे व्रजवनी श्रृज्ञारकल्पद्रुमस्‌ ॥ 


कर्क 
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(2. रा 2) 


फिर भी इन्हें हिंदी-साहि त्येतिहास-ग्रन्थों में भक्ति और रीतिकाल के फुटकल कबि 
कहा है | यदि वास्तविक रूप से इन्हें निरखा-परखा जाय तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि इन 
महान कवियों ने भक्ति ओर. रीति के काव्य को हृदय से पल्‍्लवित, पुष्पित तथा सुरमित 
करने में किसी भी रीत्याचार्यों से कम सहयोग नहीं दिया, अपितु अधिकाधिक ही दिया है | 
गयद्य-साहाथ 
ब्रजभाषा की साहित्यिक समृद्धि का श्रेय उसके प्रमुख पद्च-साहित्य को ही नहीं, गद्य- 
साहित्य को भी है; क्योंकि वही भाषा-समृद्धि का पुराना वाहक है। वास्तव में गद्य के 
विना प्रद्य का अस्तित्व में आना अ्रसुम्भव ही है। उसके सुष्ठु दशन तो गद्य के बहुत 
कुछ मीड़े-मसले जाने पर ही, श्रर्थात्‌ गद्य के निरन्तर अभ्यंग होने के बाद ही, सम्भव होते 
हैं। अस्तु, उसका प्रारम्भ ब्रजभाषा में संस्कृत-ग्रंथों के अनुबादों से हुआ और ब्रज से 
० सम्बन्धित प्रायः सभी सम्प्रदाय-उत्थापकों ने, जिनमें निम्बाक, माध्व और वलल्‍्लम-सम्प्रदाय 
| (६ | प्रधान हैं, उसे विविध--मौलिक और अनुवाद-रूपों में स्व-स्व सेद्धांतिक ग्रंथों का सजन कर 
का उत्तरोत्तर विकसित किया ओर अच्छे रूप में आगे बढ़ाया, जिससे व्रजभारती का वामांग-रूप 
' .! ्ः (गद्य-माग) भी उसके दक्षिणी पद्मांग की भाँति पुष्ट होकर चमकने लगा। वेद, उपनिषद्‌ 
हा और पुराणों के अनुवादों ने तो उसे नयनामिराम बनाया ही, हितोपदेश, सिंहासन-बत्तीसी, 
कं बेताल-पत्चीसी-जेसी जन-मन-रंजन कथा-वात्ताओं ने मी उसके सौंदर्य में वृद्धि की । 
! हा इसकी भी विविध विषयालंबित एक विस्तृत ग्रंथ-सूची है, जिसकी खोज-खबर 
अं ओ, फिर कभी | 



























... नाइक क्‍ 
ब्रजभाषा में नाटकों का भी अभाव नहीं है। उसमें स्प्रथम सं० १६६० वि० मे 
किन्हीं बनारसीदास” ने 'समय-सार' नाटक लिखा। इसके बांद सं० १६८० वि० में 
 छृदयराम मनजू' ( समय अज्ञात ) तथा 'राम' कवि ( से० १७०३ वि० ) ने अपने-अपने 
ढक्ल से संस्कृत 'हनुमन्नाठक' के अनुवाद लिखे। महाराज यशवंतसिंह, जोधपुर ने 
सं० १६६५ वि० में, ब्रजवासीदास (द्वितीय) ने सं० १८२७ वि० मैं तथा आनन्द कवि ने 
(समय अज्ञात) 'प्रबोध-चन्द्रोदय” नाम के भिन्‍न-मिन्‍न नाटक लिखे। निवाण कवि ने 
 सं० १७३७ वि० में संस्कृत के अमभिज्ञान-शाकुन्तल' का अनुवाद किया। गणेश कवि ने 
सं० १७४७ वि०» में '्रद्यम्न नाट्क', महाराज विश्वनाथसिंह ने सं० १७७८ वि» में 
आनन्द-रघुनन्दन-नाटक', इच्छाराम कवि ने सं० १७८० वि» में 'गछ्भा नाटक', देव कवि ने 
. सं० १७३० वि० में देवमाया-प्रपश्च' नाटक लिखे | कुछ अज्ञात समय के भी नाटक-रचयिता हैं 
जिनमें राम नागर (समा-सार), कौर्तिकेशव (सखी-समाज), बनारसीदास प्रथम प्रभुख हैं। 
भारतेन्दु जी के पिता गिरिधरदास जी ने भी सं० १८६० वि० नहुष-नाटक' लिखा था। 


कोश और व्याकरण 


व्रजमाषा-साहित्य में कोश-ग्रन्थ भी मिलते हैं और विशेष रूप से मिलते हैं। उनमें 
कुछ तो संस्कृत-कोश 'अमरकोश” के अनुवाद हैं और कुछ स्वतन्त्ररूप से लिखे गये हैं, 


































( २३१ ) 


जिनमें प्रमुख हैं--ननन्‍्ददास (अष्टछाप) के अनेकार्थ' और 'नाममझ्री', फीखनजन 
(फतेपुर-मारवाड़, सं० १६८५ वि०) की 'भारतीनाम-माला', शिरोमणिमिश्र (सं० १७०० वि०) 
का 'उवशी-कोश', अद्जलगच्छीय कल्याण सागर सूरि (सं० १७०२ वि०) की 'नाममाला', 
कवि महासिंह (सं० १७६० वि०) की अनेकार्थ-नाममाला', कबि र॒त्नजित (सं० १७७० बि०) 
का भाषाशब्द-सिन्धु', हरजू मिश्र (सं० १७६२ वि० ) का अमरकोश' ( अनुवाद ), 
मिखारीदास (सं० १७६५४ वि०) का नाम-प्रकाश” (अमरकोश-अ्रनुवाद), खण्डन कांबे 
इसं० १८१५ वि०) का 'नाम-प्रकाश' इत्यादि अग्रगस्य हैं | 


ब्रजभाषा व्याकरण-रचना की परिधि बहुत अल्प--कुछ कहने योग्य नहीं है। फिर भी 
उसका सर्वप्रथम व्याकरंण एक मुस्लिम विद्वान्‌ मीरजा खाँ ने सन्‌ १६७४ ई० के पूरब 
फारसी भाषा में 'तुहफृत-उल-हिंद! नाम का दिल्ली में अजमशाह' बादशाह के आश्रय में 
लिखा था। बाद में किन्हीं जियाउद्दीत ने उसका अँगरेजी-अनुवाद किया ओर वह 
स्वनामधन्य शांतिनिकेतन की ग्रन्थमाला में छुपा है। मभारतेन्द्ुु जी के विता 
ओगिरिधरदासजी ने भी एक पद्मवद्ध अल्पकाय व्रजभाषाव्याकरण लखा, जो तोल में तो 
नहीं, पर मोल में मारी अवश्य हे | 


ब्रजभभाषा का लोक-साहित्य 

ब्रजभाषा का लोक-साहित्य भी अपार है। यह भी उतना ही पुराना हैं, जितना 
उसका भक्ति-रूप गेय द खोर रीति-साहित्य | साथ ही यह गद्य-पद्मात्मक भी है |... गद्य में 
कहानियाँ, कहावतें ( लोकोक्तियाँ ), ढकोसले, बोलना, औठपाव, भेरि, खुँस; और पद्म में 
गीत, ढोला पमारे, साके, हीररॉका, होला, रसिया, भजन, जैसे --जिकड़ी, समार्ठी 
धुनिक, .जहारपीरी, नर्सिया इत्यादि अनेक प्रकार हैं। ख्याल और भगत (नौटेकी)- 
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साहित्य भी उसका श्रेष्ठ अज्ञ है तथा खसतरेसाँई', जिसे आजकल 'डंडेशाही' कहते हें, 
वह भी उसका एक भरा-पूरा अज्भविशेष है। यह सम्पूर्ण साहित्य भी अभी बहुत कु 5 
आँथेरे में दबा पड़ा है और जो अल्पयातिअल्प रूप से प्रकाश में आया है, उसका 
'ठीक-ठिकाने से मूल्य नहीं आँका गया है। अतएव, उक्त साहित्व की यत्किचित्‌ प्रभामय्री 
फॉँकी ब्रज-साहित्य-मण्डल” (मथुरा) से प्रकाशित पोहार-अभिनन्दन-पन्थ' में देखी जा 
सकती है, किन्तु वहाँ भी व्रज-जन-सन-रजञ्ञक ख्याल ओर 'भगत'-साहित्य का विवरण 


छूट गया है | 
ख्याल-साहितथ 


: ब्रज में ख्याल-साहित्य ने कब पैंठ की और कब्र वह ब्जमाषा के पलने मैं भूलकर 
खड़ी बोली के राजपथ पर दौड़ ने लगा इत्यादि उसकी कठिनता से ज्ञान सकनेवाली एक 
अलग कहानी है। ब्रज में इसके आदिजनक का तो अभी पता नहीं चला, पर 
विकासकों में उस्ताद फऋणडासिंह! ( सं० १७०० वि० ) का अधि, हरदेवगिर 





























( शश२ ) 


(सं०-१७४० वि०), मनियाँ भट्ट, बहादुर सिंह, रसालगिरिं (सं० १८०० बि०) उस्ताद 
हरसुख विरजी सिंह (सं० १६०० वि०) इत्यादि अनेक ख्यातिवान्‌ ख्यालिये देखे-सुने 


गये हैं, जिनकी प्रतिभा उनकी रचनाओं में बड़े अन्दाज के साथ अंकुरित होकर पनपी है। 


यद्यपि ख्याल-साहित्य मिश्रित ( हिंदी-उदूं ) साहित्य है, अ्र्थात्‌ छुंद-रूप शरीर (पिंगल) 
विजातीय है--मुस्लिम वर्ग का है, पर आत्मा खालिश हिंदू, बंदिश खालिश हिंदू. और 


'रस-अलंकार-रूप सजावट भी खालिश हिंदू । उदाहरण-- 


तकूँ हूं मारय में बन बियोगिनि, खबर हमारे नकंत की है। 

तड़प रहे हैं ए प्राण उन-बिन, अनीति तापर बसनन्‍्त की है ॥ 

तजी हे पीतम नें प्रीति मेरी, सखी ये लीला लिखंत की हे। 

लगन बुझाऊं में मन की केसे, लगी जो अगिनी इकंत की है ॥ 

तपन बढ़ाबे मदन बिसासी, बिचली गहि गति जपंत की है। 

तची है तन में मदन की गरमी, जहाँ न हित हिमंत की है ॥ 

करी हे मो पे ग्रबल चढ़ाई, इते तो इति पति असंत की है। 

तरल तनी उत बस'त की है, रितु में होरी खिलंत की हे ॥ 

तमाल फूले अनेक तिन पे, अनीति मधुकर अनंत की हे 

तरूपलासन पे जोग छायो, मदन-गद्दी मह'त की हे॥ 

इस व्रजभाषी आत्मा के उदृ-लिवास हैं--लावनी, लावनी शिकस्त, लावनी बहर तबील' 

लावनी रंगत छोटी, लावनी रंगत लँगड़ी इत्यादि'"""“““““““| फिके समूह भी इसके 
अलग-श्रलग हैं और वे प्रथम कलेंगी-तुर्रा के बाद--सेहरावाले, छुतरबाले, मुकथ्वाले 
डण्डेवाले, दन्तवाले, तोड़ेवाले नामों से विभूषित हैं । 


व्रज की साहित्यिक गति-विधि में इस ख्याल-साहित्य ने कम-समऋवाली साधारण जनता की 
रसानुभूति को बहुत-कुछ जगाया और उसे ऊँचा उठाकर सांस्कृतिक रूप दिया है। 
मानव की छोटी-से छोटी अनुमूतियों को भी इसने सादगी के साथ सार-समालकर इतिहास के. 


साथ धीरे-धीरे, कुछ इस भाँति उमारा कि वे तन-मन-धन से उसपर आसक्त हो गई 


भगात (नोटंकी) साहित्य 
.. ब्रज का भगत (नौटंकी)-साहित्य मी अ्रपना विशेष स्थान रखता है। यह भारतीय 
नाव्य-परंपरा काही एक विशेष अंग है। यह अकिंचन नहीं, बड़े ही राजसी ठाठ- 


 बाटवाला है। ब्रज में उसकी एक-एक अदाओं (खेलों) पर हजारों-लाखों रुपया पानी 


को भाँति बहाये जाते रहे हैं। महीनों उसे समझाने, बुझाने और सिखलाने में लग 
जाते हैं। अतणएव, इस भगत-साहित्य के ब्रज में पनपने की एक मधुर कहानी है, जो 
उसके उद्मव और विकास की एक सुन्दर रूप-रेखा प्रस्तुत करती है । कहते हैं---'कामवन 
(काम्यकवन) मथुरा-भरतपुर का कोई '“देविया' महापात्र इसे मूक अमिनय-रूप द्त्य-विशेष 
से ऊबकर किन्हीं महानुभाव ने, जो आज अज्ञात हैं, इसके पात्रों (स्वांगों) के मुखों में छोटी 
छोटी काव्यमयी साखियाँ परस्पर संवाद के रूप में विभूषित कीं | इसके बाद भरतपुर (ब्रज) 
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के एक नमक-दारोगा ने, जिनका नाम बाबू श्यामाचरण था, इसे संगीत से मुखरित 
किया | यह समय भरतपुर की अंगरेजों से प्रसिद्ध लड़ाई के पूर्व का है। बाद में मथुरा: 
को केन्द्र बनाकर यह उसके चारों ओर काफी फेला। मथुरा और हाथरस (अलीगढ़). 
इसके सुद्दढ किले बने, जहाँ यह ग्रत्येक वर्ष अथवा कुछ आगे-पीछे अपनो विशेष साज- 
सज्जा के साथ संपन्न होकर अवतरित होता रहता है। अमी-अमी मथुरा के एक प्रसिद्ध 
अखाड़े (उस्ताद विरजीसिंह) का महारास! नाम का खेल (भगत) बड़ी अदा से 
खेला गया है।... 


भगत का अपने नामानुसार भक्ति से--त विषय में और न विधान में, कोई सम्बन्ध 
नहीं है। अब्बुल फजल ने आइने अकबरी' में उस समय के गायकों का वर्गीकरण करते 
हुए. भगतियों (भगत करनेवालों) का जुज जिक्र किया है। उसने कहा है---ये चिकने- 
चुपड़े मुखवाले सुन्दर लड़कों को स्त्री-पुरुष का वेश बनाकर गवाया और नचाया करते हैं ।” 
अस्तु, यह इस (भगत) का मूलाधार हो सकता है, पर मगत ने संगीत” बनने का सिरोपाव 
कब पाया, यह अनुसन्धान का विषय अभी अछूता है। 

मथुरा में--उस्ताद हरसुंख, मनियाँभद्ट, विरजीसिंह, छीतू्सिंह, कच्चूसिंह, कल्‍्ला 
टालवाले,-इत्यादि कितने ही इस साहित्य के खष्ठा देखे-सुने गये हैं, जिन्होंने अपने-अपने 
समय में कितने ही स्वांग (खेल) प्रस्तुत किये। हाथरस मेँं--वासम, मुरलीधर और 
इन्द्रमन अति प्रसिद्ध हुए। बृन्दावन के रूपरसिक और जाहरमल्ल भी इस साहित्य के 
काफी पुराने उस्ताद थे। अलीगढ़, आगरा, वेसमा, जलेसर, टूंडला, मरतपुर, अछनेरा, 
गोवर्धन, ड़ीग कामंवन इत्यादि में भी इस विषय के अनेक उस्ताद हुए और हें । 
भगत-साहित्य चार भागों--श्रंगार-रस (आशकाना), वीर-रस (आल्हा-ऊदल तथा 

अमरसिंह आदि की लड़ाइयाँ), शान्तरस (मक्ति-पक्ष--मोरध्वज, श्रव-चरित्र अदि-आदि) 
आर उपाख्यान (रामायण, महाभारत, भागवत तथा अन्य पुराणादि)--में बाँठा जा सकता 
है। प्रन्थ-संस्या भी अपरिमित है। अस्त, इस लोक-साहित्य की एक प्रदुखता दशनीय 
है, और वह यह कि उसके पात्रों का चरित्र-चित्रण हिन्दुत्व के धार्मिक आचार-विचारों से 
बहुत-ही परिपूर्ण है। वह इश्कूमजाजी को अपनाता है, उसपर जी-जान सब कुछ 
 न्योछावर भी करता है, किन्तु उसका अन्त विवाह में ही होता है। भाषा, काव्य ओर 
संगीत का तो कहना ही क्या ““'वह जितने निखरे रूप में वहाँ दिखालाई देता है, बेस 
अन्यत्र दुलभ है। क्‍ द द 
ब्रज का अन्य मावपुर्ण साहित्य 

ब्रज के लोक-साहित्य में जहाँ 'लोक-गीत', मजन, कहानियाँ, लोकोक्ति (उपखान) आदि 
का अपूर्य विस्तार है, वहाँ उसके--बोलना' (ओलना), ग्रोठपाव”, अ्रनमिल्ला', नामरूप, 
 अनमिल बातों का एक साथ वर्णन, अचका! (अदूझ्ुत बातों-प्रसंगों का एक साथ कथन), 
खुंसः (अवांछुनीय बात का कहना), गदगड्ड ( खुल की विविध भावनाओं का वर्णन), भिरिं 
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साहित्य भी बड़े महत्त्व का है। इन 'मन के मीतों' की अदा वहाँ निराल | एक-एक 

.ः उदाहरण-- द 

क्‍ बोलना 

कंठा, कठुला कड़े, गरे में ढोलना । 

इतनों देह करतार, तो फिर का बोलना” ॥ 
शेर 

भूरी भैंस को दूध, बतासे पोरनों। 

इतनों देश करतार, तो फिर का बोलनों॥ 
ओठपाड द 

काने भेया, राम-राम, के एईं लड़ाई के ओठपाउ | 

्ि .. गाम में तो आगि लायी, चलो बुकामन ताहि। 
सौर की तो फंटि बान्धी, के एएं जरन के औठपाउ ॥ 

५ . अनमिल्ला 

४ भार-भुजामन हम गये, पल्लें बाँधी ऊजन। 

। कुत्ता चरखा ले गयो, में काएते फटकोंगी चून* ॥ 

। द अच का क्‍ 

द पीपर पेते उड़ी पतज्ञ, जो कहु लगे जाह़ मेरे अंग | 

क मैंने दे दई' बजर किबार, नहिं उड़ि जाती कोस हजार॥ 

“ एक तो लंगड़ी घोड़ी दूजें वा्में चाल जु थोड़ी । सर 
तौजें वाकों फ़टि रहो जीन, रुंस-ऊपर खुस तीन ॥ 

द गहगड़ू 

द सेत फूल हरियारी डाड़ी, औ मिरचन के ठट्ट । 

के हर हे ५ हम घोंटें तुम फियो मुस्ाफिर, फेरि मचे गहगड़? ॥ क्‍ 

रे कि 2 कक “मच गहयड् मे गहयड़ ॥ 








* ऐसे अनमिह्ले' (ढकोसले) -हिन्दी-काव्य के आदि-जन्मदायक माने जानेवाले "“मियाँ 
खुसरो ने मी लिखे हैं, जेसे-- क्‍ 

सादों पक्की पोपरी, भर-कर परै कपास । 

वी मेहतरानी, दाल पकाओगी, या नड्गा ही सो रहूँ।॥ 

कोठी-मरी कुब्हाड़ियाँ, तू हरीरा करके पी। 

बहुत उतावल है तो, छप्पर से मुँह पोँछ॥ 

पीपर पकी पोपलियाँ, मभर-मर परें-हैं बेर। 
क्‍ सिर लगा खटाक से वाह वे तेरी मिठास ॥ 
. ससिया चढ़ी बबूर पे, लपलप गुलर खाय। 








ध्कट 


पूछ उठाके देखी तो, पूरनमासो के तीन दिन ॥ --इत्यादि...। 
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लिए 
भेरि 
मुन्ना ते मिसरानी राजी, नित उठ खाइ जलेवी ताजी | 


रबड़ी ओर मंगावे दही, के गड़ आ गढ़त भेरि ह्ले गईं | दि द 


+दत्यादि' ककक न्‍ हि 





































और लोकोक्तियाँ....! वे तो ब्रज के पद-पद पर बिखरी हुई मिलती हैं, सभालकर 
रखनेवाला चाहिए। ये लोकोक्तियाँ उसके साहित्य में ही नहीं, भक्ति और रीति-काल 
के साहित्य में मी मरी-पड़ी हैं। सबसे प्रथम इनका काव्य-रूप में संकलन 'जगतानंद' 
(सं० १७०० वि० के आस-पास) ने 'सौ बातन की बात अथांत्‌ दशमस्कंघ (भागवत) 
उपखान' नामक एक रचना-विशेष से किया । इसके बाद “जयपुर! (राजस्थान) के किन्हीं हे 
'शिवसहायदास' ने सं० १८०६ विं० में 'लोकोक्ति-रस कोमुदी' नाम के ग्रंथ की रचना की । पर 
इसकी विशेषता लोकोक्तियों में ही सम्पूर्ण नायिका-मेद' रचने को है। तदुपरि 
“जवाहरमल्‍्ल' (समय अज्ञात) का 'उपखान पचासा' और मिलता है, जो बाबू देवकीनंदन ० 
खतन्नी के लहरी प्रेस (काशी) में (सं० १६६१ वि०) छुपा था | यहाँ हम उदाहइरण-रूप में 
दो कृतियाँ--जगतानन्द के 'उपखान-भागवत'ः और शिवसहाय” की लोकोक्ति-रस- हा 
कौमुदी' से दे रहे हैं-- है 
घपूँघट काहे देति, कहें श्री कुमर कन्हाईं। । 

चोरी ते हस्पिकरि, खालि जसुमति पे ल्‍्याईं ॥ 

देहि उराहनों! आह, मात जू देति हमें दुख । 

आइ गये तह नंद, सकुचि के फेरि रही मुख ॥ 
मुख फेरे क्‍यों खालिनी, कहे जसोमति चेति। 
नाँचत निकती तो भली, घूृघट काहे देति ॥ 


बोले निठुर पिया बिन-दोस, आपुह्दि तिय गहि बेठी रोस | 
कहे परवानों जिहिं गहि मौन, बेल न कुद्यो कूदी गॉन ॥ 








“--जगतानंद 


ब्रजभाषा-साहित्य का उपयुक्त विवरण उसके ज्ञाताज्ञात अंगों के साथ बडुत-कुछ 
जैंसे--प्रबंध-साहित्य,  वीर-साहित्य,. कथा-साहित्य, मनोरंजक-साहित्य (खेल-कूद), 
ज्िकित्सा-साहिंत्य एवं मल्लशाखत्र, पाक-शाख्र, अर्थ और अस्त्र-शास्त्र'ं छोड़कर यरत्किचित्‌ 
रूप में उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है। सम्भव है, इसमें त्रुटियाँ हों ओर कुछ 
वर्शनीय सुन्दर | विषय छूट गये हों; क्योंकि मैं उसमें निष्णात नहीं, अल्प डपासक हू 

.... हमारें, अजबॉनी-हीं बेद | 

भाव-भरी था मधु-बानी को, नाहि मिलयो रस-मेद ॥ 
वा नियमागम-कृत सबद-जाल में, या सुख की कहँ आस | 
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जो सुख मिलत चाखि ब्रज-पद-रस, सोंधी सैहैज मिठास ॥ 

जा बानी में मचलि कन्हेया, कहे मेहेरि तें रोड़। 

नाँ मेयाः अबही मंगाह दै--“चंद-खिलोंनाँ मोह ॥! 
जा बानी में जसुमति रानी, हरिसों कहाति रिताइ। 

दारी को इत-उत भाजत है, दीनी मोहि थाई ॥ 

जा बानी में कहें छंबीली, छोहरियाँ . इठला 
पॉहकॉकरी गड़त सॉकरी खोर माइ-री-माह ॥? 
जा बानी में अष्टछ्ाप मिलि थाप्यो अल्यानन्द | द 
_अमअबाहित कियो चराचर दियों सबे रस-कंद ॥| 
जा बानी में बन-बिहार कौ गायोौ रस हरिदास। 
हित-हरिबंत कियो नित जा में, हित कौ पंथ ग्रकास ॥ 
जा बानी की ललित कु में, कविता करति बिहार । 


जाबे हरि वा ब्जबॉनी पे, बलि-बलि सौ-तौ बार ॥। 





































॥॥8॥ 





एाणाजी ग 


रांजस्थान--इस शब्द का अर्थ है--राजाओं का स्थान, अर्थात वह स्थान, जहाँ 
राजाओं की अधिकता है। भारत के इतिहास में एक ऐसा भी काल आया है, जिसमें 
भारत का अधिकांश भाग चिरकाल तक अस्त-व्यस्त एवं अराजकतापू्ण वातावरण में 
रहा है। अध्यवसायी, तेजस्वी तथा आत्मसम्मानी व्यक्तियों को उस समय ऐसे दुगम 
आश्रयस्थलों की आवश्यकता थी, जहाँ वे प्रबल शत्रुओं के भय से निमुक्त होकर 
निर्वाह कर सकेते। उस समय के 'मरुदेश” ने इस कार्य को पूर्ण किया। तेजस्वी 
वीरों ने भी अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार एक-एक राज्य की स्थापना कर ली। इस 
प्रकार प्राचीन 'मरुदेश” राजाओं के देश में परिवर्तित होकर राजस्थान कहलाया | 


। वत्तेमान-सीमा--यह बहुत बड़ा प्रान्त है। उत्तर में इसकी सीमा पंजाबसे ० 

कई. थ मिली हुई है । दक्षिण में यह गुजरात और महाराष्ट्र तक फेला हुआ है। पूर्व में 

| उत्तर-प्रदेश, बुन्देलखण्ड तथा मध्यप्रान्त तक इसका विस्तार है | पश्चिम में 

... यह सिन्ध से मिला छुआ है | 

प्रकृति--राजस्थांन के नाम से प्रायः लोग जलहीन, बालुकामय प्रदेश की कल्पना 

करते हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इसका एक विशाल खण्ड ऐसा ही है,' किन्तु 

प्रकृति के अन्यान्य स्वरूप भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में देखे जा सकते हैँ। इसमें एक 

ओर यदि जेसलमेर की विस्तृत मरुभूमि है, तो दूसरी ओर उदयपुर की छुरम्य घाटियों 

। .. का दृश्य भी कुछ कम मनोहारी नहीं है। पुष्कर के समान श्रसंख्य मगरमच्छों से 

भरा हुआ तालाब भी राजस्थान ही का झंगार है। अजमेर -की पहाड़ियों और भीलों 

क्‍ के बीच खड़ा होकर कोई मरुभूमि की कल्पना नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त 

.. अब वैज्ञानिक साधनों से भी मरुभूमि की भयंकरता के बहुत-कुछ घट जाने की संमावना 
की जा रही है। उदयपुर की सुरम्य पहाड़ियाँ तो अश्रक आ दि अनेक खनिज पदार्थों 
से भी परिपूर्ण हैं। पन्‍ना-राज्य में तो अनेक रत्नों की खानें भी मिली है । 

2. ...._ राज्य--इस विशाल प्रान्त में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जेसलमेर, 

अलवर, मरतपुर, धौलपुर, करौली, किसनगढ़, शाहपुरा, बुंदी, कोटा, सिरोही, इन्दौर, 

खण्डवा, भूपाल, भालावाड़, पन्‍ना, ईंडर आदि बड़े-बड़े राज्य बसे हुए हैं। छोटे- 

मोटे राव-राजाओं की तो कोई गिनती ही नहीं है। इनमें से अधिकांश राज्यों कौ 

स्थापना ऐसे वीरों द्वारा हुई है, जो निवास-स्थल या आश्रय-स्थान की खोज में लगे 
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चलती रही हैं | 
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हुए थे | यही कारण हे कि वीर-भावना यहाँ के राज्यों के मूल ही से वर्त्तमान है | 
अत्येक राज्य छोटी-मोटी अनेक जागीरों में विभक्त हे । ये जागीरें समय-समय पर 
राजाओं के भाई-मतीजों अ्रथवा बीर सरदारों को जीविका के लिए. मिली हुई हैं | 
यह चित्र भूतपूव का है | इस समय तो सब राज्यों का एक संघ बनाकर इसे 
राजस्थान राज्य का जो रूप दिया गया हे, उससे सब परिचित ही हैं | 


व्यक्ति--राजस्थान के व्यक्तियों को जीबन-निर्वाह के लिये सदा ही कठिन 
परिश्रम करना पड़ा हे । कहीं तो निष्ठुर प्रकृति के प्रकोप से और कहीं उससे मी 
कठोर शत्रुओं के आतंक से व्यक्तियों का जीवन कठिनाइयों का जीवन ही रहा । 
फलस्वरूप वहाँ के लोग अधिक कष्टसहिष्णु, धेयंशाली, अध्यवसायी तथा प्रवास-प्रेमी 
हो गये। बीर एवं विग्रलम्म शंगार-काव्यों के लिए ऐसी ही पृष्ठभूमि तथा आलम्बन- 
सामग्री की आवश्यकता भी रहती है । द 


भाषा--राजस्थान की अपनी भाषा हे। यों तो राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है 


और उसमें अनेक बोलियाँ हैं | बीकानेर और उदयपुर की बोली में पर्याप्त अन्तर हे; 


कहीं-कहीं तो 'स' की जगह ह? का ही उच्चारण होता है; किन्तु साहित्य की भाषा 
समस्त राजस्थान को एक ही रही है। विशेषकर काव्य की भाषा में सारा प्रदेश 
एक रहा है। भाषा-शास्त्र के अनुसार यह शोरसेनी प्राकृत के परिवार की भाषा है| 
प्रधान रूप से इसकां मूल 'गुजर-अ्रपश्रंश पर अवलम्बित है , किन्तु नागर, 'मालव? 
और 'मध्यदेशीय' अपभ्रंशों का सम्मिश्रण भी इस भाषा में पर्याप्त रूप से पाया 
जाता हे |... ै 
इसका साहित्यिक रूप दसवीं शताब्दी से प्रकट होता है, किन्तु तेरहवीं शताब्दी 
तक वह प्राचीन गुजराती श्रथवा अपभ्रेश से बहुत-कुछ मिला-जुला तथा अपने 
पृथक अस्तित्व-निर्माण में प्रयत्तशील-सा दिखाई पड़ता है। तेरहवीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध से राज॑स्थानी माष्रा का स्वतन्त्र युग आरम्म होता है | इसी समय से 
इस भाषा में पद्म और गद्य-साहित्य की दोनों धाराएँ समानान्तर रेखा पर निरन्तर 


 उचारण-इस भाषा में 'ल्' अक्षर का उच्चारण दो प्रकार से होता है--एक 
तो हिन्दी के समान दन्त्य 'ल' और दूसरा मूर्धन्य ध्वनि-मिश्रित 'छ! | इस उच्चारण के 
भेद से शब्दों का अर्थ भी भिन्‍न हो जाता है । उदाहरण के लि ए-- 


काला... (बुरा) | काछो (काले रंग का) - 

पाल (बिछाने की दरी)। पाछ (तालाब का बाँध) | 

गाल (कपोल) | गाकू (गाली) | 
' “बाज: ::- (बाला)। बोांछ (जला दो)। 


खोलने... : - (चमड़ा)। खारू... (नाला) | 











रह ) 


चंचल (चपल) | चंचल (घोड़ा) | 
काल (कल) | कार (मृत्यु) । 
लिपि--राजस्थान में दो लिपियों का प्रचार है--एक 'देवनागरी' और दूसरी 
'मुड़िया' | साहित्य के क्षेत्र में आरम्म ही से देवनागरी-लिपि का व्यवहार रहा है। 
घरेलू कारबार में 'मुड़िया'-लिपि काम में लाई जाती है। महाजनों के बही-खाते भी 
इसी लिपि में लिखे जाते हैं। कहा जाता है कि राजा ठोडरमल इस 'मड़िया' के 


शक 


बिक प 


निर्मात हक (5 में . + की हर... हो हा 
थे। इस लिपि में भावगोपन एवं शीघ्र लेखन की तो खुबिधा है, किन्तु मात्राओं के 
मेँ एे के 
अभाव में अथ-भ्रामकता बुरी तरह आ जाती है । 


नामकरणु--अ्राजकल राजस्थानी साहित्य की भाषा को 'डिंगल' कहते हैं। इसका 
यह नामकरण बहुत प्राचीन नहीं है। जोधपुर के कवि-राजा श्री बॉकीदास ने संवत्‌ 
१८७१ सें इसका 'डिंगल” नाम रखा है | 


“डिगलिया मिलियां करे, पिगल तर ग्रकासः 
[ डिगल-भाषा से मिलकर पिंगल (व्रजमाषा) का प्रकाश होता है ।] (कुकवि बत्तीसी) 


इस नाम को बड़ी शीघ्रता से सबने स्वीकार क्िया। इससे पहले यह भाषा 
राजस्थानी, मरुभाषा' या मारवाड़ी? के नाम से प्रसिद्ध थी । 


जे 


अन्य भाषाओं से सम्पक--गुजराती भाषा के साथ राजस्थानी के संपक्क की बात 
पहले भी कही जा चुकी है तथा इसपर भाषा-शास्त्र के विद्वानों की दृष्टि भी पड़ चुकी है; 
किन्तु नेपाली भाषा के साथ इसका गुजराती से भी अधिक सम्पक अवश्य आश्चर्य की 
बात है। भाषा-शास्त्रियों को इसपर विचार करना उचित है। नेपाल में यह बात 
कही जाती है कि उदयपुर के राणा-परिवार के कुछ लोग प्रवासी होकर नेपाल में 
आये थे। सम्मवतः भाषा का यह स्रोत भी उन्हीं के साथ आया हो।. नीचे नेपाली 
आर राजस्थानी के कुछ उदाहरण दिखाये जा रहे हैं--- 

राजस्थानी--कत्ति छ ? जत्ति छु तत्ति ग्यो न। ( कितनी है? जितनी है उतनी 
दे दोन।) 


'नेपाली--कति छु ! जति छ तति दे न | 
राज०--कठ जाओ छो । नेपाली--कत जांदे छो ( कहाँ जाते हो ! वत्तमानकाल ) 
राज०--कठ गया था। नेपाली--कथ गए का थियो ( कहाँ गये थे ! भूतकाल ) 
राज०--कठ जाओला | नेपाली--ऋत जानु होला ( कहाँ जाओगे १ भविष्यत्‌काल ) 
राज०--कठु जाणो छु। नेपाली--कत जानु छ। (कहाँ जाना है ! ) 

राज ०--भाई होरांक साग गयोड़ो थो । नेपाली--भाई हरु का संग गए का थियो | 
( भाई वगेरह के साथ गया हुआ था )। 

( इसमें प्रथम उदाहरण के 'कति', 'जति! और “तति' रूप संल्कृत के किम, यत्‌' और 

'तत? शब्दों से 'किमः संख्या परिमाणें डति च-- ५॥२।४१ सूत्र से डति' प्रत्यय 





























































जे. ५. - वक- लेक - नर कट» कनलीकनन्ी-क+ पोषक अरे *+०- 


- /,५५-०५०---- >जन वर मक-सेनिलतननाक लक. पलक पेनाधरानाना ३० निानततलणतिलननन पिय- किन निकलना आने पिन ननीप नल णियीिक लि पल नि- जता ललल के 


( २४० ) 


लगाकर बनते हैं। संस्कृत में 'कति', 'यति! और तति' रूप बनते हैं । यति' का जति' 
उच्चारण कोई नई बात नहीं है। याग, जाग; योगी, जोगी आदि शब्दों में या का 
उच्चारण हिन्दी में भी होता है। राजस्थानी के उच्चारण में तकार दि त्व-सा 
उच्चरित होता है, अथवा कोई अन्तर नहीं है । ) 


नेपाली--मेंले राज्य को रक्षा गन शकिन, अब मेरो मर्नें बेला आई पुग्यो छु। 
म मेरा पाप कम का फल मात्र संग मां ली जान लागे को छुं। ईश्वर ले मलाई परलोक 
मा के दंड देलान्‌ । ( भारत का इतिहास--नेपाली भाषा ) 


. राजस्थानी--म राज की रक्षा कर्ण सक्‍यो नई, अब मेरी मर्ण बेला आइ पुगी छ । 
म मेरा पाप कर्म रा फल्ल मात्र सागलेइ जाण लाग्यो छु। ईश्वर मन परलोक 
'म॒के दंड देला | 

(मैं राज्य की रक्षा नहीं कर सका, अब मेरी मृत्यु का समय आ पहुँचा है। मैं 


अपने पाप-कर्म का फल ही अपने साथ लेकर जा रहा हूँ । ईश्वर मुझे परलोक में न 


जाने क्या दंड देंगे | ) 


अब एक उदाहरण गुजराती, राजस्थानी और नेपाली का सुनाकर इस प्रसंग को 


समाप्त करना चाहता हूँ | 


गुजराती-- बंगाला मां रूप गोस्वामी नामना एक प्रख्यात वेष्णव पंडित अने कवि 


थई गया छे । ए श्री चैतन्य महाप्रभु ना शिष्य हता, अने शिष्य तरीके एमनी घणी 
ख्याति छ | 


ससक्ृत भाषा मां एमनु अगाध पांडित्य हतुं / --(आद्श हृष्टांतमाला) 
नपात्ा-- 'बंगाला मां रूप गोस्वामी नाम का एउटा प्रख्यात वेष्णुव पंडित अनि कवि 


भई गए का छुन्‌। ए श्री चेतन्य महाप्रभ्भ का शिष्य थिए, अ्रनि शिष्य गर्दा ( भणोेर ) 
“इनको घेर ख्याति छु। संस्कृत भाषा मां इनको अगाध पांडित्य थियों | 


राजस्थानी --बंगाला मां रूप गोस्वामी नाम का एक प्रख्यात वैष्णव पंडित ओर 


'कवि होयू गया छे । ए श्री चेतन्य महाप्रभु रा शिष्य था ओर शिष्य क नात आऑँरी 
घरणी ख्याति छु | 


संस्कृत भाषा म आऑँको अगाध पांडित्य थो |? 
( बंगाल में रूप गोस्वामी नाम के एक प्रख्यात वेष्णब पंडित एबं कवि हो गये हैं । 


ये श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे- और शिष्य के रूप में इनकी पर्याप्त ख्याति है। संस्कृत 
भाषा में इनका अगाघ पांडित्य था ।) 


रानस्थानी कवि 


राजस्थान के कवियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है--एक स्वाभाविक 


कवि और दूसरे वंश-परम्परागत कवि । स्वाभाविक कवियों को भी दो श्रेणियों में: रखा 


. जाय तो समभने में अधिक सुविधा रहेगी । साधारण व्यक्ति और राजा तथ्रा राज-परिवार 
"के सम्पन्न व्यक्ति | 


_ भविशेषताएँ मी हैं । 


इस प्रकार यहाँ कवियों की तीन श्रेणियाँ हें और उनकी अपनी-अपनी 











( २४१ ) 

वंश-परम्परागत कवि--राजस्थान में 'चारण” नाम की एक जाति है। वीर- 
काव्यों का निर्माण करना, उन्हें राज-सभा या अन्य स्थानों में सुनाना, समय पड़ने पर 
लोगों को युद्ध के लिएं प्रोत्साहन देना, काव्यों को लिखकर तथा करठस्थ करके उनकी 
रक्षा, श्रचार एवं प्रसार करना चारणों का कार्य था। राज दरबारों में उनका पर्याम 
सम्मान होता था। निर्वाह के लिए जागीरें मिल्रती थीं। राजस्थान में वीर-काव्य के 
निर्माण, रक्षण एवं प्रसार का अधिकांश श्रेय इसी जाति को है । युद्धस्थलों में प्रायः 
उपस्थित रहने के कारण इनका युद्ध-वर्णशन भी घर बैठकर कल्पना करनेवाले कवियों की 
अपेत्षा अधिक सजीव होता था । चारण लोग युद्ध-मूमि में भी राजपूतों द्वारा अवध्य थे । 
जान-बूककर कोई उनपर हथियार नहीं चलाता था| वंश-परम्परा का धन्धा होने के 
कारण इनके कविता-पाठ का ढंग भी समयानुकूल तथा आकर्षक होता है। 

. साधारण वर्ग के कबि--साधारण परिस्थिति के कवियों को इस श्रेणी में रखा 
जा सकता है। इन कवियों को न तो युद्ध-क्षेत्र का ही कोई अनुभव था और न राज- 
दरबारों का; श्रतः इनसे साहित्य-भांडार का वह कोना पूर्ण हुआ, जिस ओर चारणों की दृष्टि 
नहीं पड़ी थी | इन्होंने संत-साहित्य, भक्ति-साहित्य तथा लोक-साहित्य की अमर 
रचनाएँ कीं। इस श्रेणी में हिन्दू, मुसलमान, पुरुष, नारी आदि सभी तरह के कवित्व- 
शक्ति-समन्न व्यक्ति चले आते हैं। सभी ने अपने-अपने क्षेत्र में काव्य-पुष्पा्ञलि द्वारा 
साहित्य-देवता की सुन्दर अचना की है । द 

राज-वर्ग के कवि--राजस्थान में राजा-महाराजा भी पर्याप्त संख्या में कवि हुए हैं। 
जोधपुर के महाराज यशवन्तसिंह तथा बून्दी के महाराज बुधरसिह तो आचार्य-कोटि के 
महाकवि हुए हैं। इन्होंने साहित्य के नवीन लक्षण-ग्न्थों तक का निर्माण किया है | 
किसनगढ़ के महाराज श्री नागरीदास जी की गणना तो ब्रजभाषा के भी महाकवियों में है। 
महाराणा कुम्मा का काव्य-प्रेम इतिहास-प्रसिद्ध है। बीकानेर के कुँवर पृथ्वीराज तलवार 
ओर कलम, दोनों के समान रूप से धनी थे । ये लोग अन्तःकरण की प्रबल प्रेरणा से ही 
काव्य-निर्माण में प्रदत्त होते थे। साथ-ही-साथ अनुभव की भी इन में कमी नहीं 
रहती थी। यही कारण है कि इनकी कविता »४ंगार और वीर, दोनों ही रसों में सर्वोत्कृष्ट 
हुई। राजस्थानी कविता में &ऋगार का तो प्रायः सारा श्रेव इन राज-परिवार के 
महाकवियों को ही है। विलासितां का पूर्ण साधन कवित्व-शक्ति के सहारे सजीव होकर 
आँखों के सामने आ जाता है। और बीर-रस के तो यही नायक और यही प्रवक्ता थे, 


इसका वन इनसे सजीव फिर कौन करता ? साथ ही साथ “विद्वानेवहि जानाति 
विद्वज्जनपरिश्रमम!” की कहावत के अनुसार ऐसे राजाओं के दरवार में अनेक कवियों 
और विद्वानों को प्रश्राय॒ मिल जाता था। फलस्वरूप वहाँ चिरकाल तक साहित्य-निर्माण 
की धारा अबाध गति से बहती रहती थी | 

..._ बेण-सगाई--राजस्थानी काव्यों का यह एक विशेष अलंकार है। इसे हिन्दी की 


इष्टि से शब्दालंकार छेकानुप्रास के श्रन्तगंत रख सकते हैं | . जो अक्षर चरण के आदि में 
आता हों, वही अक्षर चरण के अन्तिम शब्द के आरम्म में भी रहना चाहिए। जैसे-- 
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अकबर पथर अनेक, के, भूपत भेला किया | 
द हाथ न लाग्यो हेक, पारस, राणा प्रताप सी । (दुरसा जी) 
(अकबर ने न जाने कितने राजा-रूपी पत्थरों को इकट्ठा किया, किन्तु राणा प्रताप-रूपी 
पारस हाथ न लगा |) 
अकबर संमद अथाह, घूरापन भरियो सजल 
मेवाड़ो तिण मांह, पोयण फूल प्रतापसी (पृथ्वीराज) 
( शौयरूप जल से भरा हुआ अकबर अगाध समुद्र है और मेवाड़ का प्रतापर्सिह 
.. उसपर तेरता हुआ कमल का फूल है। ) द 


अक्षरों के स्थान परिवत्तन की विशेषता को लेकर इस बेण-सगाई के सात भेद होते हैं। 
वीर-काव्यों में इसकी परम्परा का पालन दृढ़ता- के साथ किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्‍ 
राजस्थानी भाषा में भी वे सारे अ्रलंकार प्रयुक्त हुए हैं, जो संस्कृत अथवा हिन्दी में हैं 
किन्तु रीतिकालीन हिन्दी-काव्यों के समान राजस्थानी काव्यों को कभी केवल अलंकारों का 
रंगमंच नहीं बनाया गया। 


ऐतिहासिक महत्त्व--राजस्थान के वीर-काव्यों का ऐतिहासिक महत्त्व भी कम नहीं है। 
ये काव्य वीरों की यशोगाथा के रूप में लिखे गये हैं। इनके लेखक भी प्रायः उन वीरों 
के समकालीन कवि ही हैं। अनेक कवियों ने तो अपने वर्शित युद्धों में भाग भी 
लिया है। ऐसी अवस्था में उनके द्वारा लिखी हुई घटनाओं और तिथियों की 
प्रामाणिकता में अधिक संदेह की गुंजायश नहीं होती 


वीर-काव्य में नारी--साधारणतया वीर-रस का आल्म्बन नारी नहीं हुआ करती 
किन्तु राजस्थानी काब्यों में यह विशेषता है। वहाँ नारियाँ वीर-रस का आलम्बन हुई हैं ! 
इसका कारण है, उस समय में वहाँ सती-प्रथा का प्रचलन; और साथ-ही-साथ रणभूमि से 
पल्लायन करनेवाले वीरों के लिए, घर का द्वार बन्द होना। महाराज यशवन्तर्सिह तक को. 
इस प्रकार की दुघंटना का शिकार बनना पड़ा था। कायर पति अपनी स्त्री तक के लिए. 
हास्य का सुन्दर आलम्बन होता था। इसका एक उदाहरण सुनाना कुछ अनुचित 
होगा-- क्‍ 
. पीव इसा रण चढ़िढ़या, हथ लीधी तरवार, 

दाठी तन. री छाहड़ी; उमा पाडे वार। | 

....__ कोई कायर शरस्त्रों से सज्जित होकर रण की ओर चला है । उसकी स्त्री कह रही है द 
. कि मेरे पति हाथ में तलवार लेकर रणक्षेत्र के लिए निकले किन्तु अपने शरीर की. 
छाया को देखते ही (छाया को शत्रु समझकर) सहायता के लिए चिल्लाने लगे | ] 
वीर पतियों के प्रति नारियों की भावना भी हमारे बीर-काव्य की एक उत्कृष्ट वस्तु है | - 


मा . वौर नारी पति के इस रूप पर न्योछावर है-- 






देवे गीधन. दुरवड़ी, समली चंपे सीस 
... पंख कपेटं पिउ सुबे, हूँ बलिहार थईस | 











( रडर३े ) 





























( गिद्ध-नारियाँ थपकियाँ देंगी, चीलें सिर दबाएँगी, उनके पंखों के कोमल पवन से कर 
जब मेरे पति सुख की नींद सोयेंगे, तब मैं उनके इस रूप पर न्योछावर हो जाऊँगी व था 
मतवाला घूमे नहीं, नह घायल घरणाय क्‍ 
बाल चला ऊ दंसड़ा, भड़ बापड़ा कहाय | 
( है सखी, उस देश में आग लगाओ, जहाँ मतवाले योद्धा नहीं घूमते हैं, जहाँ घायल 
चक्कर नहीं खाते हैं और जहाँ वीरों को तुच्छु समझा जाता है| ) 
सखा अमाणा कत रॉ, पूरी एह परतीत 
के जाती सुर प्रंधडे, के आसी रख जीत 
( पति रणत्ेत्र में गया है, उसकी स्त्री अपनी सहेली से कह रही है--हे सखि, मुमे 


रे 


पूरा विश्वास है कि मेरा स्वामी चाहे तो स्वगलोक ही जायगा और नहीं तो अवश्य ही. 
विजयी होकर घर लौटेगा।) 
किण विध पाऊ आणियो, बोलंता जल लाव 
बांटे सास बलोबली, भाला हन्दा घाव | 


( एक वीर रण में घायल पड़ा है। उसकी माता और पत्नी घायलों को पानी पिलाने 
आई हैं। माता अधिक घाववालों को पहले पानी पिला रही है। वीर अपनी पत्नी को । 
इशारा करता है। वह भी असमथता प्रकट करती हुई कहती है--मैं पानी केसे पिलाउं ! 
देखते नहीं कि सास घाव गिन-गिन कर पानी पिला रही है १) 

रस--राजस्थानी भाषा में वीर-रस की प्रधानता होते हुए भी अन्य रसों का अभाव 
. नहीं है। समस्त रसों में इस माषरा के कवियों ने प्रौढ रचनाएँ की हैं। इनमे 'दोला 

मारू रा दृहा', बेली क्रिसन रुकमणी री! ओर “बीसलदेव रासो' आदि ग्रन्थों में »गार 
का पूरा परिपाक हुआ है । भक्ति-काव्य ओर संत-साहित्य की भी उत्कृष्ट रचनाएँ इस 
भाषा में मिलती हैं | हास्व-रस पर भी यहाँ अनेक काव्य स्वतन्त्र रूप से लिखे गये हैं। 
उन काव्यों को हम निःसंकोच शिष्ट हास्य की कोटि सें रख सकते हैं। अब कुछ रसों के 
उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं-- 

वीर-- 


घाल पघणा घर पातछा, आयो थह मे आप । 
सूतों नाहर नींद सूख, पोहरो दियो ग्रताप | 
( अनेक शत्रुओं को नष्ट करके सिंह अपनी माँद में आकर सुख की नींद सो रहा है 
ओर उसका प्रताप ही पहरेदार का काम कर रहा है। ) 
अमलां खोबा बाजियाँ, मचे भरां मनुह्ार द | 
.. जांगड़िया दृह्य दिये, सिन्‍्धु राग मझ्कार | 
इस दोहे में एक वीर-गोष्ठी का वर्णन है । उस समय राजस्थानी वीरों में अफीम का 
पर्याप्त प्रसार हो चुका था | वीरगण बेठे हैं। अफीम घोलने का मधुर शब्द गूँज 
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रहा है। वीर सामन्‍्त एक-दूसरे को अधिकाधथिक अफीम पीने का आग्रह कर रहे हैं| 
वीर-रस के गायक (ढाढी नाम की जाति के व्यक्ति) उत्तेजक मारू राग मेँ दोहे पढ़ रहे हैं [] 
आंगा[र-- है 
वर नारि नेत्र निज बदन विलासा, जाणियों अंतई करण जई। 
हंतिहसि अं हेकहेक हुई, शह बाहर सहचरी गई। (प्रखीराज) 
इसी भाव को ग्रकारान्तर से बिहारी महाकबि ने आगे चलकर इस प्रकार कहा है-- 
पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्काय | 
के के के सबे टला टली, अली चली सुखपाय ॥ (बिहारी) 
स्कुट-- कक क्‍ क्‍ 
 काछी भोत कुरूप, कस्तूरी कांटे तुले। 
.. साकर बड़ी सरूप, रोड़ा तूले राजिया ॥ (कपारास) 2 
| कस्तूरी यद्यपि बहुत काली और कुरूप है, फिर मी (गुणों के कारण) वह काँटे पर 
है ( सोने-चाँदी के साथ ) ठुलती है, और शक्कर बहुत सुन्दर होने पर भी पत्थरों से ही 
| तोली जाती है। ] 
. चित में जाणे हुकम चलाज, हुकम तरों बस नार न होय | क्‍ 
पांच लेख लिख्या उस सांईं, काचा करण न दीसे कोय ॥ (ओपाजी) 
कर . ( अभागा व्यक्ति मन में तो विचारता है कि वह सबपर शासन करता, किन्तु उसका 
शासन मानने के लिए तो उसकी स्त्री तक राजी नहीं होती । भाग्य की लिपि को कोई 
मिटा नहीं सकता | ) द द 
धापे मन बेठया घोलाहर, 
तापे सूनो ढूँढ बठे। . 
आदूरात अती ह ओप, 
_कुटी लिखी सो महल कठे । (ओपाजी) 2 ३88 


. ( मन को तृप्ति के लिए. तो महल चाहिए, किन्त दिन तो काटने हें सूने खँडहर में । 


हि 


श्ऊ 


क्‍ यही भाग्य का खेल है, कोपड़ी लिखी है तो महल कहाँ से मिलेगा १) 
' था हे आओ आओ गीति-काव्य-- गीत राजस्थानी-भाषा की एक विशिष्ट वस्तु है।. इन्हें पूव या 
हब द । .... पश्चिम की किसी भी आधुनिकतम कसौटी पर कसा जा सकता है। इस भाषा में सभी 
...._ रसों एवं भिन्‍न-मिन्‍न विषयों पर गीतों की अधिक एवं सुन्दर रचना हुई है। भक्ति के तो 
प्रायः सरे ही गीतों की रचना कवमित्रियों द्वारा हुई है। यही. कारण है कि इन 
..._ गीतों की कोमलता, भावुकता तथा मर्मस्पर्शिता चरम कोटि तक पहुंची हुई-है । गीतों के 
. ६४ भेदमाने जाते हैं|. द पा कह $ 





. _ जन्द-यों तो हिन्दी-संस्कृत के प्रायः सभी प्रसिद्ध छुन्दों का प्रयोग इस भाषा में 
. डुआ है, किन्तु दोहे (दूहे) के अनेक भेद एवं सारू राग के गीत इस भाषा के काव्यों के. 
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गद्य-साहित्य--पह बात पहले ही कही जा चुकी है कि इस भाषा में गद्य-साहित्य का 
निर्माण मी आरम्भ से ही प्रचुर मात्रा में हुआ है। छोटी-छोटी कहानियाँ (बात), 
वीरों के जीवन-बृत्त एवं राजवंशों के इतिहास, गद्य-साहित्य की प्रधान सामग्री हैं। 
यहाँ के वीरों की ही तरह इतिहास-लेखक भी बड़े आत्मसम्मानी, स्पष्टकक्ता तथा निर्मीक 
होते ये। उदाहरणार्थ एक छोटी-सी कथा का उल्लेख कोई अप्रासज्षिक न होगा | 

'मृंता नेणसी' राजस्थान के बहुत बड़े इतिहास-लेखक थे। ये जोधपुर-राज्य के 
दीवान थे। इनका लिखा हुआ 'मूंता नैशसी री ख्यात' नामक इतिहास बहुत बड़ा 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। एक बार वहाँ के महाराज ने किसी कारण से नाराज होकर इन्हें 
इनके भाई सुन्दरदास के साथ कारागार में डाल दिया। कुछ समय के बाद महाराज ने 
एक लाख रुपया दए्ड लगाकर इन्हें छोड़ दिया । इनके घरवालों ने यह सौदा सस्ता 
ही समझता, किन्तु आत्मामिमानी दोनों माइयों ने बिना. किसी अपराध के इस प्रकार 
एक पैसा भी दरड चुकाना सम्मान के विरुद्ध समा | दोनों फिर कैद कर लिये गये । 
आत्मगौरव की रक्षा के लिए दोनों ने पेट में कटार मारकर आत्महत्या कर ली, पर दण्ड 
का एक पैसा भी न दिया । यह दोहा उनकी तेजस्विता का प्रमाण-पत्र है | 

द लेसी पीपल लाख, लाख लखारां ल्यावस्यों 
तांबो देश तलाक, नटिया सुन्दर नेणुसी । 

[ लाख (कच्ची लाह) की जरूरत हो तो वह आपको पीपल के वृक्ष से मिल सकेगी 
अथवा लखारे (लाह की चूड़ी बनानेवाले) के घर से आप ला सकते हैं। (यह कहकर) 
सुन्दरदास और नेणसी ने ताँबे का एक पेसा न देने की भी कसम खा ली और दण्ड 
देने से इन्कार कर दिया। ] 


कवयित्रिया--इस भाषा के साहित्योद्यान की अनेक क्यारियों का निर्माण एवं 
परिवद्धन कुशल महिला कलाकारों के हाथों हुआ है । इनमें से मीराँबाई, सुन्दर कुँवरी, 
प्रताप कुंबरी, छ॒त्र कुंवरी, प्रतापवाला आदि कबयित्रियों का सम्बन्ध उच्च राज-परिवारों 
से था । इनकी कोमल-कान्त-पदावली राजस्थानी-काव्य में भक्ति-तरंगिणी की 
कल-कल-निनादिनी अश्रमर धारा है। साथ ही सहजोबाई, दयाबाई, गवरीबाई आदि 
कवयित्रियों ने भी सुन्दर काव्यों की रचना की है। मध्यकाल के उस पिछड़े हुए 
जमाने में महिलाओं का इतना महत्त्वपूरा सहयोग मिलना राजस्थानी-साहित्य के लिए... 
कम सौभाग्य की बात नहीं है। इनमें से सहजोबाई और दयाबाई तो निर्ुण-घारा के 
समान कठिन मार्ग की कबयित्रियाँ थीं। अनेक महिलाओं ने ममस्पर्शी विरह-गीतों की 
भी प्रचुर रचना की है। क्‍ रा रा 

सन्त-काव्य--दादूजी, चरणदास, हरिदार एवं उनकी शिष्य-परम्परा ने कबीर की 
चलाई हुई निगुश-धारा को भी इस मरुमूमि में सूखने नहीं दिया | हिन्दू और मुस्लिम 
दोनों ही इस मार्ग के प्रकाश-स्तम्म रहे हैं। निर्गुण के उपासक होते हुए भी यहाँ के 
. अनेक रुन्‍्तों ने अपना-अपना मिन्‍न सम्पदाय स्थापित किया है। दादू-पन्थ तथा 
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चरणदासी-पन्‍्थ का अस्तित्व कबीर-पन्थ से प्रथक्‌ है। सुन्दरदास, रज्जब अली, 


_ सनन्‍्तदास, वाजिद अली, दयाबाई, सहजोबाई शअादि समथ काव्य-प्रणेताओं द्वारा 
_गम्भीर-शान्त-रस का सुन्दर परिपाक हुआ है । 


नाटक-हिन्दी-साहित्य की भाँति राजस्थानी-साहित्य के भाश्डार का भी यह कोना 
यकाल में न जाने केसे, उपेक्षित-सा ही रह गया। केवल महाराणा छुम्मा क द्वारा 
लिखे हुए कुछ नाटकों का उल्लेख-मात्र मिलता है । ्््ि 


नवयुग--७०० वर्षों से अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को अजख्र धारा में बहनेवाली इस 
राजस्थानी-माषा की साहित्य-खोतस्विनी प्रायः ४० वर्षों से हिन्दी के महासागर में 
मिल-सी गई है। इन. ४० वर्षों में राजस्थान की प्रायंः सारी प्रतिभा हिन्दी के ही 
उत्थान में लगी हुई है। राजस्थान अथवा उसके बाहर रहनेवाले सारे राजस्थान के 
प्रतिभाशाली विद्वान आज हिन्दी के प्रणयन तथा उन्नयन में ही लीन हैं । 


इन लोगों के द्वारा की हुई हिन्दी की सेवा नगण्य नहीं कही जा सकती | दूसरी 
ओर राजस्थान के वंश-परम्परागत कवि ( चारण, भाठ आदि ) भी समय के इस प्रवाह से 
अछूते न बच सके । आज उनमें भी दरसा जी. बाँकी दास, मुरारी दास, सू्यमल-जसे 
प्रतिभाशाली कवि नहीं हैं, और न इधर कोई महत्त्ववर्ण मौलिक डिंगल-ग्रंथ की रचना ही 
हुई है; फिर भी उनके वंशज किसी प्रकार अपनी .ग्राचीन परम्परा का निरवाह 


कर ही रहे हैं । 


हाँ, इस नवयुग में राजस्थानी-ग्रन्थों का सम्पादन एवं प्रकाशन पयाप्त मात्रा में 
हुआ है। ऐतिहासिक अनुसंधान भी कुछ कम महत्त्व का नहीं हुआ है । अजमेर के 
महामहोपाध्याय श्रीगौरीशंकर-हीराचन्दजी ओझा आदि विद्वानों ने पुरातत्व तथा इतिहास 
के अनुसंधान द्वारा हिन्दी-साहित्य की अमूल्य सेवा की है। फिर भी अनुसन्धान के 
इस कार्य को राजस्थानियों के साधन की तुलना में पूर्ण सन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। 

इधर दस-पाँच वर्षों से कुछ उत्साही विद्वानों ने राजस्थानी के काव्य-खोत को पुनः 
प्रवाहित करने का उल्लास कहीं-कहीं दिखलाया है; किन्तु विगत अध-शताब्द से 


राजस्थान के व्यक्तियों ने हिन्दी को इस प्रकार अपना लिया है कि आज हिन्दी और 


राजस्थानी के साहित्य-माण्डारों में कोई भिन्‍न भावना का अस्तित्व शेष नहीं रह 


गया है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने भी राजस्थानी को हिन्दी की उच्च परीक्षाश्रों में 
. ऐच्छिक भाषा का रूप देकर अपनी पूर्ण उदारता प्रदर्शित की है। मैं इस हिन्दी 
. एवं राजस्थानी-सरस्वती के संगम को हृदय से अभ्यथना करता हू । 











भू-भाग से निर्मित लगभग ६,५३५ वर्गमील के क्षेत्र में स्थित भू-प्रदेश की लोकभाषा है। 
यह प्रदेश २१.४ और २२.५ उत्तर अन्ञांश तथा ७४.४ और ७७.३ पूर्व देशांश के बीच 

थ्‌ः न्ध्य हि. ८५ /५ ] ५ ते |] 4५ हद 
स्थित है। विन्ध्य महाशेल इस प्रदेश की उत्तरी और सप्तपुड़ा इसकी दक्षिणी सीमा के 
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४... हे (९ े ८ ि १७ है 
अडिग प्रहरी हैं। नमंदा और ताप्ती के समान पुराण-प्रसिद्ध ऐतिहासिक सरिताएँ इस 


निमाड़ी-भाषी क्षेत्र को पावन और उबरा बनाती हैं । .नये मध्यप्रदेश के निर्माण के साथ 
पूब-मध्यप्रदेश और मध्यमारत के निमाड़ी-भाषों दोनों जिले एक ही राज्य के अन्तगंत हो 
गये हैं, और दोनों निमाड़ जिले कहलाते हैं। इस क्षेत्र के उत्तर में मालवी, दक्षिण में 
मराठी और खानदेशी, पूर्व में मालवी-प्रभावित वुन्देली और पश्चिम में मीली-भाषी 
क्षेत्र हैं । इसको इस भौगोलिक और भाषावी स्थिति का इस लोकमाषा के स्वरूप-निर्माण पर 


बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है | 


। पूरब ध्यप्र कप है बह रे 7 
निमाड़ी! पूव-मध्यप्रदेश के उत्तर-पश्चिम और मध्यमारत क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम 













नामकरण 


निमाड़ी-भाषी भू-माग का नाम “निमाड़' पड़ने के सम्बन्ध में अनेक तक उपस्थित किये 
(जाते हैं। कुछ लोग फारसी के नीम! शब्द से निमाड़ बना बतलाते हैं, कोई संस्कृत के 
नीवार' शब्द से निमाड़ की व्युततत्ति करते हैं और कोई “नीम-वाड़' से निमाड़ होना 
कहते हैं। हमारा ख्याल है कि निमाड़ मालवा-राज्य का दक्षिणी अथवा निम्न भाग है । 
बाड़” शब्द का अथ स्थान! है, जेसा कि हम मारवाड़, कालावाड़, मेवाड़, काठियाबाड़ 
आदि नामों में देखते हैं; अतः इस क्षेत्र का पूर्व नाम “निम्नवाइ' होना चाहिए, जो लोक- 
वाणी में आकर “निमाड़” हो गया है। देश और प्रदेश की सीमाएँ सदेव बदलती रहती हैं 
ओर मालवा की सीमाएँ भी बदलता रही हैं | अनेक युद्धों के कारण समय-समय पर मालब- 
भूमि के राज्याधिकार में परिवत्तन हुआ, पर निमाड़ी-भाषी माग सदेव ही मालवा का एक 
भाग बना रहा है। प्राकृतिक रचना की दृष्टि से भी यह भाग मालवा के शेष माग की 
तुलना में समुद्र-तट से नीचा है। इस भाग से लगे मालबी-भाषी प्रदेश में निम्न भाग 
को 'निमानी' मी कहते हैं। यह देखते हुए “निम्नवाड़' से ही “निमाड़” बनना अधिक 
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७. 


तक-संगत जान पड़ता है। निमाड़ी इसी निमाड़-प्रदेश की लोकभाषा हैं। इस प्रदेश 
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(६ रथ८ ) 


का नाम निमाड़ कब से पड़ा, निश्चित रूप से कहना कठिन है: पर ग्यारहवीं शताब्दी मेँ 
भारत की यात्रा करनेवाले अरब-यात्री अलबेरूनी' ने भी अपने यात्रा-बर्णन में इस भाग को 
धनमाड़-प्रान्त' लिखा है)"। इससे इसका यह नाम इसके पृव से प्रचलित होना स्पष्ट है । 


निमाहो-भाषी ननसंख्या 


मध्य-प्रदेश के दोनों निमाड़ जिले (खण्डवा-निमाड़ और खरगोन-निमाड़) बुरहानपुर 

तहसील के अतिरिक्त निमाड़ी-भाषी हैं। गत जन-गणना के अनुसार खण्डवा-निमाड़ की 
जनसंख्या ५.२३.४६६ और खरगोन-निमाड़ की जनसंख्या ६,६६,२६७ है। इस प्रकार 
दोनों निमाड़ जिलों की जनसंख्या ११,८६,७६३२ है। इसमें बुरहानपुर तहसील की 
१.७६,४१० जनसंख्या प्रथक कर देने पर शेष दस लाख से भी अधिक संख्या निमाड़ी 
भाषा बोलनेवालों की होनी चाहिए। गत जन-गणना के विवरण में इस भाषा के 
बोलनेवालों की संख्या--खशण्डवा-निमाड़ में १,१०,४०६; खरगोन-निमाड़ में १,४७,८६६ 
तथा इन दोनों जिलों के बाहर २३,८७७; इस प्रकार कुल संख्या २६२,१५४२ बतलाई गई है । 
में इस जन-गणना-विवरण के अ्रंक को कई कारणों से विश्वसनीय नहीं मानता । इस भाषा 
के बोलनेवालों की संख्या किसी भी स्थिति में दस लाख से न्यून न होनी चाहिए।। ऐसा _ 
जान पड़ता है कि अनेक लोगों ने अपनी मातृभाषा 'निमाड़ी! न बतलाकर हिन्दी बतला 
दी है; इसीलिए, जन-गणना-विवरण के अंक संदिग्ध हो गये हैं । 


निमाही भाषा 


डॉ० ग्रियसन ने अपने 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया! ग्रन्थ में राजस्थानी” पर 
विचार करते हुए उसे पाँच भागों में विभाजित कर निमाड़ीं को दक्षिणी राजस्थानी 
कहां है। तदनुसार निमाड़ी राजस्थानी की एक शाखा है। इस लोकभाषा के विशेष 
अध्ययन की ओर अभी तक विद्वानों का ध्यान आकर्षित न होने के कारण भाषा-विज्ञान के 
अन्य लेखक भी डॉ० ग्रियसन के अनुसार निमाड़ी को राजस्थानी के ही अन्तर्गत स्थान 
देते आ रहे हैं। केवल डॉ० सुनींतिकुमार चादुर्ज्या ने अपने उदयपुर-विद्यापीठ में 
राजस्थानी” पर दिये भाषण में डॉ० ग्रियसन से सहमत न होते हुए निमाड़ी के राजस्थानी - 


. की बोली होने में सन्देह व्यक्त किया है | 


ऐसा जान पड़ता है कि डॉ० ग्रियर्सन ने निमाड़ी को राजस्थानी का एक रूप तो कह 


है दिया, पर वे स्वयं ही किसी निश्चित निष्कष पर नहीं पहुँच सके । उन्होंने राजस्थानी 
. की शाखाओं का विभाजन करते समय मालवी को दक्षिण-पूर्वी शाखा और निमाड़ी को 


दक्षिणी शाखा कह दिया, पर निमाड़ी पर पथक विचार करते सर्मय वे मालवी को 


. राजस्थानी की बोली कहकर निमाड़ी को मालवी का ही एक रूप कहते हैं* 
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डॉ० ग्रियसन ने इसी ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में निमाड़ी पर जो विचार व्यक्त किया है, 
वह और भी भिन्न है। यहाँ वे कहते हैं--“उत्तरी निमाड़ और उससे लगे हुए मध्यभारत 
के भोपावर राज्य में मालवी, खानदेशी और भीली से इस प्रकार मिल गई है कि बह एक 
नई बोली का ही रूप धारण कर निमाड़ी कहलाती है, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं | 
जिस अथ में मेवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी वास्तविक रूप में राजस्थानी की 
बोलियाँ कही जा सकती हैं, उस अ्र्थ में निमाड़ी कठिनाई से एक बोली है। . यह वास्तव 
में मालवी पर आधारित अनेक भाषाओं का एक मिश्र रूप है)” 

इन विभिन्‍न मतों के कारण डॉ० ग्रियसन का निमाड़ी के सम्बन्ध में किसी एक निश्चित 
निष्कर्ष पर न पहुँचना स्पष्ट है । अब एक दूसरे पाश्चात्य विद्वान 'फोर्सिथ' का मत देखिए । 
वे कहते हैं--“निमाड़ी मालवा और नमंदा के उत्तर में बोली जानेवाली सामान्य हिन्दी 
के साथ मराठी और फारसी शब्दों का एक मिश्रण है” 
निमाड़ी सामान्य हिन्दी का एक रूप है | 


स्‍्व० बाबू श्यामसुन्द्रदास निमाड़ी को मालबवी के आधार पर बनी एक संकर भाषा 
मानते हैं। वे अपनी 'हिन्दी-भाषा और साहित्य” पुस्तक में कहते हैं--“मभिन्न-मिन्न 
बोलियों की बनावट पर ध्यान देने से यह प्रकट है कि जयपुरी और मारवाड़ी गुजराती से, 
मेवाती ब्रजमाषा से और मालवी बुन्देली से बहुत मिलती है ।? हम बाबू साहब के इस 
मत से पूर्ण सहमत हैं। निमाड़ी पर अनुसंधान करते समय हम मालबी का जितना 
अध्ययन कर सके, उसमें हमने देखा कि मालवी की प्रवृत्ति, जितनी बुन्देली की प्रवृत्तियों 
से साम्य रखती है, उतनी राजस्थानी की किसी भी शाखा-बोली से साम्य नहीं रखती | 
यह देखते हुए ऐसा लगता है कि मालवी के सम्बन्ध में अधिक अनुसंधान होने पर हमें 
उसे राजस्थानी को एक शाखा न मानकर, ब्रज-बुन्देली की तरह पश्चिमी हिन्दी की ही 
एक शाखा मानना पड़ेगा । हमें निमाड़ी में अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण 
देखकर तथा उसका मालवी से अधिक साम्य पाकर उसे मालवी के आधार पर बनी एक 
संकर-लोकभाषा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं जान पड॒ती | 


. किसी भी भाषा का पारिवारिक सम्बन्ध निश्चित करने के लिए उसकी ध्वनियों, नाम 
और क्रिया के रूपों तथा शब्द-संगठन एवं वाक्य-रचना-प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन 
आवश्यक होता है। मैंने निमाढ़ी की उपलब्ध सामग्री के आधार पर उसके स्वरूप, 
ध्वनितत्त्व, रूप-तत्त्व उसकी अ्रन्तगंत बोलियों और सीमावरत्ती बोलियों का जो तुलनात्मक 
अध्ययन किया है, उससे में इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि निमाड़ी पश्चिमी हिन्दी की 
बोलियों के जितना निकट है, उतना वह राजस्थानी की किसी भी बोली के निकट नहीं है । 
अतः डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यह राजस्थानी की नहीं, वरन्‌ ब्रज, बुन्देली, खड़ी बोली 


१. लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, जिल्‍द १, माग १, एष्ठ १७२। 
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ते 


.. आदि की तरह पश्चिमी हिन्दी की ही एक बोली है। भाषाशास्त्री राजस्थानी को 
- हिन्दी के अन्तर्गत मानें अथवा एक पृथक्र्‌ स्वतन्त्र भाषा मानें, पर इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि दोनों स्थितियों में निमाड़ी पश्चिमी हिन्दी की ही एक बोली कहलाने की 
अधिकारिणी है। यह अवश्य है कि इस बोली में राजस्थानी के कुछ शब्द आ गये हैं, 
किन्तु कुछ शब्दों के प्रवेश से ही वह राजस्थानी की बोली नहीं हो सकती । निमाड़ी में जिस 
परिमाण में राजस्थानी के शब्द प्रयुक्त होते हैं, उससे कहीं अधिक पंरिमाण मैं--विशेषकर 
पश्चिमी निमाड़ी में--गुजराती के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यदि इसमें राजस्थानी के कुछ 
शब्दों का प्रयोग होने से ही यह राजस्थानी की बोली हो सकती है, तो गुजराती शब्दों के 
प्रयोग से यह गुजराती की भी बोली हों सकती है। किन्तु वास्तविकता यह है कि यही 
न तों राजस्थानी की बोली है और न गुजराती की ही। यह निश्चित रूप से पश्चिम 
हिन्दी की ही एक बोली है, जिसपर सीमावत्ती बोलियों--राजस्थानी और गुजराती का 


ग्रभाव देखा जाता है | 


नमाही के अध्ययन की सामग्री 


मुझे निमाड़ी का अध्ययन करने के लिए उसके विभिन्‍न कालों की जो गद्य ओर पद्म- 

सामग्री प्राप्त हुई है, उसमें अधिकांश अमुद्रित है। इसमें सबसे प्राचीन निमाड़ के 
सुप्रसिद्ध सन्त 'सिंगा' के दादागुरु ब्रह्मगिर' की रचना है। सिंगाजी के महन्त से सन्त 
सिंगा के जीवन पर प्रकाश डालनेवाली जो हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक 'सिंगा की परखचुरी' 
ग्रात्त हुई है, उसके अनुसार सन्त सिंगा की मृत्यु ६० वष की अवस्था में, सं० १६६४ वि० 
में हुई थी। अतः इनका जन्म-संवत्‌ १४५७४ वि० होना चाहिए | इनके गुरु 'मनरंगिर' 
स्वाभाविक ही अवस्था मैं इनसे बड़े रहे होंगे और उनके गुरु ब्रह्मगिर उनसे भी बड़े होने 
चाहिए। यदि हम इस गुरु-परम्परा की एक-एक पीढ़ी केवल २४ वष की मान लें, तो 
ब्रह्मगिर सिंगाजी से ४० वष बढ़े होते हैं और इस प्रकार उनका जन्म-संवत्‌ १३२४ वि० के 
लगभग होना चाहिए। यदि उन्होंने ३० वष की अवस्था में मी पद्च-स्चना आरम्भ की 
हो, तो उनकी प्राप्त रचना सं० १५५४ वि० की हो सकती है। निमाड़ी के तत्कालीन 
स्वरूप का दशन करने के लिए उनकी कुछ पंक्तियाँ देखिए-- 

निरगुन ब्रह्म को चीना। 
जद भूल गया सब कोना ॥ 

सोह' सबद है सतार। 
सब घटमू संचता चार॥ | « 
जहाँ लाग रहा एक तार।..... द | 
सब घटमू श्री आकार ॥ || 
कोई मीन-मारग हूँढ लीना ॥॥ 





































स्थान मिल सका | 


जिसे लाग गईं आवन की | 
उसे लाज नहीं दुनिया की ॥ 
सिर चोट पड़त है घन की | 
म्रव क्‍या जाने तन की ॥ 
कोई फाजल हो कमी ना ॥२॥ 


ब्रह्मगिर सन्त कबीर! के समकालीन हैं। उनकी उपयुक्त पंक्तियों में भी हम कबीर 


का ही ढंग देखते हैं। भाषा की दृष्टि से इन पंक्तियों में सामान्य हिन्दी की प्रधानता 
स्पष्ट है । 


मैंने निमाड़ी के विभिन्‍नकालीन सन्त-गायकों की रचनाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन 


किया है, उससे में इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह निमाड़ी-भाषी सनन्‍्तों की शंखला 
ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती गई, त्यों-त्थों उनकी रचना पर से सामान्य हिन्दी का प्रभाव कम होता 
गया ओर उसमें अधिकाधिक निमाड़ीपन आता गया। यह निमाड़ी के स्वरूप का 
'विकास-क्रम है | 


।] 


निमाड़ी की जो गद्य-सामग्री प्राप्त हुई है, उसमें सबसे प्राचीन पत्र श्रावण-कृष्ण 


सप्तमी, सं० श्टूप्ू४ वि० का है। इस पत्र में हम आज से लगमग १६० वष पूव का 
'निमाड़ी का गद्य-रूप देख सकते हें। निमाड़ी के विभिन्‍नकालीन उपलब्ध गद्य के 
तुलनात्मक अध्ययन से भी यही विदित होता है कि आरम्म में बोलचाल की हिन्दी 


ओर निमाड़ी के रूप में नाम-मात्र का ही अन्तर था। ज्यगों-ज्यों समय आगे बढ़ता गया, 


स्यो-त्यों उसमें सीमावर्त्ती बोलियों तथा उसके क्षेत्र में आकर बसे विभिन्‍न भाषा-माधी 
परिवारों की मातृभाषा के शब्द स्थान पाते गये ओर सामान्य हिन्दी अथवा बोलचाल की 


हिन्दी को एक नया रूप प्राप्त होता गया। आज की निमाड़ी इसी क्रमिक परिवत्तन 


का परिणाम है। वत्तमान निमाड़ी मूलतः हिन्दी पर आधारित होते हुए भी गुजराती, 
राजस्थानी, मालवी, मराठी, मीली और बुन्देली कां एक मिश्रण बन गई है। इससें 


मालबी के शब्दों का बाहुलय है, किन्तु मालबी, जेसा कि पूर्व कहा जा चुका है, कोई 
मिंन्‍न भाषा नहीं, वरन पश्चिमी हिन्दी का ही एक रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि 


'निमाड़ी मलतः हिन्दी पर और पर्याय से मांलवी पर आधारित एक मिश्र बोली है | 


निमाड़ी के सम्बन्ध में एक बात और भी उल्लेखनीय है। मैंने निमाड़ी का विभिन्‍न- 
कालीन पद्म और गद्य-सामग्री के आधार पर जो तुलनात्मक अध्ययन किया है, उससे 
यह स्पष्ट है किन्सं० १५४४ वि० से सं० १६०० वि० तक, जिसे निमाड़ी-साहित्य का 
निर्गुण-धारा-काल कहा जा सकता है, इस भाषा में संस्कृत के तत्सम, अधतत्सम ओर 
तदमव शब्दों की ही विपुलता रही है। मुस्लिम शासन-काल के प्रभाव-स्वरूप दो-तीन 
प्रतिशत अरबी-फारसी के तद्भव शब्दों को ही निमाड़ी में--विशेषकर सन्‍्तों की वाणी मैं- 
ब्रह्म गिर से संत सिंगा तक के सन्‍्तों की वाणी में लगभग ४ प्रतिशत 













( सर)... ' 


अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, शेषर शब्द पश्चिमी हिन्दी के ही हैं| बह्मगिर 
- की रचना में अवश्य ही कुछ शब्द पूर्वी हिन्दी के भी आ गये हैं। 

._ इस बोली में मराठी और भीली भाषा के शब्दों का प्रयोग हमें सं० १८५५ वि० से 
और राजस्थानी तथा गुजराती शब्दों का प्रयोग सं०.१८७५ वि० से मिलता है। इसमें 
सं० १८७५ से सं० १६६२ वि० तक राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग लगभग ४ प्रतिशत 
और गुजराती के शब्दों का प्रयोग लगभग ३ प्रतिशत मिलता है। इसका कारण 
यही है कि इसी काल में इन दोनों भाषाओं के बोलनेवाले . परिवार अधिक संख्या में 
आकर निमाड़ी-माषी क्षेत्र में बसे हें। संवत्‌ १५४४ वि० से निमाड़ी की रचनाएँ 
प्राप्त हैं, किन्तु हम संवत्‌ १८७५ वि० में ही प्रथम बार निमाड़ी के लोक-गायक 'सन्त 
रंकदास' को रचना में राजस्थानी और गुजराती शब्दों का प्रयोग देखते हैं । इसके पूर्ब के 
: लगभग ३२५ वर्ष तक निमाड़ी में राजस्थानी के रूप तो क्या, एक शब्द भी ढँढ़े नहीं 




























आर मिलता। निमाड़ी की यह स्थिति देखते हुए, उसे किसी भी प्रकार राजस्थानी की बोली 
| |]... कहना तक॑संगत नहीं हो सकता | द री 
न संवत्‌ १६६२ वि० के उपलब्ध गद्य में ८४ प्रतिशत संस्कृत के अर्घतत्सम और 
2 5 । तदूभव शब्द, ४ प्रतिशत देशी शब्द, ८ प्रतिशत विदेशी शब्द ( अरबी-फारसी के ) और 
पा! ४ प्रतिशत मिश्र शब्द हैं। इस काल के पद्म में संस्कृत तथा देशी शब्दों का प्रयोग बढ़ 
हा, गया है और विदेशी शब्दों का प्रयोग न्यूज़ हो गया है। इसके पश्चात्‌ की निमाड़ी ही 
जा! वास्तव में आधुनिक निमाड़ी है। इसके गद्य में लगभग ३ प्रतिशत विदेशी शब्दों के, . 


लगभग ४ प्रतिशत राजस्थानी के, इतने ही प्रतिशत गजराती के, २ प्रतिशत मराठी के 
और शेष ८७ प्रतिशत पश्चिमी हिन्दी के रूप मिलते हैं। पद्म में विदेशी शब्दों का 
प्रायः अभाव है और राजस्थानी, गुजराती, मराठी आदि के शब्दों का प्रयोग भी किंचित्‌ 
ही मिलता है । 0 द द के 


निमाहदी की शब्द-सम्पत्ति 

हमें किसी भी आधुनिक भारतीय आयभाषा अथवा उसकी बोली में पाँच प्रकार के 

. शब्द मिलते हैं--संस्कृत के तत्सम शब्द, अध॑तत्सम शब्द, तद्मव शब्द, देशी शब्द और 

. विदेशी शब्द । निमाड़ी में भी ये पाँचों प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए. हैं, किन्तु यह एक 

.._ बोली है, भाषा नहीं; इसका साहित्य सर्वथा जन-साहित्य है, भाषा-साहित्य नहीं; अतः 
... इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की संख्या अत्यल्प है। इसमें जो तत्सम शब्द मिलते हैं, 

. वे प्रायः सन्‍्तों की वाणी में ही हैं। अगम, अपरम्पार, एकाकार, ओंकार, कमल, गगन, 
.._ भीन, घट, जीव, पत्रिका, बुद्धि, मत्सर, मुक्ति, विस्तार, माया, रवि, ब्रह्म, सोहं, त्रिकुटी, . 

 नियाश्रादि ऐसे ही शब्द हैं. कि व हयात 

..._ अधंतत्सम शब्दों की संख्या अवश्य ही तत्सम शब्दों से अधिक है; पर इसकी 


_ शब्द-समत्ति का. अधिकांश भाग तद्भव शब्दों से ही पूरा है। अगनी, अमरित, 














अमावस, अम्मर, करम, धरम, मरम, गरम, निश्चय, निरमल, परगट, प्रजा, बचन्‌. बज्जर 
अरम, मारग, रोस, लगन, सास्तर, सकुन आदि निमाड़ी में प्रयुक्त अधतत्सम 
शब्द हैं। तद्भव शब्दों की संख्या अत्यधिक है। द 
' निमाड़ी के देशी शब्दों की संख्या लगभग अधंतत्सम शब्दों के समान ही है | 
वास्तव में इन्हें हो निमाड़ी के मूल शब्द कहना चाहिए। अल्यांग (इस ओर) 
अहेलड़ी (आनेवाली), आकरी (तीखी), आखो (पूरा), ऊण्डो (गहरा), एत्तो (इतना), 
कणगी (बाँस की कोठी), कंदोरी (कधना), काचलई (चोली), खासड़ो (जूता), खुसर 
खुशमिजाज), गोरड़ी (गोरे रंग की), ठापुर (घोड़े की ठाप), ढांडो (मृर्ख), चिबल्ली 
(शरारती), चोखा (चांवल), छुमटी (पूँछ), जेर (विष), दोयड़ी (रस्सी), घुतड़ा (दी) 
पोव्या (छोटी मठकी), बेरू (स्त्री), मांदो (बीमार), राबड़ (नत्तक), सेरों (पानी का मभल्ला), 
'सेंगली (फली) आदि निमाड़ी के देशी अथवा स्थानीय शब्द हैं | 
निमाड़ी के कुछ क्रिया-सुचक शब्द भाव की दृष्टि से बहुत ही सृक्ष्मता के 
ओतक हैं। हमें इस प्रकार के सक्षम भाव व्यक्त करनेवाले शब्द अन्य मारतीय 
भाषाओं में बहुत ही कम मिलते हैं। उदाहरणाथ चलने के विभिन्‍न प्रकार 
व्बतलानेवाले शब्द देखिए--- 
धमधम (पैर पटकते हुए चलना) 
बागुबायु (परों की आवाज न होते हुए चलना) 
म्च-मच (पंजों पर बल देते हुए चलना) 
जुगज॒ग (संभल-संभल कर चलना) 
- खसस खस्‍स (पर अधिक ऊपर उठाकर चलना) 
तु रुक तुरुक (नजदीक-नजदीक पेर रखकर तेजी से चलना) 
डलंग डलंग (ढीले पेरों से चलना) 
डफ़ांग भरीण (डग डालते हुए चलना) 
वाकड़ो वाकड़ो (टेढ -टेढ़े चलना) द 
हँसने, बोलने, देखने, सोने आदि के विविध प्रकारों के लिए भी इसी प्रकार के 
अनेक शब्द हैं | फ | 
....निमाड़ी में प्रयुक्त मिश्र शब्दों में दो भाषाओं के शब्दों से बने शब्द हैं|. यथा-- 
कराई-लाईक, तानोबा, बांबाराम, बेपढ्यों आदि | 
निमाड़ी में प्रयुक्त अन्य भारतीय भाषाओ्रों के शब्दों में मराठी, राजस्थानी, गुजराती 
ओर मालवी शव्द ही अधिक हैं। आन (शपथ), उंदरा (चूहा), उभा (खड़ा), 
|... उस्टी (जूठी), एबढ़ो (इतना), कवकी (कोमल), काकजी (चिता), काकी (काली), कोश 
(कौन), गाई (गाय), डोका (आँख), दग्गड़ (पत्थर), चेण्ड् (गेंद), छुन्द (बुरा शोक), 
चातक (पतला), बायको (स्त्री), माहिती (जानकारी), लेकरु (लड़का), हाक (पुकार) 
आदि मराठी के शब्द हैं। 
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ऊंग्यो (उदय हुआ), कांई (क्या), कुकड़ो (मुर्गा), ठेकाणु (ठिकाना), छोरो (लड़ का), 
भुलाड़सा (क्रुलायेंगे), बेण (बहिन), म्हारो (मेरा), आदि राजस्थानी के तथा आगपो (देश), 


कीदा (किया), केम (क्यों), छे (है), जिए (जिन), जेवी (जिसको), तड़ाय (पहचानी जाय), 


तणों (पास), तमे (तुम्हारी), दीदा (दिया), पलछी (पीछे) आ्रादि निमाड़ी में प्रचलित 


शब्द गुजराती हैं। मालवी के शब्दों में अड़माप, अमरपड्टो, आदों, कंकोतरी, तीस 
(प्यास), फेरा, वाण्यो, मंगता, कोरा, खिंन, दीठ, सांज आदि हैं । 


विदेशी भाषा के शब्दों में से अर 


तद्मव-रूप में ही हुआ है । यथा-- 


अरबी के शब्द--अ्रकल, इजहार, इतबार, इलाकों, काबिज, कबूल, कसुर, गरज,. 


जरीबाना, जरम., नसीब, फौज, बरकत, मरज, रइयत आदि | 


5 फारसी के शब्द--श्रगर, अरदास, उजर, कागद, चसमो, जखम, जबर, जबान 


तावीज, दरखास, नगदी, नालिस, पेसगी, फिकर, रोजी आदि । 

तुर्की के शब्द--कलगी, काबू , गलीचों, चकमक, तमगो, तोप, दरोगा, 
मुचलकोी आदि | द 

अँगरेजी के शब्द--अरदली, आडर, इसकुल, कमीसन, कारट, कुमेटी, टिकट 
टेम (टाइम), ठेचण (स्टेशन), डिगरी, जाकट, फारम, बकस, बालिस्टर, बोरड, मास्तर 
रपोट, रसीद, लेन (लाईन), लोटिस (नोटिस) आदि | 


पुत्तेगाली के शब्द--अलमारी, अलपीन, कप्तान, किरंस्तान, पादरी, बालदी,. 


लिल्लाम आदि | 


निमाद्दी की अनागत बोलियाँ... 
हा जाता हे कि प्रत्येक योजन पर बोली बदलती है; अतः इस विशाल ज्षेत्र मेँ 
सवत्र निभाड़ी का एक ही रूप सम्भव नहीं हे । इस ज्षेत्र' में देखे जानेवाले निमाड़ी के 


. भिन्‍न-मिन्‍न रूपों को इसकी अन्‍्तगत-बोलियाँ अ्रथवा उपबोलियाँ ही कहना चाहिए । इनः 


उपबोलियों का एक-एक निश्चित ज्षेत्र तो निश्चित नहीं किया जा सकता, पर इनका विभाजन, 


. स्थानगत और जातिगत रूपों में अवश्य किया जा सकता है | 


स्थानगत रूप की दृष्टि से हम पूण निमाड़ी-माषी क्षेत्र को उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी 


. पश्चिमी और मध्य भाग में विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी भाग की -सीमाबवर्त्ती बोली 
. मालवी है, जिससे इस भाग में बोली जानेवाली निमाड़ी में मालवी के शब्दों का अधिकः 
मिश्रण मिलता है। इस भाग में निमाड़ी के सम्प्रदान कारक की विभक्ति 'कालेण” 
मालवी के अनुसार 'वास्तड' तथा करण और अपादान की विभक्ति सी?, 'से! उच्चरित 


होती है |  उत्तर-पूर्वी भाग में बुन्देली के प्रभाव के कारण 'कालेण' के स्थान परु 


है 5. 


गरी, फारसी, तुकीं, अंगरेजी और पुतंगाली भाषा के 
कुछ शब्दों का प्रयोग वर्तमान निमाड़ी में मिलता है, किन्तु इन शब्दों का प्रयोग उनके 








( द र्पप ) 


का लाने! का भी प्रयोग सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार भूतकालीन क्रिया थो” के 
स्थान पर 'हतों” का प्रयोग मिलता है | द 


निमाड़ी-भाषी क्षेत्र की दक्षिणी सीमा से खानदेशी-भाषी क्षेत्र आरम्म होता है, जिससे 
दक्षिणी भाग की निमाड़ी में खानदेशी के पर्याव से मराठी के शब्दों का प्रयोग 
अधिक मिलता है। इस ज्षेत्र की पूर्वी सीमा से बुन्देली का क्षेत्र आरम्म होता है। 
इस सीमा से आरम्म होनेवाली होशंगाबाद जिले की हर्दा तहसील की भाषा वास्तव में 
बुन्देली है, पर निमाड़ी के मिश्रण से उसका एक अजीब रूप हो गया है। वहाँ के लोग 
इस मिश्रित रूप को 'भुवाने की बोली! कहते हैं | बुन्देली के प्रभाव से पूर्वी निमाड़ में 
बुन्देली-प्रभावित निमाड़ी बोली जाती है। इस भाग की निमाड़ी में जुगत, जोत, सुन्नो, 
दानो, काज, एको, दादों आदि शब्दों का प्रयोग बुन्देली के प्रभाव का ही परिणाम है। 
निमाड़ी का प्रथमपुरुष एकवचन सवनाम हऊँ' तथा द्वितीय पुरुष एकवचन का पषष्टी रूप 
थारो' इस भाग में नहीं खुना जाता। निमाड़ी की सम्प्रदान की विभक्ति कालेण 
के स्थान पर भी 'के लाने! का प्रयोग किया जाता है। निमाड़ी के काच, आच, ऊट 
ईंट, आचल, ऊचो आदि निरनुनासिक उच्चरित शब्द इस भाग में सानुनासिक 
उच्चरित होते हैं | 


निमाड़ी-भाषी ज्षेत्र की पश्चिमी तथा पश्चिमोत्तर सीमा से मीली-भाषी भाग आरम्भ 
होता है; अतः इस भाग की निमाड़ी पर भीली का प्रमाव पड़ना स्वाभाविक है। इस 
प्रभाव के कारण इस भाग की निमाड़ी में हमें भीली शब्द--डेंडर (मेंढक), मूंढों, (मुंह), 
एंडानो (चिल्लाना), खुनुस (गुस्सा), .जराको (मालदार), परवाड़ (मोट का मुंह) आदि 
ब्दों का प्रयोग मिलता है। दूसरे आदश निमाड़ी ( 5070%7वं +रंए86 ) में 
क्रिया के भविष्यकालीन प्रत्यय गा, गो हैं, पर पश्चिमी निमाड़ी में गुजराती के अनुसार 'सें, 
सीः प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये ही प्रत्यय मीली के मी हैं । 
पश्चिमी निमाड़ी की एक विशेषता और भी है। इस भाग की निमाड़ी के पष्ठी 
रूप म्हारो, थारो तथा अन्य अनेक शब्दों से हकार का लोप हो गया है। इस प्रकार 
म्हारो के स्थान में मारो तथा थारो के स्थान में तारो शब्दों का प्रयोग होता है | 
खरगोन से खण्डवा तक का भाग इस क्षेत्र का मध्य भाग है। यह भाग सीमाबर्त्ती 
बोलियों के प्रभाव से अछूता है। अतः इसी माग के निमाड़ी को आदश निमाड़ी 
कहना चाहिए, जिसे हम इस माग में निवास करनेवाले नगर-निवासियाँ से नहीं, वरन्‌ 
ग्रामों के बृद्धों और स्त्रियों से सुन सकते है । । 
निमाड़ी के*जातिगत रूपों के अन्तर्गत इस निमाड़ी-भाषी क्षेत्र में बसी विभिन्न जातियों 
द्वारा बोली जानेवाली निमाड़ी पर विचार किया जा सकता हे । भील, भिलाले, बंजारे 
झादि आदिवासी ही इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। शेष सभी जातियाँ बाहर से आकर 
इस ज्षेत्र में बसी हैं। उनकी अपनी मातृभाषाएँ हैं, पर सावजनिक रूप से ये सब जातियाँ 
निमाड़ी ही बोलती हैं, जिसपर उनकी मातृभाषा का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। भील 



























अनते हैं | 


: अत्यय लगाने से बनते हैं । 
गुजराती का प्रत्यय है, जो निमाड़ी में रूढ़ हो गया है | 


 ओकारान्त होते हैं | 


( २५६ ) 


मिल्ालों और बंजारों द्वारा बोली जानेवाली निमाड़ी में भीली शब्दों के अतिरिक्त मुण्डा- 
परिवार की कुछ भाषाओं के भी शब्द रहते हैं। राजपूतों तथा राजस्थान-बासियों द्वारा 
बोली जानेवाली निमाड़ी राजस्थानी की बोलियों--मारवाड़ी, मेवाड़ी ओर खड़ी जयपुरी--से 
प्रभावित होती है। नामदीय ब्राह्मणों द्वारा बोली जानेवाली निमाड़ी में मराठी के शब्दों 
का अधिक प्रयोग मिलता है। उत्तर-मारतीय ब्राह्मणों तथा अग्रवालों द्वारा बोली जानेवाली 
निमाड़ी में खड़ी बोली के शब्द अधिक होते हें। सौराष्ट्र से आकर बसे नागर और 
ओदीच्य ब्राह्मणों तथा गुजरों और गुजराती तेलियों एवं कुन्बियों की निमाड़ी पर गुजराती 


: का अ्रधरिक प्रमाव देखा जाता है। इसी प्रकार मुसलमानों और जुलाहों द्वारा बोली 
_ जानेवाली निमाड़ी में अरबी-फारसी के तद्भव शब्दों तथा नगरों के अ्रगरेजी पढ़े-लिखे 
लोगों की निमाड़ी में हिन्दी के अतिरिक्त अंगरेजी के शब्दों का भी मिश्रण रहता है । 


निमाह्दी के सामान्य लक्षण क्‍ 


१) देवतावाची और अधिकारवाची शब्दों का प्रयोग विना किसी विकार के होता है| 
यथा--हनुमान, नारद, राजा, साहेब आदि | हा 


(२) आकारान्त संज्ञा, विशेषण और सामान्य क्रिया के रूप ओकारान्त होते हैं। 
यथा--घड़ों, छोरो, काको, अच्छो, गानो, बजानो आदि | 


(३) श्रज और बुन्देली की तरह निमाड़ी के भी बहुवचन-रूप एकबचन के आगे न 


अत्यय लगाने से बनते हैं। यथा--छोरी--छोरीन, घर--घरन, अदमी--अदमीन आदि । 


(४) निमाड़ी के कारकों के परसर्ग हिन्दी से कुछ भिन्न निम्नलिखित प्रकार के हैं--- 

कर्तता--न--रामन |. कर्म--ख---रामख | 

करण--स अथवा सी--धरस, घरसी | 

सम्प्ररान--ख, कालेण---छोरा ख, छोरा कालेण | 

अपादान--स अथवा सी (करण की तरह ही) 
सम्बन्ध --का, को, की....अदमी का, अदमी को, अदमी की | 
अधिकरण--म, पर, उप्पर--घर मे, घर पर, घर का उप्पर | 

संबोधन--अरे, ओ--अरे पोरया, ओ दाजी ! 


(४) निमाड़ी के सामान्य वत्तमानकाल के रूप धातु के आगे “ज' प्रत्यय लगाने से 
यथा--लिखज, जावज, करज आदि | द 


(६) भविष्यत्कालीन क्रियाओं के एकवचन रूप धातु के आंगे ना? अथवा से 
यथा--खावगा, खासे; करगा, करसे श्रादि । से! वास्तव में 


(७) निमाड़ी के सामान्य भूतकाल के एकबचन रूप ब्रज और बुन्देली की तरह हे 
यथा--गयो, खायो, नाच्यो आदि । हि द 








( २५७ ). 


(८) सामान्य भूतकाल के बहुवचन रूप ओकारान्त से आकारान्त हो जाते हैं। 
यथा--उभा, रहया, गया, कईया आदि | द 

(६) क्रिया की धातु में ईन' प्रत्यय लगाने से निमाड़ी की पूवकालिक क्रिया के रूप 

बन जाते हैं। यथा--उठईन (उठाकर), कहीन (कहकर), लिखीन (लिखकर) आदि | 

(१०) निमाड़ी के स्थानवाची क्रियाविशेषण के कुछ रूप हिन्दी की अन्य बोलियों से 

भिन्न अपने हैं। यथा--श्रल्यांग (इस ओर), वल्यांग (उस ओर), कल्यांग (किस ओर), 
पल्यांग (आगे की ओर)। कुछ रूप ब्रज और बुन्देली की तरह ही हैं। यथा--दयाँ, 
व्हाँ, काँ आदि | क्‍ 

(११) निमाड़ी में नी का प्रयोग निषेधात्मक क्रियाविशेषण के रूप में होता है । 
यथा--ऊ नी आयो (वह नहीं आया) | द 

(१२) निमाड़ी के बहुबचन प्रत्यय ना का प्रयोग संयोगी समुत्बयबोधक अव्यय के रूप 
में भी होता है। यथा--राजा न रानी आया था (राजा ओर रानी आये ये) | 

(१३) ब्रज और बुन्देली की तरह निमाड़ी में भी हकार के लोप की प्रवृत्ति देखी 
जाती है। यथा--कहो--कवो, रहा-रयो; हाथ--हात, महीना--मबना आदि । 

(१४) निमाड़ी में हिन्दी को अन्य बोलियों से मिन्न अनेक स्थानों में 'ल” के स्थान 
पर मराठी के 'छ' बर्णा का प्रयोग होता है। यथा--फल--फ़छ, काल--कारू, नीला-- 
नीछो आदि | 

(१५) निमाड़ी में अधिकांश सानुनासिक आराद्य वर्ण निरनुनासिक उचरित होते हैं। 
यथा--दाँत--दात, उँट--उट, बाँस--बास, संवारना--सवारनों आदि | 


क्‍ निमाद्दी की प्रवृत्ति 
निमाड़ी में मुख्य दो प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से देखी जाती हैं। एक तो अन्य 
लोकभाषाओं की तरह निमाड़ी में अधिकांश तत्सम शब्दों का प्रयोग तदुभव रूप में ही 


होता है। यथा, सन्ध्या-साँज, ईश्वर--इसवर, ब्राह्मण--वासन; काय--काज, 
क्रोध--करोध, ज्योतिषी--जोसी श्रादि । 


दूसरे, निमाड़ी के अनेक शब्दों में हमें द्विखक्ति की प्रवृत्ति मिलती है। यथा--कुट्डट) 
कुड़कुड़, खमखम, गटठगठ, घमबम, टपटप, डगडंग, चठटचट, घड़घड़, फटफट, बड़बड़ ,_ 


भनभन आदि | 


निमाही का साहित्य 


तव्य॒ तीन रूपों में उपलब्ध है--मुद्वित, अमु॒द्वित ओर मौखिक । 


निमाड़ी का साहित ५ मल 
कम है। मुद्रित से अधिक अमुद्वित और सबसे अधिक 


इनमें से मुद्रित साहित्य बहुत 
मौखिक साहित्य है। 























( रथ ) 


१. मुद्रित साहिर 
मुद्रित सांहित्य में दढ़ उपदेश, सिंगाजी की परिचरिया, सलिता नो याव, श्रीरामविनय 
रंकनाथपदावली, दीनद[सपदावली, निमाड़ी लोकगीत और अनामी सम्प्रदाय के मजन ही 
उपलब्ध हैं। इनमें सलिता नो याव, रंकनाथपदावली, दीनदासपदावली तथा निमाड़ी 
लोकगीत--ये पुस्तकें ही महत्त्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त निमाड़ी की कुछ रचनाएँ “जाति- 
सुधार-वाणी' तथा पात्षिक निमाड़' में मी समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं । निमाड़ी- 





चार वर्षों से महत्त्वपूरों सेवा कर रहा है। उस पत्र से निमाडी-भाषी तरुण कवियों को 
विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है | द 





२. अमुद्वित साहित्य 




















! ३ प्रकार के गीतों, पदों, लावनियों, भजनों और कलगी-तुर्रे के ढंग के गीतों से ही पूर्ण है | 
|, ' |... इस साहिल में सर्वाधिक साहित्य संत सिंगा का है। मुझे! सिंगाजी के वर्त्तमान महन्त से 
40 सिंगाजी का जो हस्तलिखित साहित्य प्राप्त हुआ है, उसमें भागवत महापुराण द्वादश स्कन्द, 
0] महिम्नस्तोत्र, सिंगाजी को दृढ़ उपदेश, जयदेव महाराज की आठरपद, पद्गतीत, अठवार 
यम संगाजी, वाणावढ़े, आत्मध्याण, जाप और नराज नामक पुस्तकें हैं। इनमें भागवत 
| | महापुराण द्वादश स्कन्द तथा सिंगाजी को दृढ़ उपदेश बड़ी पुस्तक हैं। प्रथम पुस्तक 


दोहा-चौपाई के सात अध्यायों में और द्वितीय पुस्तक २०१ पदों में रचित हैं । इनके 
अतिरिक्त सिंगाजी द्वारा रचित गीतों (भजनों) की संख्या एक सहस्त से भी अधिक बतलाई 
जाती है, किन्तु इन गीतों की कोई लिपिबद्ध पुस्तक प्राप्त नहीं है। कुछ गीत सिंगाजी 
के भक्तों के पास यत्र-तत्र लिखे मिलते हैं। मुझे अपने अनुसंधान में ऐसे लगभग दो सौ 
गीत प्राप्त हुए हैं | द द 
सिंगा-साहित्य के पश्चात्‌ सिंगा-सम्प्रदाय के साहित्य का क्रम है। इस साहित्य में 
सन्त दलूदास और सन्त धनज्ीदास की रचनाएँ प्रमुख हैं। दलूदास के भक्ति-सम्बन्धी 
स्‍्फुट पद ही मिले हैं। धनजीदास के स्फुट पदों के अतिरिक्त अभिमन्यु का ब्याह, 
... सुभद्राहरण, लीलावती तथा सेठ तारनसा महाजन की कथा भी उपलब्ध है | 
साधू फकारानाथ-राचित गठलीला, मीलनीचरित्र, कथा मोतीलीला तथा कथा बिंदा का 
भी निमाडी के हस्तलिखित साहित्य में महत्त्वप्ण स्थान है। इनके अतिरिक्त निमाड़ी में 
. जो अमुद्वित साहित्य प्राप्त है, उसमें महामभाणकथा, नरसिंगकथा, रुक्मिणी का ब्याह, 
. नागमंथनलीला,. श्रीकृष्णचन्द्र की बारामासी और संमनकथा उल्लेखनीय हैं 


महाभारत-कथा सम्भवतः निमाड़ी में रचित सबसे बड़ा ग्रन्थ है । यह लगभग सात सौ 
पदों के अठारह पर्वो में लिखा गया है। इसका रचयिता हालू” नामक कोई लोककवि है | 
नरसिंग-कथा € भजनों में लिखी गई है | प्रत्येक मजन में ४ से रछ तक पद हैं। 
भजनों की अन्तिम पंक्तियों से इसका रचयिता कोई “नरोत्तमदास” जान पड़ता है। 





साहित्य के प्रकाशन की दृष्टि से मंडलेश्वर से प्रकाशित होनेवाला पाक्षिक निमाड़' गत _ 


निमाड़ी-भाषी क्षेत्र के कुछ स्थानों में इसका अमुद्रित साहित्य उपलब्ध है, जो विविध 


कु 
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'रुक्मिणी का ब्याह! २२ गीतों में रचित पुस्तक है। इसके मंगलाचरण के पद में 
रचयिता का नाम “दलू! आया है, शेष गीतों के अन्त में किसी का नाम नहीं है । सम्प व्‌ है, 
यह सिंगा-सम्प्रदाय से सम्बन्धित दल्ूदास की रचना हो। शेष पुस्तकें बहुत छोटी हैं। 
इनमें से कृष्णुचन्द्र की बारामासी पुस्तक में कृष्णु-वियोग में गोपियों की व्यथ का वर्णन 
बारह मासों के क्रम से बहुत सुन्दर ढंग से किया गया है। रचथिता के नाम के स्थान में 
सूरदास” लिखा है। पर कृष्ण-काव्य के गायक महाकवि सूरदास इसके रचयिता नहीं हो 
सकते। निमाडी में अनेक ऐसे गीत मिलते हैं, जिनके अन्त में कबीर, सूरदास, 
तुलसीदास, मीरा आदि के नाम जुड़े हैं, पर ये गीत इन कबियों के द्वारा रचित नहीं कहे 
जा सकते। ऐसा जान पड़ता है कि इनकी विशेष प्रसिद्धि के कारण ही गीतकारों ने 
इनके नाम अपनी रचनाश्रों के अन्त में जोड़ दिये हैं | 

क्‍ ...._ ३. मोखिक साहित्य 

निमाड़ी के मौखिक साहित्य में गीत, गाथाएँ, लोककथा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, 
सूक्तियाँ, पहेलिकाएं. आदि सभी हैं। यदि परिश्रम के साथ इनका संग्रह्न कर इन्हें 
प्रकाशित कराया जाय, तो हिन्दी-साहित्य की श्रृंखला में एक अत्यन्त मूल्यवान्‌ कड़ी जुड़ 
सकती है । इस दिशा में अभीतक जो प्रयत्न किया गया, वह इस साहित्य की विशालता 
को देखते हुए. नाममात्र का ही समझता जा सकता है। मैंने निमाड़ीभाषी ज्ञेत्र के पॉच 
बार के भ्रमण में लगभग दो सौ स्त्रियों द्वारा मिन्‍म-मिन्‍न अवसरों षर गाये जानेबााले गीत, 
लगभग इतने ही पुरुषों द्वारा गाये जानेवाले गीत, लगभग तौन सौ सिंगाजी, दलुदास, 
धनजीदास आदि संत गायकों द्वारा रचित कहे जानेवाले गीत, लगभग डेढ़ सो अनामी 
सम्प्रदाय के संतों द्वारा रचित पद, बीस लोकगाथाएँ, सौ से अधिक लोककथाएँ , लगभग 
- चार सौ लोकोक्तियाँ, इतने द्वी मुहावरे और लगभग सौ पहेलिकाएँ एकत्र को हैं । 
इनमें से प्रत्येक के कुछ उदाहरण लीजिए | 

' (क) गीत 

गीतों में संत गायकों द्वारा रचित निर्गुण और सरुझ उपासना से सम्बन्धित गीतों के 
अतिरिक्त विविध संस्कारों और सामाजिक समारोहों के अवसर पर स्त्री-पुरुषों छारा गाये 
जानेवाले गोत, धार्मिक पर्वों के गीत, ऋतु-समग्बन्धी गीत, जीवन-गीत, शिशुगीत आदि 
सभी प्रकार के गीत हैं) । निगुग और सगुण उपासना से सम्बन्धित गीतों में कुछ 
उच्चकोटि के हैं। उदाहरणार्थ संत सिंगा-रचित एक गीत देखिए--- द 
द पिया राम रस प्याला, हरिजन सतवाला ॥ 

मूल॑ कमल पर बन्द लगाया, उलटी पबन चलोईं। 
जरा मरण सेव ब्यापे नाही, सतगुरु सेन चलाई ॥ 
धरणी नहीं, जहाँ मन्दिर दीसे, बिन सरवर जहाँ पानी | 
बिन दीपक मन्दिर उजियालों, सतगुरु बोलउ बानी ॥ 


१, लेखक की “निमाड़ी के लोकगीत' पुस्तक देखिए । 
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द इंगला पिंगला सुकवन मिलके, उनी मुनी घर आया | द 
| अष्ट कमल से जलट देखो, जहाँ साहेब अलबेला ॥ 
सूरज चन्द्र एकहि घर आया, भूला सन समकाया | | 
कहें जन सिंगा सुनो भाई साधू, भवरी न भोग लगाया ॥॥ 
यह संत कबीर की विचारधारा कः प्रतिनिधित्व करनेवाला निमाड़ी के अमर गायक 
दे संत सिंगा का गीत है । द 
...... सगुणुपासक्र संत दीनदास का एक पद इस प्रकार है-- 
ल्‍ मन, रघुबर क्‍यों नहीं गाव5 हरि छोड़ि अवर कस भ्राव5 रे ॥ 
भयो कृपथ. करि दुरजन-संगत, लघु लालच-ख चाव5 रे | 
कल्पवत्त सो संत समागम, अवध रामरस भावड रे॥ 
बहु साधन फल देतु न कलि मेड, सम करि वय-ख गमावऊ रे। 
नाम-सुधा-सरि त्यायि करि केऊ, तू मृगजलछ-ख घावऊ रे ॥ 
सन्‍त कल्पतस अविचल छाया, सो तरु पर नहिं जावड रे। 
मन अभिमान मोह-श॒ह बांधिन, कुमती छान छुवाव5 रे ॥ 
हर . सुर नर नाथ अछुर नप संनिध, जान न कोई मुड़ावऊ रे। 
दीनदास आलतसी कुपात्र-से, राम का पेट समावड रे ॥ 


संस्कारों तथा जीवन के विविध क्रिया-कलापों से सम्बन्धित गीतों की संख्या विशाल है। 
कोई ऐसा संस्कार और मानव-जीवन से सम्बन्धित काय नहीं, जिस पर निमाड़ी-साहित्य में 
कोई गीत उपलब्ध न हो | सभी गीत एक-से-एक सुन्दर भावात्मक हैं। एक संवादात्मक 
विवाह-गीत की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं+- 

वधू--बना, थारों देस देख्यों न मुलुक देख्यो 
हक काईं थारा देत को रहवास ? रा द 
.. ... बनड़ाजी धीरा चलो, घीरा चलोजी सुकमार॥ ले 
. वर-बनी रहारो देस मालवों, मुलुक निमाड़, .. 
39, आर लक गावड़ा को छे राहिवास | 
...... बनी, म्हारा पर घर कुवा न चोक बावड़ी; 
बा 75 गाव मठ रतन तलाव, * . . 
....... बनी तुम घर चलो, घर चलोजी सुकमार ॥ 
वधू-- बना, थारो देस देख्यों न मुलुक देख्यों 

काईं थारा देस को जिमणार ? ० 

काईं थारा देस को परवास: ? 

बनाजी धीरा चलो, धीरा चलोजी सकमार |... 
बर--बनी, म्हारा ज्वार तुवर का खेत घणा,...... श 
घीवदूध की छे भरमार |... 
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सहारा घर घर रहट्यो चलावणो 
( ... काचलइ लुगड़ा को छे पेरवास । 
बनी तुम घर चलो, घर चलोजी स॒कमार ॥ 
लोकगीत केवल सरस, मधुर और मनोरंजक ही नहीं होते; अनेक गीत काव्य की दृष्टि 
से भी बहुत उच्चकोटि के होते हैं। उदाहरणार्थ, निमाड़ी का एक गनगौर--सम्बन 
गीत देखिए। इसका नख-सिख-वरन भाषा-साहित्य से किसी प्रकार कम आकर्षक ओर 
। मूल्यवान्‌ नहीं है। लोककवि की कल्पना और अलंकार-विधान देखकर आप सुग्ध 
. हो जायेंगे। गीत इस प्रकार है-- 
हाँ ये म्हारी! गोरल,' सीस बायड्रियो! नरेलई ये। 
तलबाट * उस्यो'* सूरज, गोरा गारल न इंसर सावही” ॥ 
मुखड़े तो चन्द्र पवासिया,८ नाक सुवा की चोच ये | 
| 
| 











१९, 


हां य॑ महारा गोारल भवरा ता भवर)? भवा )) रह्या | 
आखी अम्बा)* की फाक ये, गोरी गोरल न इसर सावलों 
जीभ कमड़ को फाकड़ी,!३ दात दाईिम का बीज ये। 
हाँ ये म्हारी गोरल, दाता तो मिस्‍स्सी रची रई। 
हे मुखड़ो रचों ये तमोल,"* गोरी गोरल व ईसर सावछों ॥| 
है खांदा*" कलस*६ टुली रह्या, हात चम्पा की डाछ** ये | 
हाँ ये म्हारी गोरल पेट पवन का पान ये। 
हिवड़ा** तो संचे** ढालिया, गोरी गोरल ईसर सावडों ॥ 
मगफली-सी आंगड़ी*” पोँंचों सो कीनी लोध ये। 
हाँ ये म्हारी गोरल, जाॉँव देउल"*" का खम्बये। 
पिन्दया* तो बेलन बेलिया, गोरी गोरल इसर सावछो ॥ 
| गीत का भावार्थ इस प्रकार है-- क्‍ 
“मेरी गौर का सिर बड़े नारियल की तरह है। ललाट उदय होते सूथ की तरह 
जान पड़ता है। गौर गौरी ओर उसके पति खाँवले हैं। सुम्ब पूर्णिमा के चन्द्र-सा 
क्‍ सुन्दर, नाक तोते की चोंच-सी सुधर है। उसकी भौंहें देखकर भ्रमरों का भ्रम हो जाता है | 
भेरी गौर की आँखें कच्चे आम की फाँकों के समान, जीम कमल की पेंखुरी-सी छुन्दर ओर 
। दाँत अनारदानों के समान सुगठित हैं। मेरी गौर ने अपने दाँतों में मिस्सी लगा रखी हे 
ल्‍ . और उसके मुँह में पान सवा हुआ है। उसके कंघे ऐसे जान पड़ते हैं. मानों, दोनों ओर 
। 


! 
है 
| 
| 
| 
| 
| 
|; 








कलश ढुल रहे 'हों। हाथ चम्पे की डालियों की तरह सुन्दर और पेट वायु के पंखे की 





१, मेरी, २. गौर (पावती), ३. बड़ा, ४. नारियल, ५. लल्लाट, ६. उदय, ७. खाँवला, 
<. पूणिमा, ९. १०, अमर, ११. भ्रम में पड़ना, १२. आम, १३. पुरी, १४. पान 
१५, कंघा, १६. कज्षश, १७. डाली, १८. हृदय, १९. साँचा, २०. अगुलियाँ, २१. मन्दिर 


२२. पिंडलियों । 
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तरह है। हृदय की बनावट ऐसी है, मानों, उसे साँचे में ढाल दिया हो। उसकी 
अ्ंगुलियाँ मुंगफली-सी सुन्दर और कलाई लोध-सी भीनी है। उसकी जंघाएं मन्दिर 
के स्तम्मों के समान हैं और पिंडलियाँ ऐसी जान पड़ती हैं, मानों बेलन से बेलकर 


बनाई गई हों |” 


निमाडी के एक गीत में लोककवि की भव्य और विराद कल्पना के दर्शन कीजिए |. 


एक मानिनी अपने पति से कहती है-- 
शुक्र को तारों रे ईश्वर उंगी रहो, 
तेकी मखड टीकी घड़ाव। 
प्रव की बादलई रे ईश्वर तुली रही 
तेका मखड तहबोल रंगाव। 
. सरग की बिजरूई रे ईश्वर कड़की रही, 
तेकी मखड. मगजी लगाव। 
नव लख तारा रे ईश्वर चमकी रह्या, | 
तेकी मखड अंगिया सिलाव | 
चाँद सूरज रे ईश्वर उंगी रहा 
तेकी मख5ड टुकी लगाव । 
वासकी नाग रे ईश्वर देखई र्ों 
तेकी मखड . बेनी गुथाव। * 
वह कहती है--“हे पतिदेव | आकाश में शुक्र-तारा चमक रहा है, उसकी मुझे 
टिकली बनवा दीजिए। वह श्रुव के पास जो बदली छाई हुईं है, उससे मेरी साडी 
रंगवा दीजिए। उस साडी में स्वर्ग में कडकनेवाली बिजली की किनारी लगवा 
दीजिए। आकाश में चमकनेवाले नो लाख तारों की मुझे चोली बनवा दीजिए 
और उस चोली में चन्द्र और सूर्य की ठुकक्‍की लगवा दीजिए। वह जो बासुकी 
नाग दिखाई दे रहा है, उससे मेरी बेनी गुथवा दीजिए. |” इस गीत में वास्तव में 
प्रकृति के विराद शंगार की कल्पना है | 


(ख) लोककथाएँ 
निमाड़ी में अनेक प्रकार की लोककथाएँ प्रचलित हैं। हम इन कथाओं को उनके 


विषय के अनुसार नौ प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं--ब्त-कथाएँ, पशु-पत्तियों 
सम्बन्धित अथवा पंचतंत्रीय कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, जादू की कहानियाँ, बीरता और 


साहस की कहानियाँ, साधू-फ़कौरों की कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, नीति और 
सिद्धांत-सम्बन्धी कहानियाँ तथा अन्य कहानियाँ १ | 


१. लेखक द्वारा सम्पादित “निमाड़ी की लोककथाए” भाग १ और २ (आत्माराम 
एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित) देखिए । द घर 
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अनुसार उनमें अधिक गुणों की प्रतिष्ठा की गई है। निमाड़ी में प्रचलित ऐतिहासिक 


| हर६३:-) 


| 0. 


बत-कथाओं में वे कहानियाँ हैं, जो स्त्रियों दारा किये जानेवाले मिन्‍्न-मिन्‍्न ब्रतों के 
अवसर पर कही ओर सुनी जाती हैं। प्रत्येक कथा का अयना-अपना महत्त्व है और 
ब्रत करनेवाल्ी स्त्रियों का उन्हें कहना या सुनना आवश्यक माना जाता है। धर्मराज की 
कथा, हेमराज की कथा, छुठी माता, सेली साुतव, बोज बारस तथा दीपावली की कथाएँ 
इसी प्रकार की हैं। वास्तव में निमाड़ी की ये ब्रत-कथाएँ ही मौलिक हैं । निमाड़ी क्षेत्र में 
प्रचलित धर्मराज की कथा इस प्रकार है-- रा 
“एक डोकरी थी। वबसत-नेम करती थी। करत-करत सरी गई | भगवान घर गई | 
वहाँ घमराज-न ओख< पूछुबो--तू न5 बरत करवा, पर धर्मराज को बरत तो करयो नी | ये 
यासी तू पाछी जाइन म्हारों बसरत कर। डोकरी वापस आई। ओंकार महाराज की 
पुन्नो-सी बरत लई लियो। दरोज वार्ता कबा कर | बारा मयना पूरा हुआ । एक दिन 
बासन को भेस लईन भगवान गोह्या पर उभ्या था। एतरा-म डोकरी पोइची । मगवान-न 
पछेुयो--माय, वू काँ जाई रईन १ कयों वेटा, ह्ँँ धर्मराज का जोड़ा-ख न्यूतो देश 


हि 


हि 
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जाई रईज | भगवान-न कयो, हम-ख न्योतों दईज, हम विंदराबन-सी अई जाऊंगा। 
डोकरी तब हो कईन वापस आई गई । रोटी-पाणी करी। -भगवान राधाजी-ख सात-म 


लईन डोकरी घर जीमण आया। जीमण का वाद डोकरी-न संपूरण बाण दियो। 
डोकरी वोका बाद पाच पाय जाईन भगवान का पोयचई आई। घर आईन बठी थी न 
विमाण आयो। विमाण-म बठीन गई न बेकुरठ चली गई। ओ-ख घरमराज महाराज 
जसा तुस्टवान मया, वसा सब-ख होय |” 


निमाड़ी में प्रचलित पशु-पक्तियों की कहानियाँ पंचतंत्र के ढंग की कहानियाँ हैं । 


लॉ-फाउण्टेन ने इन कहानियों को आदिम मानव की प्रथम सूक्क कहा है। ये कहानियाँ 


ईसप की कहानियों के रूप में संसार के अनेक देशों में सुनी जाती हैं। निमाडोी में 
कही जानेवाली इन कहानियों में कुछ पंचतंत्र अथवा ईसप की कहानियों के निमाडीकरण 
तथा कुछ परिवर्तित रूप में मिलती हैं। कुछ इन कहानियों के आधार पर गढ़ी गईं 
नई कहानियाँ भी हैं। सियार की गवाही, मनुष्य की स्वाथपरता, प्रथ्वी-आकाश का व्याइ, 
सौदागर का बेटा आदि ऐसी ही कहानियाँ हैं । 

परियों की कहानियों में स्वर्ग की परियों का विभिन्‍न वेश में पृथ्वी पर आना और 
उनका किसी राजा या राजकुमार आदि से प्रेम करना बतलाया गया है । 

जादू की कहानियों में अ्रन्य भारतीय लोकमाषाओं में प्रचलित कहानियों की तरह 
चमत्कार की प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है। एक दिन को राजा, जादू की अंगूठी 
आदि निमाडी की ऐसी ही कहानियाँ हैं | 

निमाडी में जो बीरता-विधषयक कहानियाँ प्रचलित हैं, उनमें से एक कहानी में गाय 
और शेरनी से मनुष्य के बच्चे होने की भी कहानी है । इन दोनों बच्चों का विवाह दो 
राजकुमारियों से होता है। साधू-फकीरों की कहानियों में हमारे समाज के विश्वास के 
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कहानियों में टंटिया भील, सादुल्‍ला डाकू आदि ज्ञेत्रीय कहानियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। 
इनके सिवाय अश्वत्थामा की भी एक कहानी है, जिसका निमाड़ जिले के असीरगढ़ 
किले में अभी भी होना बतलाया गया है। नीति और सिद्धांतविषयक कहानियों में 
परोपकार, सत्य, अहिंसा, गो-सेवा आदि के महत्त्व के अतिरिक्त नीति के विपरीत आचरण 
करनेवालों की दुर्दशा दिखाई गई है। अन्य कहानियाँ विचित्रताओं से पूरा हैं । 

.. मानव-श्वृत्तियों का स्वामाविक चित्रण, जातिगत स्वभाव का चित्रण, भारतीय 
लोक-भावनाओं का प्रतिनिधित्व, भाग्यवाद का समथन, मानव का मानवेतर प्राणियों से 
जन्म, विवाह आदि विचित्र घटनाओं का समावेश, अन्ध परम्पराओं की मान्यता तथा 
नीति-तत््वों का समावेश निमाड़ी की लोक-कथाओं की विशेषताएँ हैं । निमाड़ी की 
ब्रत-कथाओं के अतिरिक्त अधिकांश कहानियाँ ऐसी हैं, जो अन्य मारतीय एवं अभारतीय 
भाषाओं में मी मूल-रूप में अ्रथवा किंचित्‌ परिवत्तन के साथ वत्तमान हैं | द 


3000 क्‍ _(ग) लोकोक्तियाँ क्‍ 

, निमाड़ी में जो लोकोक्तियाँ उपलब्ध हैं, उनका काल-विभाजन तो सम्मव नहीं है, पर 
कई । विषय-विभाजन की दृष्टि से यह अवश्य कहा जा सकता है कि उनसे मानव-जीवन का 
बा | कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। निमाड़ी की लोकोक्तियों का क्षेत्र विशाल है। उममें प्राचीन 
| ../ संस्कृतन्साहित्य में उपलब्ध लोकोक्तियों से लेकर वत्तमान विचारधारा की समर्थक 
ता लोकोक्तियाँ तक वत्तमान हैं। रूप के अनुसार इन लोकोक्तियों का वर्गीकरण पाँच 


।, |. , _- श्रेणियों में कर सकते हैं :-- 
आप १. प्राचीन संस्कृत-साहित्य पर आधारित लोकोक्तियाँ--सन्दीप्ते भवने 
का यद्वत्कूपस्प खननं--श्राग लगना पर कुवा खोदनो, न ज्लुधात्तोंडपि सिंहस्तृणअ्लरति-- 
जा । सेर-ख मास न बइल-ख घास श्रांदि | 
शा, . ३२. मध्यकालीन हिंदी-काव्य पर आधारित--निमाड़ी में ऐसी अनेक लोकोक्तियाँ 
का हैं, जिनका प्रयोग हमें मध्यकालीन कवियों की रचनाओं में मिलता है। यथा--जाको राखे 
| साइयाँ, मारि सके नहीं कोय (हिन्दी)--जे-खड रामजी राखड, तेखड कोई नी चाखड (निमाड़ी), 
चलना भला न कोस का, बेटी मली न एक ( हिन्दी )--एक बेटी, कपार ठोकी 
(निमाड़ी) आदि | द फड  । 
... ३. अनुवादित लोकोक्तियाँ--निमाड़ी की अधिकांश लोकोक्तियाँ ऐसी हैं, जो अ्रन्य 
भारतीय भाषा्रों में मी प्रचलित हैं। अतः ऐसी लोकोक्तियों को अनुवादित कहना ही 
उचित है। धोबी को कुत्तो घर को न घाट को, एक दुबलछी न दुई असाड़, धरम की 
५ गाय का दात काई देखणू आदि इसी प्रकार की लोकोक्तियों हैं । न्‍ 
४. मोलिक लोकोक्तियाँ--निमाड़ी में मौलिक लोकोक्तियों की भी न्यूनता नहीं है। 
ये वास्तव में क्षेत्रीय लोकोक्तियाँ हैं, जिनका प्रचलन निमाड़ी-माषी क्षेत्र के बाहर प्रायः 
नहीं देखा जाता। इनमें कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी हैं, जिनमें हमें समान गुण, कार्य, 
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स्वभाव आदि को तुलना मिलती है। ओको रंग कसो ! माड़ को कोयला जसो, दोई 


रयज कसी ! सौक सांदड़ जसी, जसा तुम तसा हम, कूदा धमाधम--आदि इसी प्रकार की: 
: लोकोक्तियाँ हैं | 


५, सबंदशीय लोकोक्तियाँ--निमाड़ी की इस वर्ग की लोकोक्तियाँ ऐसी हैं, जिनकी 
भाव-द्योतक लोकोक्तियाँ भारतीय तथा अ्मारतीय भाषाओं में भी प्रचलित हैं | उदाहरणार्थ 
'निम्नांकित दो लोकोक्तियाँ देखिए-- 

(१) निमाडी--अंधा-म5 काणो राजा | 

हिन्दी--अ्रंधों में काना राजा | 

अगरेजी---.0 क्‍8076 &0072 ०एए!॥०7४, 

(२) निमाडी--नाच नी आवड आंगन तेढ़ो । 

' न्‍न्दी--नाच न आवे, आँगन ठेढ़ा । 
न अगरेजी--0 090 ए07तपाका १परथ्राए28 ज्रांगी ॥8 ६008. 
हे निमाड़ी की अन्य मौलिक लोकोक्तियों में--आदगो-साठो, तेमड काई नवल टोये 
.. (आठे-साटे में होनेवाली हानि पर आश्चर्य करना व्यर्थ है); आदमीना की बात, न कुम्हार 
को चाक (आदमियों की बाते कुम्हार की चक्‍के की तरह अस्थिर होती हैं) गावड या 
। गाव-मड ऊट को तमासो (गँवारों के गाँव में ऊंट भी तमाशा बन जाता है), लाड़ीबाई को 
लटको, न सुपारी को कठको (नई दुलहन का नखरा सुपारी के कोमल छिलके से भी नाजुक 
होता है) आदि लोकोक्तियों का स्थान है | 


द .... (४) मुहावरे 
५ निमाड़ी-साहित्य में लोकोक्तियों की तरह मौलिक और अनुवादित--दोनों प्रकार के 
मुहावरे हैं। इनमें से मौलिक मुहावरों की संख्या बहुत कम हैं। अधिकांश मुहावरे ै 
संस्कृत, प्राकृत, अगरेजी, फारसी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित मुहावरों का ० 
निमाड़ीकरण ही है। यथा-- द 

(अर) संस्कृत से--कर्णों लगति--काण लगण , धासमुष्टिमपि--मुद्ठी भर घास, मनः 
कथमपि न करोति--मन नी होनो आदि । न्‍ 

(आग) प्राकृत के द्वारा संस्कृत से--मुखेषु मुद्रा (सं०), महसु मुद्दा (प्रा०), मुंढा पर मुहर | 
लगानो (नि०), जलांजलिःदीयते (सं०), जलंजली दिज्जति (पा०), पाणि देणो 

(नि०) आदि। 
(इ) अंग्रेजी से--'0 ६9076 (86 छा/0708 ४प०४ं7४--बरुरी रस्ता चलनो 
गु'0 89ए ४6 8]07--मरा-ख<ड मारनो 


. 50760! ४४ (86 0000077--दाल-मड कालो आदि | 
न ...._ (६) फारसी से--चिरागे सहरी--छुबा को तारो, पोस्त कशीदन- खाल खींचनो, 
शअ्श्कशोई करदन--अ्रासू पोछनो आदि | 
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(उ) अन्य मारतीय माघाश्रों के मुहावरों में नाक, कान, दाँत, हाथ, पेर आदि से 
सम्बन्धित मुहावरे हैं। यथा--नाक निच्ची करनो, कान पकडनो, दात दिखानो, हात 
मारनों, पाय पठकनो आदि | द 

_ (ऊ) निमाडी के मौलिक मुहावरे--अगिया बेताल (कठोर परिश्रमी), जाफत देणो 

(रक्षा करना), हंढा पड़नो (खोज करना), घुंदी जाणो (नशा उतरना), भ्रुक्‍्को बाघ 

(उन्मत्त मनुष्य) आदि हैं। इस लोक-भाषा में सभी प्रकार के मुहावरों का होना इसकी 
व्यापकता का द्योतक है | 













































'छुत्तीसगढ़ी' से अ्रमिप्राय है छुत्तीसगढ़-प्रदेश में बोली जानेवाली बोली | छत्तीसगढ़ 
है रे वि ४० वी तय ७४००४ हा कक 
विन्ध्याचल पर्वत के निकट भारत के मध्य में स्थित है। रामायण में इस प्रदेश का नाम 


दण्डकारण्य के रूप में उल्लिखित हुआ है। इतिहास के प्रष्ठों में छुत्तीसगढ़ के बेभव, 
बे रे ० * (5 ८ ० कक ह७ 
ऐश्वर्य एवं सांस्कृतिक उत्थान का विशद्‌ वर्णन है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस 
प्रदेश का छत्तीसगढ़ नाम नवीन है। पहले इस प्रदेश का नाम था चेदीशगढ़' | 
इसके पक्ष-विपक्ष में कोई विशेष मत नहीं मिलते हैं। पठान-काल में यह प्रदेश 
'गोडवाना' के नाम से प्रसिद्ध था। अगरेजों के राज्यकाल, संवत्‌ श्८१६ में इस प्रदेश 
का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा । छत्तीसगढ़ी प्रायः एक करोड़ मनुष्यों द्वारा बोली जानेवाली 
क्षेत्रीय भाषा है। छत्तीसगढ़ी पूरबी हिन्दी की बेटी तथा अवधी, बघेली और गोंड़ी की 
बहन है। “रिया? सम्बलपुर जिले के पास की बोली (खलौटी) और बालाघाट जिले के 
पास की बोली इसी छुत्तीसगढ़ी के परिवार की बोली है। छत्तीसगढ़ी को अपनी कोई 
विशिष्ट लिपि कभी नहीं रही है। देवनागरी के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ी की अ्रमिव्यक्ति 
हुई है। उत्तर की ओर बघेली से, पूर्व की ओर उडिया से, दक्षिण की ओर तेलुगु से 
आर पश्चिम की ओर मराठी से छत्तीसगढ़ी प्रभावित है | खेरागढ़, दुगग, रायपुर, रायगढ़, 
। को (रे | 
सारंगढ़, विलासपुर, रलपुर, सिरपुर, ककिर, कवर्धा, शिवरीनारायण आदि जनपद 
ढ़ी जप हे ७. | में कप मी 
छत्तीसगढ़ी के केन्द्र-स्थान हैं। छत्तीसगढ़ी के शब्द-भार्डार मैं अवधी , बेसवारी, बिहारी, 
बघेली आदि के शब्द भरे पड़े हैं। इनके अतिरिक्त बँगला, मराठी, जड़िया और 
पे में गेते हि (३ 
गुजराती के शब्द भी इस बोली के शब्द-भार्डार में ग्रात्॒ है हैं। डॉ० सर जार्ज 
ग्रियसन ने छत्तीसगढ़ी को निम्नलिखित ६ भागों में विभाजित किया है | 


१. सरगणुजिया ६. कवर्धा 
| २. सदरी कोरबा ७. खेरागढ़ 
३. कलंगा अ्रउ मुलिया ८. बेगानी 
४, बिझावरी ६. खल्ताही 


. ५४. विलासपुरिया क्‍ 

इस प्रदेश में सभी धर्मों का प्रचार है। इस प्रदेश में ब्राह्मण-विरोधी घमम का 
विशेष प्रचार हुआ । कबीरूपन्थ ओर सतनाम-पन्थों का यहाँ विशेष उत्कप॑ छुआ | 
इनके बाद जैन, ईसाई और मुसलमानों का बाइल्य है। छत्तीसगढ़ में चमार, कोरी; 




















































सातवाँ ग्रन्थ था-- छत्तीसगढ़ी व्याकरण” | सन्‌ १८६० ई० में इनका देहान्त हो गया। 





( शद्ष८ ) 


भोई, गोंड़, तेली, राउत, कुरमी, ढीमर, केवट, पइनका, गाँड़ा, सँवरा, बिकवार, घसिया, 


' ऊुँजिया तथा कंबर जातियाँ निवास करती हैं । 


छत्तीसगढ़ी एक जीवित और प्रगतिशील भाषा है । इस प्रदेश में छोटी-छोटी पुस्तकों का 
प्रकाशन बड़े व्यापक रूप से हो रहा है। ये ग्रन्थ सामयिक ओर राष्ट्रीय विषयों पर लिखे 
जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजिम, खलारी, शिवरीनारायण महादेव आदि मेलों में 
इस प्रकार के ग्रन्थों का बड़ा प्रचार होता है। 'ददरिया', 'दानलीला, रामबनवास 
'रामकेवट-संवाद', 'नारद-मोह', 'कलियुग-कथा”, 'शिव-विधाह” आदि विषयों पर लिखित, 


छोटे-छोटे ग्रन्थ यहाँ पर बड़ी रुचि से पढ़ें जाते हैं। इन ग्रन्थों का प्रकाशन रायपुर 


तथा बिलासपुर जेंसे साहित्यिक केन्द्रों से हुआ है । 


छुत्तीसगढ़ी का साहित्य बहुत विस्तृत और व्यापक नहीं है। अवधी, ब्रज 
राजस्थानी, मेथिली अथवा बेसवारी की तुलना में इसका साहित्य अत्यन्त आधुनिक एवं 
नवीन है। राजस्थानी के आह्हखण्ड', वसवारी के 'रामचरित-मानस', अवबधी के 
धपद्मावत'-जैसे ग्रन्थ न इसमें पहले कभी लिखे गये और न आ्राज ही लिखे जाने की 
सम्भावना है; परन्तु इसमें लेशमात्र -सन्देह नहीं है कि यह एक जीवित भाषा है। 
इस भाषा की ओर हिन्दी-प्रेमियों का ध्यान आक्ृष्ट करने का श्रेय दो व्यक्तियों को है। 
इनमें सर्व प्रथम उल्लेखनीय हैं श्री हीरालाल काव्योपाध्याय तथा डॉ० सर जाज ग्रियसन | 
इनके प्रयत्न से छत्तीसगढ़ी प्रदेश की भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया 
उसका व्याकरण प्रस्तुत किया गया ओर उसे जीवन के पथ पर अग्रसर किया गया। 
छत्तीसगढ़ी के प्रमुख साहित्यकार निम्नलिखित हैं-- 

१. श्रीहीरालाल काव्योपाध्याय 

२. डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र 

३. श्रीशुकलालप्रसाद पाण्डेय 

४. कविराज खण्डेरावजी 

५. गिरवरदास वष्णव 


छत्तीसगढ़ी के प्रमुख खाहित्यकारों में सवप्रथम उल्लेखनीय हैं--श्रीहीरालाल 


. काव्योपाध्याय। इनका जन्म संवत्‌ १६१३ में रायपुर-निवासी बाबू बालाराम के 
. घर में हुआ। इनकी शिक्षा रायपुर, सागर और जबलपुर में सम्पन्न हुईं। हिन्दी, 


अंगरेजी, संस्कृत, उड़िया, बंगला, गुजराती, मराठी और उदूँ का इन्हें अच्छा 


अध्ययन था। अगस्त सन्‌ श्य८१ ई० में इनकी पुस्तक 'शालागीत-चन्द्रिका'-नवल किशोर 
प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुईं । इसके बाद इनकी पुस्तक ुर्गायन” का प्रकाशन भी उक्त 
प्रेस से ही हुआ। श्रीशोरीन्द्रमोहन टेगोर इनकी इस रचना से इतने प्रभावित हुए 


कि इन्हें काव्योपाध्याय को उपाधि प्रदान की। इन्होंने सात ग्रन्थ लिखे। इनका 
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डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र छत्तीसगढ़ी प्रदेश के प्रसिद्ध विद्वान हैं। इनकी दो 
पुस्तकों-- साकेत-संत' तथा ठुलसी-दर्शन---को प्रचुर ख्याति मिली। मिश्रजी 
दाशनिक, कवि, आलोचक और समाज-सुधारक हैं। आजकल वे राजनांद गाँव में 
निवास करते हैं। क्‍ 
श्रीशुकलालप्रसाद पाण्डेय. का जन्म विलासपुर जिले के सौरीनरायन में 
सन्‌ श्टू८ू६ ई० में हुआ। इनके पिता का नाम पं० गोविन्दहरि था। इनके चरित्र पर 
माता के उपदेशों का विशेष प्रभाव पड़ा। बाल्यावस्था से ही ये काव्य-रचना 
करते थे। प्रसिद्ध व्याकरण-लेखक श्रीकामताप्रसाद गुरु के आदेश से ये खड़ीबोली में 
काव्य-रचना करने लगे। उस समय इनकी कविताएं तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रिकाओ्ों-- 
'ह्वदेश-बांघव”, “नागरी-प्रचारक', 'मनोरंजन', प्रमा', 'मर्यादा', हिंतकारिणी', सरस्वती 
तथा 'शारदा'--में निकलती थीं। जनवरी सन्‌ १६५१ ई० में इन्होंने पार्थिव शरीर का 
परित्याग किया । शब्द-माधु्य के साथ इनकी कविता वर्णान-प्रधान होती है। उपमा, 
रूपक और उस्ेज्ा इनके प्रिय अलंकार हैं। इनकी कविता से प्रकृति एवं सौंदर्य-प्रेम 
का अश्राभास मिलता है। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में उल्लेखनीय हँ-- गिया', 
“बाल-शिक्षण-पहेली' तथा 'मूल-भुलेया!। छत्तीसगढ़ी में लिखित इनकी कविता से 
कतिपय उद्धरण प्रस्तुत किये जाते हैं--. 
हमर देश 
ये हमर देश छर्तासगढ़, 
आयू रहिस जगत सिर मोर | 
दक्खिन कौसल नांव रहिस है, 
मुलुक मुलुक मां जेकर सोर । 
रामचन्द्र सीता अड लंडिंमन, 
पिता हुकुम ले विहरिन बन बन | 
हमर देस मां आ तीनो मन, 
रतनपुर के रामटेक मां करे रहिन हैं ठोर । 
घूमिन इहाँ ओ ऐती ओती, 
फेलिस पद रज चारो कोती | 
ये ही हमर बढ़िया हे बपौती, 
आ देवता इहाँ ओ रजला आंजे नेन निटोर | 
.._ शाम के महतारी कोसल्ला 
इहे के राजा के हें बिटिया 
हमर भाग केसन है बढ़िया, 
इहे हमर भगवान राम के कभू रहिस ममिओर ॥ 


कविराज खण्डेरावजी का घराना नागपुर के भोसला राजा के लकठा से संबंधित है | 


इनका जन्मकाल आ्राज भी अज्ञात है। अनुमान है कि ये आज से १७५ वध पूव हुए, थे । 














































५, 


॥ 





































( २७० ) न 
'् थे अपने समय के बड़े निर्भोक साहित्यकार थे । 'राधाविनोद' और विरदावली” इनके दो 
९ प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । ये अभी तक हस्तलिखित रूप में ही हैं। इनमें एक महान साहित्यकार 
रे के सभी गुण विद्यमान हैं। इन्होंने अपने समकालीन शासक के अत्याचारों का बड़ी 
निर्मीकता के साथ वर्णन किया है। राधाविनोद' का रचनाकाल संबत्‌ श्यू८$ है। 
यहाँ पर कलियुग-वर्णन का कुछ अंश उद्धत किया जाता है | 
दोह्य----जन्म भयो कलिकाल महं, देखि चरित जिय हरि | 
पापपरायन नारि नर, दिन प्रति करहि विकारि ॥ 
चौपाई----सो कलिमह भयो जनम हमारा । द 
तेहि अवगुन कहि लहउ न पारा ॥ 
जद॒पि कछुक बरनों कलि करनी । 
प्रथमहि चाल भूपष कह बरनी ॥ 
यह कलि काल कहिन हे भाई । 
चलहि सकल नप नीत-विहाई ॥ 
पर धन दोखि जरहि नृप याता | 
केहि विधि हरउ तास घन पांता ॥ 
यह प्रकार॒संसय दिन राती 
पल भर तांहि कल्प सम जाती ॥ 
पुनि मंत्री कह बोली पठायो। का 
सादर जुत निज कथा सुनायों ॥ द 
हमारे आलोच्य कवि की भाषा अवधी के अधिक निकट है। 


... गिरवरदास वेष्णव के पिता हरिदास भी प्रसिद्ध कविथे। इन्होंने ध्यान-प्रकाश' 

नामक एक धार्मिक ग्रन्थ की रचना की थी। .'ध्यान-प्रकाश' का प्रकाशन वेड्डटेश्वर प्रेस - 

(बंबई) से हो चुका है। इनके बड़े भाई प्रेमदास की कई एक रचनाएं “मथुरा-विजय, 
नायिका-निदशन”, साध्वी-सुलाचना' भौनु प्रेस, बिलासपुर से प्रकाशित हो चुकी हैं। 

$ गिरवरदास वष्णव का निधन प्रायः पाँच व पूव हो चुका है। बेष्णवजी-कृत छत्तीसगढ़ी 

.. .. सुराज' राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-ग्ोत ग्रन्थ है-। उक्त ग्रन्थ से कतिपय पंक्तियाँ यहाँ 

..॑. उद्धृत की जाती हैं-- द 

...... सामवाद के राज कोन ढंग के होथे तेला जांचव | 

-. बढ़ेबड़े पंडित घलोमन ओहिच राज ला अब कहिये॥ 

4 नई दिखाय भलाईं सामवाद बिन ओहिच ला सवभ्न कहियें | द 
ओही राज लाहमर देश मा लानेके लाईक रहिस |... 
सभा रायपुर मा जब हो इस वीर जबाहर घलो कहिस | 

रूस नाव के देस जवाहरलाल के मुह ले हम सुनथन | 


सामवाद के राज उहाँहे कहिये तेला हम गुनथन॥ 
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सामवाद के अरथ यही है, सब समाज वस हे जानो | 
सब समाज मिल करे राज सब हइहाँ नहीं राजा मानों ॥ 
सामवाद के दूसर अरथ सब होके रहव बरोवरिहा।..... 
बनिहार किसान हुकुमत करथे सबों हो जाईन जेवरिहा ॥ 
इन चार प्रमुख कवियों के अतिरिक्त छुत्तीसगढ़ी के अन्य सफल कवियों में विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं--सर्वश्रीनारायण परमार, पाण्डेय वंशीघर शर्मा, नारायशलाल | 
'पंरमार, मेहत्तरराम साहु, लालजी रायगढ़िया, ऊधोराम पाण्डुका, मनोहर शर्मा, श्यामलाल 
चतुर्वेदी, श्ुवराम वर्मा तथा चेतराम व्यास । इन कवियों के सम्बन्ध में थोड़ा-सा विचार 
कर लेना आवश्यक है। हमारी सूची के प्रथम उदीयमान कवि हैं--नारायण परमार | 
बत्तमान छत्तीसगढ़ी के ये अच्छे कवि हैं। इनकी कविता में ओज, प्रेरणा, राष्ट्रीयता 
और प्रगतिशील भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। घरती माता, गाँधी देवता, 
'विनोबाजी तथा बादर करिया, इनकी सुन्दर रचनाएँ हैं। गाँबी देवता से यहाँ पर 
कतिपय पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं-- 
गांधी देवता 
तें भारत के भाग ला फेरे 
अपन के साहिबी बाना हेरे 
गांधी देवता 
पघर-घर॒ दुख दरिद के मारे 
निचट घुना ये रिहिस गा देवता 
ते जिनगानी देये सबन ला 
| तोला भुलावों कइसे देवता 
गांधी देवता 
। गोरिया मन के करत गुलामी 
दिन बीतत या रिहिस हमार 
. नंगा के हमरेय कोरा हमला 
कहे निपोरंवा भुकहा गंवार । 


नारायण परमार के अन्तर मेहत्तर राम साहु का उल्लेख होना आवश्यक है । साइजी 
समर्थ कवि . हैं। गोहार', 'रोबई नोहे गीद आय” तथा सुख-दुःख' इनको प्रसिद्ध 
कविताएँ हैं। 'रोबई नोहे, गीद आय' कविता से यहाँ कतिपय पंक्तियाँ उद्धृत की 
जाती हैं-- * हे । 

....... पापी पेट बर | 

.... _ ये समुन्दर बर ह 

सम . दृ कोडी ले. महंगा होथन | 
..केतक दुःख उठाथन द 
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द तव थीरकिन पाथन 
। द हमर मन के कारज ह फ 
नस-नस के हाडा हाडा 
गांउ-गांठ ह ढील होगे है 
बासी खाथन तव पेट भर 
ह पतसिया पीथन प्यास बुझ्काथे'*' 
वंशीधर शर्मा एक उदीयमान नवयुवक कवि हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता और 
उत्साहबद्धक मावों की अभिव्यक्ति हुईं है। इनको 'जागौ? कविता से यहाँ कुछ पक्तियाँ 
उद्धृत की जाती हैं-- 
उठी उठो छत्तिसगढ़ लाल, 
अपना जाग के देखों हाल । 
मोरध्वज कंस राजा महा, 
रहिन सत्तपन घोरी जहां। | 
'नप कल्याणराय के सन्दर, 
रहिस ग्रोपल्ला वीर धुरन्धर। 
जे डिल्ठी मां नाम कमाइस, : 
छतिसगढ़ वलवीर देखाइस | 
प द | कवि गोपाल चंद पहलाद, 
रहिन जहाँ कविता अहलाद | 
वंशीधर शर्मा की भाषा स्पष्ट, प्रभावशाली और सुन्दर है। जागरण-गीत का गान 
करने में भी ये बड़े कुशल हैं । 


ऊधोराम पाण्डुका लिखित चार कविताएँ विशेष प्रसिद्ध हैं। इन कविताओं के 
शीर्षक हैं--बढ़ो', 'मोरों हाय ला सुनो”, बिहाव” | "मोरों हाय ला सुनो” बड़ी रोचकः 
रचना है। उसमें से यहाँ कतियय पंक्तियाँ उद्धुत की जाती हैं-- 
पेट के मारे काम ला, करतेच रहिथन घाम में | 
लकलकात रथे बेर ह, 
तब ले हमीच कमाबो। 
चलतेच रइही गरेर ह, 
कोमेच में हाथ लमाबो। 
बिना काम के देह ला पूछे न कोह छुदाम में | - क्‍ 
दिनभर चलते भांक हु. क्‍ 
तरर॒ पसीना भरथे द 
रात चंदेनी खिल-खिल हांसे, .. 
जाम थकाती तसरथे। 
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इन कवियों के अतिरिक्त लालजीराय, मनोहरलाल चतुर्वेदी, चेतराम व्यास, 
श्यामलाल शुक्ल तथा ध्रुवराम वर्मा वत्तमान छुत्तीसगढ़ी के प्रतिनिधि नवयुवक कवि हैं | 
लालजीराय की गवई की जिनगी”, मनोहरलाल चतुर्वेदी-कृत 'गोहार' तथा सुनौ', चेतराम 
व्यास-कृत 'रोवत-हँसत', चतुवदी-लिखित बेटी के विदा” तथा श्रुबरास वर्मा-विरचित 
'भुरहा पोटरा लइका! अपने-अपने ढंग की सुन्दर और अद्भुत रचनाएँ हैं। इनकी 
कविताओं में रोचऋ्रता और भावोद्रेक करने की शक्ति है। 

छत्तीसगढ़ी के राष्ट्रीय कविता के लिखनेवालों में डॉ० खूबचंद बघेल, कुलञ्विह्री चौबे, 
बंशीधर पाण्डेय, गिरवरदास वेष्णव, द्वारकाप्रसाद मिश्र, गणेश प्रसाद त्रिपाठी तथा 
धानुलाल श्रीवास्तव प्रमुख हैं | 


इसी प्रकार धार्मिक काव्य के रचयिता के रूप में लोचनप्रसाद पाण्डेय तथा सुन्द्रलाल 
शर्मा प्रसिद्ध हैं । 
छत्तीसगढ़ी के वत्तमान कवि जागरण के गीतों के गायक 
ओर विद्रोह इनकी कविता के केन्द्र-विन्दु हैं। जन-जीवन 
सम्बन्ध है।.... द 
वर्तमान छत्तीसगढ़ी काव्य-साहित्य पर विचार कर लेने के अनन्तर अब छत्तीसगढ़ी गद्य 
पर विचार करना आवश्यक है। छुत्तीसगढ़ी का गद्य-साहित्व पद्म की ठुलना में अत्यन्त 
आधुनिक और अविकसित अवस्था में है। गद्य-रचना करने की प्रथा अभी कुछ वर्षों से 
प्रचलित हुई है। गद्य-रचना के लिए प्रोत्साहन देने का श्रेय है--छुत्तीसुगढ़ी' पत्निका 
को, जो उदय लेने के लगभग चार-पाँच मास बाद अस्तंगत हो गई | इस पत्रिका के साध्यम 
से गद्य-साहित्य के विविध रूप--ऋहायी, संस्मरण, रिपोर्ताज, इस्टरव्यू , स्प्पिशियाँ 
आदि--विकसित हुए हैं । छत्तीसगढ़ी गद्य के प्रमुख लेखक हँ-- 
सर्वश्री लोचनप्रसाद पाण्डेय, खूबचन्द बघेल, नवकुमार पटेल, शकरलाल शुक्ष, 
विद्यार्थी, बंशीधर पाण्डेय, धनजझ्ञय, गयाप्रसाद वसेढ़िया, नारायण परमार, शुवरास 
नगरगाँव, घुमक्कड़, भूषण, परदेशी, केयूर, सुखदेव सिंह अंगारे आ दे | 
इन लेखकों की शैली प्रौढ़, सजीव, प्रभावशाली और समर्थ है। इनमें अपनी बात 
कहने की पूर्ण क्षमता है। ये जीवन और समाज के प्रति सचेत और जाग्रत है। ये 
लेखक भाषा के धनी और अधिकारी हैं | इनमें हाल्य और विनोद की विशेषताएँ भी 
विद्यमान हैं। इनके व्यंग्य बड़े प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी होते हैं। इनके व्यक्तित्व 
का उत्थान और शैली का विक्रास समाज के मध्य में हुआ हे । उपयुक्त लेखकों में किसी 
को कुछ विशेष अच्छा और किसी को विशेष हीन कहना कठिन है। इनकी साहित्य- 
साधना और गद्य-रचना सर्वथा प्रशंसनीय है। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में कहि 
बड़ छोट कहत अपराधू' । इनमें से कुछ लेखकों की शेली की बानगी देखिए--.. 
... “छत्तीसगढ़ियां मन के आगू माँ आज हम मन छत्तीसगढ़ी मासिक पत्र ला लेथे 
आवत हन | छत्तीसगढ़ी के जनम एक उद्देस ला लेके होइसे | जनम अडठ मरन हर 


.छ ले 
| संघ, इन्द्र, दन्‍्य 


नि 
से इनकी कविता का घनिष्ठ 
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' अग॒वान के नियम है। एमा फरक नई होय। इही जनम अऊ मरन के बीचोबीच 


। 9) 


'छुत्तीसगढ़ी' के जिनगी रइही, भले ए हर जादा होय के कम 

ञ न कु ३ ७ | जप 

“छत्तीसगढ़ के माने होये छुत्तीस किला । एस कह जाये के तहा-तहा राजा मन के 

ताकत, उनका मन के किला के गिनती उपर माने जात रहिस | छुत्तीसगढ़ के देवार मन 
अभू अपन गीत माँ तैहा के राजा भन के बखान करयथे |” 


श्री श्ुवराम का गद्य-- 

“ग्राज फागुन तिहार थे। गाँव भर म बड उछा-मंगल होथे | गाँव के सुध्चर सुध्चर 
मोटियारी छोकरी मन' नवा नवा छिंग्ही बुंदही लुगए-पोलखा पहिरे-ए, घर ले ओ घर सेर 
चाउर अऊ तिहरहा रोटी अभरावथे |? 

 विस्तार-भय से समी लेखकों की रचनाओं से उदाहरण प्रस्ठ॒त नहीं किये जा रहे है । 
इन सभी की शैली बड़ी रोचक और प्रभावशाली है | क्‍ 

प्राचीन छुत्तीसगढ़ी गद्य के जो कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं, उनसे आज का गद्य 
बहुत भिन्‍न है। वर्तमान गद्य का क्‍या स्वरूप है, इसका अनुमान उपयुक्त उद्धरणों से 
हो जाता है। प्राचीन गद्य के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए यहाँ कुछ 
अवतरण उद्धुत किये जाते हैं। वाक्यों के गठन, शब्द-संचय ओर अभिव्यंजना-शैली 
का भेद तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है । 


छत्तीसगढ़ी के प्राचीन गद्य के उदाहरणु-- 

“एक ठन गाँव माँ केवट औ केबटिन रहिस । तेकर एक ठन लइका रहस | केवट 
हर महाजन के रुपिया लागत रहिस । तब एक दिन साव रुपिया मांगे बर आइस। 
तब सियान मन घर माँ न रहय। लइका घर राखत बैठे रहय। साव हर 
पूंछिस कस रे बाबू , तोर दाई ददा मन कहाँ गये हैं। वो ते क माँ दूरा 
हर कहिस के मोर दाई गये है एक के दू करो बर, और ददा हर काटा 


माँ कांटा रुस्‍वे बर गये है। तब साव हर कथय, के केसे गोठियात हस रे दूरा ! तब 


टूरा कथय, मैं तो ठौका गोठियाथों | ओतेक माँ द्वरा के औ साव के लराई भय गय 
साव हर कहिस के तें जौन बात ला गोठियाये हस तौन बात ला सिरतोन कर दे । नहीं 
करबे तो तोल साहेब के कचहरी माँ ले जाबो । तब तोला सजा हो जाही। टूराहर 


ऋहिंस मोर दाई ददा मन जतका तोर रुपिया लागत है तेला तेँ छांड़ देव तब मैं ये कर 


भेद ला नहीं बताबे तौ तोला कैद करवा देहौं । तब दूरा हर कहिस, हौ मृहाराज चल : 


साहेब लंग चली । 


 “केबट के दुरा औ साव दूबो कून साहेब लग साह हर फरियाद करिस के महराज 
मैं आज बिहनियाँ केवट के घर गयौं तब केवट ओऔ केबिन घर माँ नहीं रहिन | वो कर 


हा । (+ है हे >>." रे हें " 
लइका रहिस तब में बोला पूछेव के कस रे बाबू , तोर दाइ ददो मन कहा गर्य हैं, 


तब ये दूरा हर कथय कि मोर दाई गये हैं एक के दूई करे बर, औ ददा गये हैं कॉँटा 
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माँ काटा रचे बर। तब येकर औ मोर लराइ भय गव। ये कर मोर हार जीत लगे है | 
ये कर नियाव ला कर दे, ये हर जैसन गोठियात हवे | साहेब हर दूरा ले पूछिस के 
कस रे टूरा ये कर भेद ला बतैंबे | दूरा कहिस, हौ महराज साव हर सबों रुपिया ला छांड़ 
देवे ना। साव कहिस हौ महराज ! ओ नहीं बताहीं तो सजा हो जाही न महराज ! 
साहेब कहिस अच्छा तुम मन चुपे-चुप ठाढ़े रहा | 
“साहेब दूरा ला पूछिस, कस रे दूरा तैं, केसे सावला गोठियाये | दटूरा कहिस मैं 

छऐस न गोठियायों के साव पूंछिस के कस रे बाबू तोर दाई ददा कहाँ गये हैं ! तब मैं 
कहयो के मोर दाई गये हैं एक के दूई करे वर, और ददा गये है काटा माँ काटा रु थे बर 
चना महराज, मोर दाई गये हैं चना दरे वर। तब भय महराज ! दूसर बात ऐंसन 
अय को मोर ददा हर भाटा बारी माँ. काटा होत है | तब मैं कहयों काटा माँ काटा रुंघे 
गये हैं। इया साव हर लराई लरिस मोर लंग | साव हर बौतेक माँ बड़ बड़ाये लागिस | 
साहेब कहिस, चुप रहो साव | ते तो हार गये। इया हरा हर जीत गइस ! टूरा हर 
'सिर तोन बातला बताइस है। रुपिया ला छांड़ दें |” 

ह वत्तमान छत्तीसगढ़ी में एकांकी तथा नाटकों की रचना भी हो रही है। नाटककारों में 
सवश्रीमूषणलाल मिश्र, धनंजय तथा नारायण परमार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं| 

_ छत्तीसगढ़ी एक सजीव भाषा है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि न तो इसका प्राचीन 
साहित्य मिलता है, न इसके पास अपना सुव्यवस्थित व्याकरण है, न रंगमंच है, न कोष है, 
न लोक-साहित्य का संग्रह है, न पत्र-पत्रिकाएँ हैं। यह हमारा असौमाग्य है कि लगभग 
रैठ लाख व्यक्तियों द्वारा बोली जानेवाली उपभाषा या बोलीइतनी पिछड़ी है ! हिन्दी 
को उन्नति के साथ-ही-साथ इसकी मी आशातीत उन्नति हो, यही हमारी आकांक्षा है। 

छत्तीसगढ़ी साहित्य के विषय में विचार कर लेने के अनन्तर अब उसके व्याकरण की 

ओर ध्यान देना होगा । सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ी के सर्बनामों पर विचार करेंगे--- 


छत्तीसगढ़ी में सवेनाम के रूप 


उत्तम पुरुष 

खड़ीबोली अवधी ब्रज भोजपुरी छत्तीसगढ़ी 
सूलरूप एकवचन में सह में, हों. में, हम में, में 
मूलरूप बहुवबचन हम हम हम हमनीका हम, हममन 
क्‍ द हमरन 
विकृतरूप एकवचन मुज, मेरे मइ मो, मोय मोहि, मो, सो, मोर 

रा हमरा द 
विकृतरूप बहुबचन हम, म्हारे हम. हम, हमे. हमरा. हम, हमार 
सम्बन्ध एकबचन मेरा, म्हारा मोर मेरी. भोर,मोरे मोर 

। हमार, 


सम्बन्ध बुवचन हमारा, म्हारा_ हमार हमारो हमनी, हमर हमनार. 













































मध्यम पुरुष 
खड़ीवोली अवधी. ब्रज भोजपुरी छत्तीसगढ़ी के 
रे मूलरूप एकक्‍चन व तई॑ तू तू, ते ते, ते 
। मूलरूप बहुवचन॒ तुम, तम तुम, तू. तुम तोहनी का, तुम, ठुम-मन 
द तोहरन 
विकृतरूप एकवचन ठ॒ुज तुइ तों तोहि, तो, तो, तोर 
(च० तोय) तोहरा.. " 
विकृतरूप बहुवचन ठुम तुम. तुम तोहनी, .. त॒म्ह, तुम्हार कम 
(च० तुमे) तोहरन 
सम्बन्धरूप एकबचन तेरा (थारा)  तोर, तेरो. तोर, तोरे._तोर ' 
द द तोहार तोहार तोहारे 
द सम्बन्धरूप बहुबचन तुमारा (थारा) तुम्हा' तुमारो, तोहार, तोर तुम्हार 
्ि द तिहारों 
प्रथम पुरुष हे 
खड़ीबोली अवधी . ब्रज. भोजपुरी छत्तीसगढ़ी 
मूलरूप एकवचन वह, (वो) ऊ,वा बु,बा ऊ, ओ ञओ का 
मूलरूप बहुवचंन॒ वे उइ, वह ऊ सम उन, उंञ्रो मन॑ 
ह उनन्‍हका 
विकृतरूप एकबंचन उस उइ॒.. बा ओहि. उश्नो, उ्चो कर 
था द की च० बाय) ओह, ओ 
.... विक्ृतरूप बहुुवचन उन, विन जज... ४० “बिल उन्हुका उन, उन्हे 
का .... (च० बिनें) उन्हुकरा 
क्रिया के मुख्य रूप एवं काल-रचना 
क्‍ .... मुख्यरूप 
' सा खड़ी बोली अवधी ब्रज भोजपुरी छत्तीसगढ़ी 
.... क्रियाथक संज्ञा चलना चलें. चलिवों चलल चलें 
वत्तमान कृदंत कत्तरि चले चले चल्त. चलिल चले 
भूत कृदन्त कर्मणि चला चला चल्यो. चलल चल 
हा  कालस्वना.......  * 
प्रथमपुरुष एकवचन द 2 ः 
क्रियार्थक संशा चले है... चलत॒ है चल्त ऐ हे चलल .. चलत 
वर्त्तमान ऋदन्त कत्तरि. चलेथा चलत रहे चल्त ओ. चलिल. चलत रहे 
भूत कदन्त कर्मणि चलेगा. . चली. चलेगो.. चलल चले... 

































क्‍ मुख्य रूप ... ७. 
द है खड़ी बोली अवधी ब्रज भोजपुरी छत्तीसगढ़ी क्‍ 
| क्रियाथक सनज्ञा के ना+ देखव --++ देखल देखब े 
वत्तमान कृदन्त कर्त्त देखता -- देखत, देखित देखत, देखते 
देखात 
भूत कदन्त कर्मणि “ देखा - देखला देखे ऐ 
देख-लस | ' 
अथसपुरुष एककचन अवधी भोजपुरी छत्तीसगढ़ी 
ष वत्तमानकाल देखत अहै 'देखत-बा, देख-ता. देखत हवे 
भूताल देखत रहइ देखत रहे देखे रहिस 
... अविष्यकाल देखी, देखिहै देखी देख-ही, देखि है 
सहायक क्रिया 
क्‍ खड़ी बोली अवधी ब्रज भोजपुरी छत्तीसगढ़ी 
प्रथमपुरुष एकक्‍चन है, अहै, वाट है बा, बाटे, हा, हवे है, है 
प्रथमपुरुष वहुवचन हैं, अ्रहें, वादे. हैं. बाटन, हवन हवे, हैं 
सध्यमपुरुष एकबचन है, अहै, वाटे है बाट, हौवा हवस, हस 
. अध्यमपुरुष बहुवचन हो हो, अहो, बागी हौ बाटा, हौवा हवो, हो 
है 2 2 उत्तमपुरुष एकबचन हूँ हों, अहों, बाटों हों. बाटों, होंई हवों, हों 
उत्तमपुरुष बहुवचन हैं हैं, अहें, बादें. हैं बटीं, होंई हवन, हन 
' द | भूतकाल 
भिन्न पुरुषों में था रहों, रहे, रहे हो, हतो रह-लों, रह-ले, रह चेडँ, रहे, | 
' पु० ए० ब० रह्ल रहिस । । 
| भिन्न पु० में बहु० थे रहन, रहो, रहें हे, हते रह-ली, रह-ला, रहेन, रहयेजेँ 
रह-लन रहिन द 
। सब पुरुषों में. थी रहाँ, रहे, रहे ही, हती रहलीं, रहली, . रदयेउ, रहे, 
सत्री० एक० व० द रहली रहस 
ह स्त्री० बहु-णब० थीं रहन, रहो, रहैं हीं, हतीं रहल्यूँ, रहलू ,. रहेन, रहयेड, 
हम जे रहलिन रहिने 
*. विभक्ति था कारक-चिह्न हे 
| खड़ी बोली अवधी ब्रज जपुरी छत्तीसगढ़ी... 
कर्ता ने... “+“ ने हे डे क्‍ 
कर्म को, कू का, की कौ, छू के का. 
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सृ० रू० एकवचन 
मु० रू० बहुवचन 
विक्ृत रू० एक० 
विक्वत रूप बहु० 


मू० रूप एकबचन 
मू० रूप बहुुवचन 
विकृत रूप एक० 

विक्ृत रूप बहुब ० 


मू० रूप एकवचन 
रूप बहु० 

विक्ृत रूप एक० 

विक्वषत रूप बहुँ० 


रछ्८ ) 


अन्य 
आंब) (आंब) (आम 
आंम) (आंब) ग्राम) 
आंब) (आंब, आबे) (आम) 


घोडवन) 





खडी बोली अबधी ब्रज भोजपुरी छत्तीसगढ़ 

सम्प्रदान को. के खातिर का, कह्मां को, कू. के, खातिर ला, बेर 
लाग, ला 
श्रपादान से से, ते, सेनी ते, सं से, ले ले, से 
सम्बन का, के, की केर, का, को, के, क, के, कर के 
को, की. की. 
अधिकरण में, पे मा, पर में, प॑ में, पर मां द 
छत्तीसगढ़ी संज्ञाओं के रूप तथा अन्य बोलियों के रूपों से तुलना 
पुलिड्र आकारान्त तद्भव 

खड़ी बोली अवधी ब्रज भोजपुरी छत्तीसगढ़ी 
मूलरूप ऐकवर्चन घोड़ा). (घोड़वा) (घोड़ा) (घोड़ा, घोड़वा) (घोड़वा) 
मूलरूप बहुवचन ए. (घोड़वे) ए. (घोड़वे) (घोड़ा) (घोड़ा, घोड़वा) (घोड़वा मन) 
विकृतरूप एक० ए (घोड़े). (घोड़वा) (घोड़ा) (घोड़ा, घोड़वा) (घोड़वा) 
विक्ृत रूप बहु० ओ्रो (घोड़ेडा) उन (घोड़वन) उन(घोड़न) वन (धोड़न, मन 


(घोडामन) 


(आम) (गर, हिं० गला) 
(आम) 
(आम) 


मन(गर मन) 


ओर (आंव्बों) अन (श्रांवन) अन (अमन) अन्हि (आम, मन(गर 


स्त्रीलिंग ईकारान्त 

लौंडी रोटी (रोटी) 
इयाँ (लौडियाँ ) (रोटी (रोटी) 
(लौंडी) रोटी (रोटी 
इयों (लॉडियों) (रोटिन) इन (रोटिन) 

अन्य 

(इंट) (ईंट). (इ; 
एं (इंटें) . (इंटोी. (इट) 
(इंट) द्ट 
ञ्नों (इटों 


आगमन्हि) 


सन )' 


रोटी) (छेरी) 
रोटी) मन (छेरी) 
रोटी) (छेरी 
रोटिन) मन (छेरी) 


(जिनिस) 
मन (जिनिस) 
(जिनिस) 


इंट) 
कप 

इ्‌ट) 
ड््ठ) 


इटन) अन (इंटन) अन्हि (इटन्हि) मन (जिनिस) 





|, 
॥ 
व 
+ 








सर्वनाम _ 


में व तुम स्वयं, अपने, यह वह 
मल कर्त्ता में, में ते, ते तु, तुह अपन्‌ ये इया वो 
तियक्‌ मो, मोर तो, तोर तुह, तुद्दार अपन ये, येकर वो, वोकर 
आज मोर तोर तुहार अपन येके, वेकर बोके, बोकर 
मे केता हम्‌, हम्मन तुम, तुम्मन्‌, तुहमन्‌ अपन आपन्‌ इन, ये, मन उन्‌ .वोमन्‌ 
तियंक हम, हमार तुम्ह, तुम्हार तुदहुमनू अपन्‌ आपन्‌ इन, इन्ह उन्‌ , उन्ह 
0223 हमार तुम्हार तुम्हारनन अपन आपन्‌ इन्ह-के उन्ह-के 
इन्ह-कर उन्हें-कर 
तो, तोन्‌ कौन! क्‍या? कोई कुछ. 
एकवचन कर्त्ता जे, जोन्‌ , ते, तोन्‌ कोन-कउन का, काये. कोनो, कुछू 
जउनू. तउन्‌ , कडनों ; 
तियक्‌ जे, जोन, ते, तोन्‌ का, कोन्‌ काहे, काये, कोनो आदि कुछ 
जउनू तउन्‌ कठउनू. का 
सम्बन्ध जे-कर ते-कर॒ का-कर, काहे, के कोनो-के कुछू -के 
कोन-के आदि | 
बहुवचन कर्त्ता जिन्‌ जेमन्‌ तिन, तेमन्‌ कोन्‌मन्‌ का-का.. कोनो-कोनों कुछ- 
आदि कुछू ै 
तियंक्‌ जिन_जिन्ह_तिन्‌ तिन्ह कोन्‌मन्‌ काहे, काहे कोनो-कोनो कुछ- 
| द आदि कुछू 
संबंध... जिरू-के तिन्नके ->- ->-. -- पक 
जिन्ह-कर तिन्ह-कर 
अपनत्ववाचक सवनाम का रूप इसमें आपुस या आपुसा (आपस में) होता है । 
क्रिया 
सहायक क्रिया 
भर ( क्न डे 
मे हू (क) अशिष्ट (ख) शिष्ट मे था आदि 
एकवचन बहुबचन एकबचन. बहुबचन एकबचन  बहुबचन 
हवऊं हवन्‌ हो, आँव.. हन्‌ रहेंव, रहयो रहेनू 
हवस्‌ू. हवो हस्‌ हो रहें, रहेंस. रहँव्‌ 
अर क्‍ है > रहेव 
३-+हबे.. हवें है,आयू. हैं . रहिस, रहे रहिन्‌, रहें 
रहय रहैये 


.._ (ख) क्रियापद--इसमें सकमक एवं अकर्मक क्रियाओं के रूप एक ही प्रकार से 
चलते हैं। 


















आल, 


क्रियासूचक संज्ञाएँ--(१) देख; तियंक, देखें (२) देखन्‌ (३) देखव, देखना | 
कुदन्तीयपद-वत्तमान--देखत्‌ , देखते (देखते हुए, 
अतीत--देखे (देखा हुआ) 
असमापिका -देखके (देखकर) 


>पआ । । कि से देखें 
। . बत्तमान सम्भाव्य--यदि में देखू क्‍ क्‍ 
2 क्‍ आज्ञा या विधिक्रिया 





































। एकवच न बहुचच न . एकवचन बहुवचन 
देखो. .. देखन्‌ सा देखी कर 
देखस. देखन देख, देखे देखो, देखी, देखा | 
देखे, देखय देखें, देखंव देखे देखे क्‍ 
भवष्यित्‌--में देखूँगा द 
अशिष्ट द द शिष्ट 
एकवचन 'बहुवचन . एकवबचन बहुवचन ः 
देख-हूँ देख-बो-देखबों दे खिहों देखिलन देखिव 
देखबे, देखिय्रे देखहूँ देखबे, देखिबे दे खिहों 
देख हीं देखहीं देखि-है, देखी देखि-हे 
. अतीत-मेंन देखा अतीत सम्भाव्य यदि में देखा होता 
९ एकवचन बहुवचन . एकवबच न बहुवचन 
देखेब, देख्यों देखेन..... देखतेव, देखत्यों. देखतेन्‌ 
देखे, देखेस .. देखेबू देखते, देखतेस देखतेव्‌ 
देखतिस्‌ देखिन्‌.. देखतिस्‌ देखतिन 





यहाँ व्याकरणविषयक कतिपय विशेषताओं का उल्लेख कर देना असंगत न होगा । 
१, वर्त्तमान निश्चित (मैं देख रहा हूँ) के अ्रशिष्ट रूप 'दिखत्‌ हवऊं” तथा शिष्ट 
रूप देखतह' होते हें। इसका संज्षित रूप 'दिखथों” का भी प्रयोग होता है । 

२. अतीत घटमान के रूप--(मैं देखता था), 'देखत रहँव' होता है । 

३. घटमान वर्त्तमान के रूप--(मैंने देखा है) आदि के रूप, अशिष्ट में, 'देखे हवर् 
तथा शिष्ट में देखे हो' होते हैं। “मैं देख रहा था! का 'देखत रहेव! होता है। मैंने 
देखा है? का अशिष्ट रूप दिखे हवउं' एवं शिष्ट रूप देखे हों! है। मैंने देखा था! का 

'देखे रहेंव' होता है | द 

४. स्वरांत धातुएँ--मडान , रखना, वर्त्तमान सम्माव्य (१) मड़ौओ या मडाव्‌ 
(२) मडास या मडाबस। भविष्यत्‌ (१) मडाहों (२) मंडावों। अतीत” मडायेव 
वक्तंमान कृदन्तीय रूप मडात्‌! | 

५. अनियमित क्रिया पर-क्रिया सूचक संज्ञा--होन्‌ (होना), जान (जाना), करन 
(करना), देन्‌ (देना), लेन (लेना) आदि । अतीत के (अनियमित) कदन्तीय रूप होये या भये, 





अर के अरमान 





























( र८१ ) 


असमापिका--भय्‌ , वह गया के लिये “गये! या गय' रूप होते हैं। इसी प्रकार 
“किये! या 'किह्े' 'दिये' या 'दिहे! तथा 'लिये! या “लिहे' रूप होते हैं । 
६. कत्तु वाच्य के रूप अतीत के कदन्तीय रूप 'जान' संयुक्त करके सम्पन्न हे 
यथा-- देखे गेयेंव!--में देखा गया | दे 
७. छत्तीसगढ़ी के शिजन्त रूप हिंदी की माँति ही होते हैं | 
८. अव्यय के ए, च तथा एच लघुरूप तक' अथ में तथा, ओ, ओच, एवहूँ रूप 
भी' अथ मेँ प्रयुक्त होते हैं | यथा--दाई-च-ला-(या तक को), तोर-ओच-(तुम्हारा भी) । 
१०. छत्तीसगढ़ी में तत्सम शब्दों की कमी है । 
११, छत्तीसगढ़ी में संज्ञासवनाम के बाद निश्चय के लिए. हर! का प्रयोग होता है, 
यथा--बोहंर' । 
१२. बहुवचन में मन” का प्रयोग होता है, यथा--मनखे सन! 
१३. कम सम्प्रदान में 'ला' का प्रयोग होता है, यथा--वोला' । 
१४. करण कारक में लि! का प्रयोग होता है, यंथा--'लौकर ला! | 
छुत्तीसगढ़ी व्याकरण पर विचार कर लेने के बाद अब हम छुत्तीसगढ़ी के मुहावरों का 


उल्लेख करेंगे। इनकी संत्षिम सूची निम्नलिखित है-- 


५ कक 














१. अनन्‍्ते तन्‍्ते गोठियान २१. आँखी गरुवा जान 

२, अइला जान... २२. ऊँट के चोरी अ्रउ मिमौरा के ओदहा 

३. अबूर होंन २३. उत्ता धुर्रा करन 

४. अनीत करने. २४. उपर संसी करन 

५9. अकबका जान २५. उठुप ले द 

६.  अटेलहा होन २६. एती ओती करन 

७. अपन टाँग उघारन २७. एक बोलिया होन 

८. अंखमूदा करन २८. एक दू करन 

६. अपरवया होन २६. कुकुर गत होन 
१०.. गअधात करन ३०. कोरख कोरखे भागन ह 
११, अव्वयड करन ३१. करेजा पोटद पोठ करन 
१२. आड़ी काड़ी नह टारन ३२. कुकुर कोलिहा खान । 
१३, आय बाँय बकन ३३. कोपभान होन 
१४७, आँख देख के सुख होन ३४. किरिया खाववन 
१५. आँखी फार के देशन..... ३४. कीरा परन 
१६, आगी फूकन ३६. किसविन बाना धरन 

१७. आँखी लग्कनः २७, शगुर्री गुर्री देखन 
१८, आनके तान होन . ३८. गरू देह होन ह 
१६. आसरादेन ३६. गाय रूप होन 


आँखी लडेरन _ ४०, गरुवा जान 









( रणर ) 





छत्तीसगढ़ी के मुहावरों की सूची बड़ी विस्तृत है। यहाँ पर हमने संक्षेप में ४० 
मुहावरों का उल्लेख कर दिया है। इनसे छत्तीसगढ़ी के मुहावरों का रूप स्पष्ट हो 
जाता है| वर्त्तमान छुत्तीसगढ़ी गद्य में इनका खूब प्रयोग हो रहा है। ये मुहावरे 
भाषा की शक्ति के वर्द्धक हैं और प्रभावित करने की अद्वितीय शवित रखते हैं । 


अब छत्तीसगढ़ी कहावतों का परिचय दे देना उचित होगा । छुत्तीसगढ़ी कहावतों 

























हे की संज्ञिप्त सूची-- 
सा, १. अंधवा खोजे दू आँखी १३, आँखी दीखेन कान, बटई कुदाबे आन 
हे ह * २. अड़हा के लेखें डडडे डडहा १७, आएठा नागर बीसा झोरी 
का ३. अपने नइ त सपने काके १५, आए बरा, मुंहे परा 
। ७. अपन नींद सोये अउठ अपन नींद उठे १६. आधा वनमाँ आधा घरमाँ 
५, अंधरी पीसे कुकुर खाय १७, उधार के खबई, मरी के तपई 
६. अपखया १्य,. आदमी माँ नउवा, पंछी मां कऊवा 
७. अटके बनिया नौ सेरिया १६, ऊपर मां राम-राम, भीतर कमाई काम 
ि ८. अंधवा कनवा बड़ा उपाई छानही भा २०. ऊंट चरावें खाल्हे खाल्हे 
। । ६. अपन टेंटा ला देखे नहिं आन के २१. एक बियावे दू बतावे 
. “ ; । । फूला ला हांसथे हु द 
पा पे १०, कुकुर सहरावे अण्नपू छी २२, एक तो करेला अ्रनठ नीम चढ़े 
ता ११, अंधवा पादे कनवा जोहारे २३. कउश्ना के रठेले ढोर नइ मरे 
| १२, अपन मरे, सरग नह दिखे २४. कुकुर भूके हजार हाथी चले बजार 
इन कहावतों में तत्त्व की बातें कही गई हैं। ये मानव-जीवन की अनुभूति से 
ओतम-प्रोत हैं । 


कातज्ञाता-शापन 


.. इस भाषण को प्रस्तुत करने में लेखिका को अनेक विद्वानों के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों से 
.. सहायता लेनी पड़ी । उनकी सूची निम्नलिखित है-- 
जे १, छुतीसगढ़ी व्याकरण : श्रीहीरालाल काव्योपाध्याय । 
२. जर्नल ऑफ्‌ दि एसियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, वाल्यूम एल्‌० एक्स, पार्ट १ 
में प्रकाशित सर जॉज ग्रियसन का निबन्ध। द 
३. लिंग्विस्टिक सर्वे आफ्‌ इण्डिया : सर जॉन ग्रियसन | 
४. ग्रामीण हिन्दी : डॉँ० धीरेन्द्र वर्मा, एम ए०, डी० लिट०। . « 
५. श्रीरविशंकर शुक्ल-अभिनन्दन ग्रन्थ में श्रीकाशीप्रसाद मिश्र का निबन्ध--- 
छत्तीसगढ़ी बोली! |. कु गा मा 
६. अवधी-माषा और उसका साहित्य : डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित, एम० ए.०, 
.. पी-एच० डी०, डी० लिय०। हे द 2 











| 
। 
| 





मम 





3 [0 त्रिलो ६.&] 45 /“ 
- ७. बंसवारी और उसका साहित्य: डॉ० ब्रिलोकीनारायण दीक्षित, एम० ए०, 
पी-एच ० डी ०, डी 5 लिट्‌० | हि ह | 
८. छत्तीसगढ़ी-पत्रिका के प्रथम ४ अंक | ' 


हि 


इनके अतिरिक्त डाँ० बलदेवप्रसाद मिश्र, एम० ए०, डी० लिद० तथा डॉ० 
विनयमोहन शर्मा, एम० ए०, डी० लिट० से समय-समय पर सहायता मिली। लेखिका क्‍ 
इन सब उदारचेता मनीषियों के प्रति कृतज्ञ है । 
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गाीहीं गधा हर ह॥॥५ 


. नेपाल २५८ कोस लम्बा तथा २४ से ६० कोस तक चोड़ा है ओर यह हिमालय के 
दक्षिण केन्द्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल १०,००० वर्ग कोस है। इसके उत्तर को 
ओर तिब्बत, पूर्व और दक्षिण तथा पश्चिम--तीनों ओर भारत के राज्य हें । क्‍ 

नेपाल में कोसी, गएडकी और कर्णाली--ये तीन बढ़ी-बड़ी नदियाँ बहती हैं। इन्हीं 
नदियों से नेपाल तीन मागों में विभाजित हुआ है । नेपाल के इन भागों को क्रमशः पूर्व, 
मध्य और पश्चिम कहते हैं। ये तीनों नदियाँ गंगाजी से मिल जाती हैं । 


कुछ लोग ८ कोस लम्बी और ६ कोस चौड़ी उपत्यका को ही नेपाल समभते हें । 
लेकिन आयुर्वेद के आचार्यों ने नेपाल में प्राप्त जिन जड़ी-बूटियों के नाम लिये हैं, वे नेपाल 
उपत्यका में नहीं; बल्कि नेपाल-राज्य में मिलती हैं । 


सम्राद्‌ समुद्रगुप्त के प्रयागवाले अमिलेख में कामरूप (आसाम), नेपाल, कतृ पुर 
(कत्यूर; कुमाऊं-गढ़वाल)--पू्व से पश्चिम तक के--इन राज्यों के क्रमशः नाभ मिलते हैं 
और 'कल्हण' के लेखानुसार नेपाल राज्य में घुसनेवाले कश्मीरी राजा जयापीड को नेपाली 
राजा 'अरमुडी' ने अपने राज्य की काली गएडकी नदी के किनारे केद कर लिया था | 
इन उपयुक्त कारणों से मी सिफ छसात कोस लम्बी-चौड़ी नेप्राल उपत्यका को ही नेपाल 
कहना उचित नहीं है । 


विक्रम की षष्ठ शताब्दी के नेपाल के लिच्छुबी राजा. मानदेव की प्रशस्ति-अंकित _ 
चांगु के स्तम्म से यह बात और भी स्पष्ट होती है। यक्षमल्ल के बाद सोलहवीं शताब्दी में 


नेपाल छिलन्न-मिन्न हो गया था, इसीलिए वास्तविक बात का पता लगाने की खुविधा न होने 


से ही कुछ लोगों को यह भ्रम हुआ है । क्‍ ्् 
. नेपाल में बहुत वर्गों की भाषाएँ पाई जाती हैं। इन (ज्षेत्रिय) भाषाओं के बोलने- 


:. वाले स्वमाषा-भाषी लोगों से तो अपनी ही भाषा में बोलते हैँ; लेकिन किसी भी अन्य वर्ग से 


बोलने के लिए, नेपाली भाषा का व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है । बाजार में 


 जहाँ-तहाँ रखुवा के भोटे (तिब्बती) से कम्बल खरीदते समय महोत्तरी के मैथिल को नेपाली 


भाषा में ही बोलते हुए हमलोग देखते आये हैं। जबरदस्ती नहीं, खुगमता से ही नेपाली 


भाषा सर्वप्रिय हुई है। विभिन्न च्ेत्रिय माषा-माषी प्रवासी नेपाली मी आपस में बात-चीत 


. करने के लिए, नेपाली माषा का ही आश्रय लेते हैँ । चाहे वे दाजिलिंग, सिक्किम, भूटान, 


आसाम, देहरादून, वर्मा में रहते हों अथवा कहीं अन्यत्र | .. 


का 











( रथ ) 


संस्क्षत भाषा से रूपांतरित होकर बनी हुई नेपाली माषरा का, आयभाषा कहलानेबाली 
अन्य भाषाओं से कुछ साहश्य होना स्वाभाविक है। यह भी स्वाभाविक है कि संस्कृत- 
आक्व त-जन्य मारतीय भाषाओं से तो नेपाली भाषा विशेष मिलती-जुलती है। अतः संस्कृत 
से रूपान्तरित किसी भी भारतीय माषा से यदि हम नेपाली भाषा की तुलना करें, तो सहज 
ही साहश्य दिखाई देता है । यथा--- 


संस्कृत हिन्दी नेपाली 
हस्त हाथ हात 
संस्कृत राजस्थान नंपाली 
कुतः कठ कता 


नेपाली भाषा के प्राप्त लेखों में विक्रम-संवत्‌ १४१३ के कर्णाली प्रान्त के राजा 
'प्रथ्वीमल्ल के राजकीय आज्ञा का लेख सबसे पुराना है। छुन्ती कर छाडि अऋगांछ' 
इस प्रकार के वाक्य उस शिला-लेख में मिलते हैं। यहाँ अऋयांछ' पद 'गरेकोलछ' 
(किया है) पद का पूवज है। इसके अलावा अन्य शब्द नेपाली के साथ बिलकुल 
मिलते हैं। इससे “प्रथ्वीमल्ल' के राजकीय आदेश के लेखक शिवदेब्र पंडित ही नेपाली 
भाषा के सवग्रथम लेखक विदित होते हैं, तथापि जन-भाषा में ही राजकीय आदेश लिखे 
जाने के कारण दावे के साथ कहा जा सकता है कि शिवदेव परिडत के पहले और भी 
लेखक रहे हैं। करण्णली प्रान्त के इसके बाद कई लेंख नेपाली भाषा में मिलते हैं | 
'इससे यह स्पष्ट है कि इस भाषा की अविच्छिन्न धारा बहती आ रही है | 

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में स्थापित गणडकी प्रान्त के राजा अपने राजकाज में 
'इसी भाषा का प्रयोग करने लगे थे। कर्णाली गएडकी के साधारण जन भी इसी भाषा 
को अपने व्यवहार में लाते थे। काठमांडू के राजा लक्ष्मी नरसिंह मलल्‍्ल के विक्रम- 
'संवत्‌ १६६८ के काठमांड्वाले शिल्लालेख में निम्नोद्धृत पंक्तियाँ पाई जाती है -- 

येती भूमि मह फन्‍नु रोजो हान्यार गनु नाहि 
जसइले गय्या महादेव द्यात्‌ भ्रय्याकों पापू 

उस समय नेपाली भाषा का रूप यही था | 

काठमांडू की यह घटना आकरिमिक नहीं थी। लक्ष्मीनरसिंह के पुत्र राजा प्रतापमल्ल 
ले भी पिता का अनुसरण किया है। कोसी प्रान्त के सेन राजाओं से प्रयुक्त भाषा भी 
नेपाली माषा थी, जिसका सम्पक एक प्रकार की देहाती माषा से था । 

विक्रम की उन्‍नसवीं शताब्दी में गोरखालियों ने नेपाल राज्यों को एक सूत्र में बाँधा, 
किन्तु उससे पहले भी नेपाली भाषा नेपाल राज्य में फेल चुकी थी। धर्म-कर्म के लेखों में 
संस्क्ृत की बहुलता और मुगलों से सम्बन्धित राजकाजी अफसरों के लेखों - में उदूँ की 
बहुलता पाई जाती है | 


जिस तरह पाणिनि ने वंदिक भाषा से भिन्‍न रूपवाली अपने समय की जन-भाषा को 
“्रथमायाश्वच ह्िवचन भाषायाम्‌ ७-२-८८! इत्यादि सूत्रों से, विशेषण-रहित 
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( रप८ ) 


भाषापद का साम दिया है, उसी तरह श्री लक्ष्मी-नरसिंह प्रतापमल्‍ल आदि ने इस जन- 
भाषा को केवल भाषा' शब्द से व्यक्त किया है।. जिस तरह पाणिनिं की भाषा को 
संस्कृत भाषा, देवमाषा इत्यादि नाम देने का काम बाद के लोगों ने किया है, उसी तरह 
इस भाषा को खस भाषा, पर्वते भाषा, गोरखाली भाषा, नेपाली भाषा इत्यादि विशेषण- 
सहित नाम औरों ने दिये हैं। उनन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित वाणीविलास 
पाण्डेय ने भी इस भाषा के लिए केवल भाषा शब्द का ही प्रयोग किया. है । 
इस तरह से, यद्यपि इस भाषा का प्रयोग आम जनता और राजकाज में होता था, 
तथापि इसे विद्वानों का आदर प्राप्त नहीं था। सभी विद्वान्‌ संस्कृत भाषा में ही 
लिखते थे। आपस में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। परन्तु विद्वानों के घरवाले- 
सभी व्यक्ति संस्कृत नहीं समझते थे। इसीलिए कोई-कोई विद्वान गहजनों के अनुरोध से 
कभी-कभी भाषा में भी लिखते थे। परन्तु वे लेख साधारण अपठित मनुष्यों के लिए. 
ही लिखे जाने के कारण उनके विषय साधारण होते थे। यहाँ प्रसिद्ध पं* 'प्रेमविधि 
पन्‍त' का उदाहरण दिया जा सकता है। कभी-कभी बड़ों के अनुरोध से भी विद्वानों को 
भाषा में लिखने के लिए. विवश होना पड़ता था | भीमसेन थापा के प्रशंसक वबाणीविलास' 
ने संस्कृत न समभझनेवालों के लिए अपने संस्कृत लेख का अनुवाद भी 'थापाथली' के 
स्तम्म में खुदवा दिया है। किन्तु जो सौन्दर्य उनके संस्कृत लेख में है, उसका थोड़ा भी 
अंश उनके नेपाली लेख में नहीं उतरा है | 
इस तरह देखते हैं कि विक्रम-संवत्‌ १८७३ के पहले नेपाली लेखों में अधिकतर ऐसे 
ही लेख हैं, जिन्हें संस्कृत के नेपाली पंडितों ने केवल अपठितों के ऊपर कृपा करके ही लिख 
भर दिया था। इनमें क्ृष्ण-मक्ति में लगे हुए भक्त कवियों ने श्रीमद्भागवत, महाभारत 
आदि से नेपाली भाषा में कुछ तो पद्मयानुबाद किया है। तथा कुछ भाव मर लेकर 
स्वतन्त्र कविताएँ की हैं। 'इन्द्रिस' आदि भक्त कवि इनके उदाहरण हैं : 
हज विक्रम-संवत्‌ १८७रे की लड़ाई में अंग्रेजों से हार जाने के कारण उस समय के 
ा | हो 2 नेपाल के शासक जनरल भीमसेन थापा के मन में बड़ी चोट लगी | इस हार का बदला 
0 8 .. लेने के लिए उनका मन हर. वक्‍त उद््विग्न रहता था। अ्रतः सेना को सुसज्जित करना 
उनका मुख्य काम हो गया था। यही कारण है कि उनके प्रशंसकों ने भी सिपाहियों को 
. और जनंता को उत्तेजित करने के लिए. बीर रस के गद्य तथा पद्म लिखे थे। यदुनाथ 
पोखरेल और सुन्द्रानन्द बांडा के नाम दृष्टान्त स्वरूप यहाँ दिये ज़ा सकते हैं। ये सके 
भीमसेन थापा के प्रशंसक तथा अंग्रेज-विरोधी भाव के लेखक थे | 





किस 


. गोरा.त शूरा दुइ एक हुन्छन्‌ 
गोर्षा यहाँ कातर आज बुन्छन्‌ 
. गारत्‌ बराईं पनि चिह्ठि लेख्यो: 

नेपाल का वीर पिपाहि देख्यो ॥ 











नेपाल्यहाँ कम्पु तयार भयाकों 

डिल्ली तखत्मा त षवर गयाको | 

लखना नबाफू को थरहर पण्याको 

चार दिसा बन्द्क व्म भयाक्रो || 

अंग्रंज लाठले स॒नि टोप पटक्‍्यों 

दांतले त ओठ च्यापि तमित्र सटक्यों | 

 ऋजवदुनाथ का स्तुति-पद्म, पराना कविर कविता' से 

दत्तिण दिशा का फिरंगो का नाथ वात्साहादि फ़िरंगी 
हरुकन पनि आफना वशमा राधि नेपाल कान्तिपर राजधानी 
विषे श्री५ मन्महाराजाधिराज श्री ५ राजराजेन्द्र विक्रम 
शाहदेवका चिरकाल पर्यनत जय जयकार रहोय 
“सुन्दरानन्द की “त्रिसत्न सौन्दर्य गाथा! से 


्श्क 


विक्रम-संवत्‌ १८०३ से राणाओं का शासन नेणल में जम गया। राणाओं की नीति 
अंगरेजों के साथ मित्रता रखने की थी। इसलिए अँगरेज-विरोधी लेख अऑगरेजों के 
विरुद्ध लिखना छोड़ना पड़ा। मोट (तिब्बत) के साथ राणा जंगबहादुर ने लड़ाई 
छेड़ी थी, इसलिए उस समय कुछ लोक गीत बने | जैसे--- 

सन सन पांच से केहीं भनन्‍छ 

भोटका लड़ाई को सवाइ कहन्छ 


रड 


किन्तु अपने देश को जीतनेवाले शत्र्‌ के विरोध में जोश न दिखा सकने के 
कारण नेपाल भें वीर रस की कविताओं का रंग नहीं जमा । इसी युग में मानुभक्त 
आचाये, रघुनाथ पोखरेल, पतंजलि गजरेल आदि साहित्य रचने लगे। इन लोगों ने 
रामायण, महाभारत और पुराणों से कथा ले-लेकर कबिता रची और कुछ इधर-ड 
के स्फुट भावों की कविताएं भी लिखी हैं। भानुभक्तकृत आध्यात्म रामायण' का 
अनुवाद प्रसादगुण-पूण है। अतः अपने युग के कवियों से भानुभक्त ही श्रेष्ठ हैं । 
इस समय तक लेखकों को मुद्रण यन्त्रालयों का सहयोग न मिलने के कारण उन 
लेखों का प्रचार नहीं हो सका था। 


विक्रम-संवत्‌ श्८४४ से मोतीराम भट्ट नेपाली भाषा की पुस्तकें छुपाने लगे । 
भानुभक्त की रामायण मोतीराम द्वारा प्रकाशित होकर प्रचारित होने लगी। इसके 
कुछ ही पहले गोपालदत्त पाण्डे ने नेपाली भाष्रा में अपनी व्यक्त-चन्द्रिका' मुद्वित 
करवाई थी। परन्तु यह पुस्तक गणित की थी, साहित्य की नहीं। इस युग मेँ 
मोतीराम भट्ट और उनके सहयोगी राजीवलोचन जोशी आदि ने नेपाली भाषा की 
पुरानी पुस्तकों की खोज करके उन्हें प्रकाशित करवाया । .मोतीराम भट्ट के अल्पायु होने के 
कारण इस काम में बहुत बाधा पडी। किन्तु मोतीराम को यह प्रकाशन-काय 






































न्‍ ( २६० ) 





























लाभदायक व्यवसाय हो चला था, इसलिए काशा क सुब्बा होमनाथ आदि नेपालियों 
ने नेपाली पुस्तक प्रकाशित करने की परम्परा जारी रखी। 

विक्रम-संचत १८६२ से बस्चांग के राजा जयप्रथ्वी बहादुर सिंह नेपाली भाषा में 
पाठ्य पस्तके प्रकाशित करने लगे। लगभग उसी समय राममणि दीज्षिताचाय ने 


माधवी' पत्रिका निकाली | किन्तु, कुछु समय क बाद हां उक्त दोनों सजनों को 





अपने काम से हटना पड़ा। लेखनाथ पौड्यालय उसी युग में अपनी कविताए 
प्रकाशित करने लगे | उनकी कविताएं व्याकरण -संगत तथा काव्य-सौन्दय-मस्डित थीं | 
उन्होंने नेपाली कविता को पुरानी परिपाटी से हटाकर नई पद्धति पर चलाया | इसी समय से 
नेपाली भाषा का वर्त्तमान युग प्रारम्भ होता है। शम्श्प्रसाद आदि क लेख भी 
इसी युग के हैं। राजगुरु हेमराज का नेपाली भाषा व्याकरण” भी इसी युग में 
प्रकाशित इआ । इसके प्रकाशित होने के बाद नेपाली भाषा के गद्य मे एकरूपता 
आने लगी | ऐसे गद्मों में चक्राणि चालिसे आदि के गद्य-लेख प्रसिद्ध हैं । 





परिडत कुलचन्द्र गौतम का अलंकार-चन्द्रोदय' प्रशंसनीय अलंकार ग्रन्थ है -- 
तीब्र सन्‍्ताप रहदा अ्र्कोरित्षक कोच्छ है 
चंद्रशीतल मेरा तिन्‌ हर दुःखपरम्परा। 


न 


उपयक्त रीति की संस्कृत नेपाली मिश्रित कही जा सकनेवाली आलंकारिक भाषा का 
भी कलचन्द्र ने प्रयोग किया है। इसी युग के परिडत सोमनाथ सिग्धालय का आदश 
राघव” भी आलंकारिक भाषा का. उत्कृष्ट उदाहरण है | 
न अब शीतल शीत लटक्क छन्‌ 
5 न खर आतप आँत पणगाल्दछन्‌। 
हा, न नव बादल वा दल बांच्छछन्‌ 
के न त बिपल्व पह़व पाडछन ॥ 
मा, श्री बालकष्ण शमशेर नेपाली भाषा में नई बोली के नाटक लिखकर प्रकाशित करने 
जे... 5 लगे। उनकी माषा पूर्ण व्याकरण-संगत है। उनके परिष्कृत विचारों को साधारण 
.... लोग भले ही ग्रहण न कर सकते हों, लेकिन शिक्षित नवयुवकों में उनक लेखों का बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ा। उनकी कविताओं में हृदय को स्पर्श कर सकने का सामथ्ये भी है | 
- यथा[--- क्‍ 
माथिवाट यहाँ ओलें मने-अमर मद छन्‌ 
चिताकों तापले सकते कि ता पत्थर बन्दछनू.- 
--मुटुको व्यथा वाट! से 


बालकृष्णु शमशेर की कविताओं में राष्ट्रभक्ति मी प्रचुर मात्रा में है । 


गद्य-लेखों में मेरी अपनी रचमा रूपमति! ने साधारण बोलचाल की भाषा में लिखने की 
प्रम्परा चलाई । ग़हस्थ की बातों को गहस्थ की ही भाषा में लिखी गई यह पस्तक जनता को 











( २६१ ) 


_ चकेर लगी। विकम-संवत्‌ १८८९१ से शारदा? आदि नेपाली मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित 
होने लगीं। इससे नपाली भाषा के गद्य और पत्म की गति कुछ तीत्र होती गई | बालकृष्ण 
अमशर, पुष्कर शमशेर, सिद्धिचरण, ऊपानारायण सिंह आदि की लेखनी तीम्र गति से 


५ आप |] 3.२ कप हक रे ४ 
चलने लगी। इससे पहले की परुपरा के लेखनाथ, चक्रपाणि आदि भी इन्हीं के 
साथ-साथ डग भरने लगे | 

प्रतिभाशाली कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा की 'मुनामदनः 

| 0 ४५ (5. का किन 5 2 
'भया-डेर! की कविता नकाशित काो। इसके बाद जातीय गीत 
अनक नवयुवक निकले। इनमें धर्मराज थापा के जातीय गीत 
कुछ खींचा है | 

भीमनिधि तिवारी के नाटक और कहानियों ने नेपाली गहस्थों के चित्र सामने रख दिये 
हैं। उनके लेखों का प्रचार वढ़ता जा रहा है। राजनीति में माग लेनेबाले केदारमान 


व्यथितः आदि भावुक कवियों की कविताएं जनता को युगपरिवत्तन की ओर आाक्ृष्ठ कर 
रही हैं। 


हक 


"पाल सरकार की नेपाली भाषा-प्रकाशिनी-समिति' ने पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद और 
कुछ नये ग्रन्थों का भी प्रकाशन किया है | नेपाली भाषा का कोश तैयार करने में इस 
समिति ने प्रशंसनीय कार्य किया है। 


धरणीधर कोइराला, सूयः विक्रम ज्ञवाली आदि की कविताओं हि 'नेपाली साहित्य- 
सम्मेलन (दार्जिलिंग) ने मी नेपाली भाषा की कई संग्रह-पुस्तकें प्रकाशित की हैं | 


पारसमणि प्रधान इत्यादि की कोशिश से नेपाली भाषा की कुछ पाब्यपुस्तकें 
निकली हैं। हृदयचन्द्र प्रधान, माधव प्रसाद घ्िमिरे, गोपाल प्रसाद रिमाल, जनाद॑न 


ने नेपाली जातीय गीत 
सम्बन्धी कविता लिखनेबाले 
ने जनता के मन को वहुत- 


शमशेर, वाडदेल आदि लेखक अपनी-अपनी प्रतिभा से नेपाली भाषा के साहित्य को 
उन्नत की श्र ले जा रहे हैं। गद्य-काव्य में भी उत्कृष्ट रचनाएं. निकल रही हैं | 
नेपाली साहित्य में कितने और भी श्रच्छे-अच्छे लेखक हैं, जिनका उल्लेख यहाँ विस्तार- 
भय से नहीं किया गया है | 





























१, डॉ० उमेश मिश्र 


आपका जन्म दरभगा जिले के गजहरा ग्राम में, सन श्८्६६ ई० में #प८ जन 
को हुआ था। आपके पिता महामहोपाध्याय. काशीवासी पं० जयदेवमिश्रजी थे | 
बचपन में आपको शिक्षा अपने पितृव्य पं० मधुसूदनमिश्रजी के निर्देशन में हुई। 
अपनी आठ वष की अवस्था में आगे को शिक्षा के लिए आप अपने पिता के पास 
काशी चले गये। थोड़े ही काल में आपने संस्कृत के विविध शास्त्रों का अध्ययन 
समात्त कर लिया। आपने पाश्चात्य ढंग के दशनों का भी अध्ययन स्वर्गीय प्रव 
डॉ० गंगानाथ कला तथा महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जैसे बजिद्वानों के साम्निश्य में 
किया | 

सन्‌ १६२२ ई० में आपने काशी-विश्वविद्यालय से एम० ए.० की परीक्षा पास की | 
सन्‌ १६२१ ईं० में ही आपने कलकत्ता-संस्कृत-एसोसिएशन से काव्यतीर्थ की उपाधि 
प्रात कों। सन्‌ १६२३ ई० में आप प्रयाग-विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक 
नियुक्त हुए। तब से आप अक्त विश्वविद्यालय में संस्कृत, दशशनशास्त्र, पालि 
तथा प्राकृत भाषा की शिक्षा देते रहे हैं | सन्‌ १६४६ ई० में बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग 
के आमंत्रण पर आप “मिथिला संस्कृत-विद्यापी5” के निदेशक होकर दरमंगा चले आये | 
लगभग साढ़े तीन वष यहाँ रहने के बाद आप पुनः अपने पुराने स्थान पर प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय में लोट गये। वहाँ से आपने सन्‌ १६५६ ६० में अवकाश प्राप्त किया। आपके 
द्वारा लिखी पुस्तक कन्सेप्शन ऑफ मटर! (भौतिक पदार्थ-विवेचन) पर प्रयाग-विश्वविद्यालय ने 
आपको डॉक्टर ऑक्‌ लेटस! की उपाधि से विमूषित किया था। यह उपाधि इसके 
पहले महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ राजी को ही मिली थी | 

आपकी लिखी पुस्तकें संस्कृत, अगरेजी, हिन्दी और मेथिली--इन चार भाषाओं 
में हैं। हिस्द्री ऑफ इश्डियन फिलॉसफी (तीन भाग), कन्सेप्शन ऑफ मेटर, ड्रीम-ध्योरी 
न इग्डियन थॉठ, सिफजिकल थ्योरी ऑफ साउरणड, भास्कर स्कूल ऑफ वेदान्त और 
निम्बाक स्कूल ऑफ वेदान्त अ्रगरेजी भाषा की पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी की 
पुस्तकों में प्राचीन वष्ण॒व-सम्प्रदाय', भारतीय दशन?, विद्यापति ठाकुर', सांख्ययोग-दर्शन 
मैथिली संस्कृति ओर सम्यता”, 'तकशास्त्र की रूपरेखा! आदि प्रसिद्ध हैं। मेथिली की 
पुस्तकों में गद्यकुसुममाला, गद्यकुसुमांजली, साहित्यदपण (अनु०), शंकरमिश्र, नलोपाख्यान 
आदि मुख्य हैं । 






















































( रेहंड ) 


आप प्रयाग में स्थापित गंगानाथ झा अनुसंधान-केन्द्र' के, इसके स्थापना-काल 
सन्‌ १६४३ ई० से ही, मंत्री हैं। अखिलमारतीय ग्राच्यविद्या-सम्मेलन' के दर्शन और 
प्राच्यधर्म-विमाग के कई बार सभापति हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रयाग को 
'मैथिली साहित्य-समिति” के भी समापति हैं। .. 


२, श्रीकृष्णदेव प्रसाद 


श्रीकृष्ण देव प्रसाद का जन्म महल्ला कमंगर गली, पटना सिटी, में १८६२ ६० के २७ जून 

को हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ने में बड़े मेधावी थे। उन्होंने सन्‌ १६०८ ई० में 
इन्ट्रेंस की परीक्षा पास की और १ ५) रु० की मासिक छात्रवृत्ति प्राम की। फिर उन्होंने 
१६१२ ई० में, कलकत्ता-विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा में सफलता पाई ओर उसी ' 
वर्ष काव्यतीर्थ' उपाधि-परीक्षा में भी उत्तीर्ण छुए। संस्कृत की शिक्षा उन्होंने 
 स्‍्व० महामहोपाध्याय रामावतारशर्मा के साब्निध्य - में पाई थी। वे उनके परमप्रिय 
छात्रों मे से एक ये। संस्कृत-साहित्य में शोधकार्य के लिए. उन्होंने ओरिएंटल 
स्कॉलरशिप प्राप्त किया था, जिसके लिए उन्‍हें लन्दन जाना आवश्यक था। 
पर - उनके पिता और अभिभावक पुराने विचार के थे, जो समुद्र-्यात्रा को हेय 
मानते थे, इसलिए इच्छा रखते हुए भी वे विदेश-यात्रा न कर सके। फिर उन्होंने 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय से एम्‌० ए.० आर बी० एल० को परीक्षाएँ, सन्‌ १६१४ ई० में, 
साथ-साथ पास कीं। उसी साल बाढ़ सबडिवीजनल कोट में वकालत करना शुरू किया । 
उसके बाद सन्‌ १६१८ ई० से पटना जिला-कोट में वकालत करने लगे और जीवन के अंतिम 
क्षण तक उनकी यह बवृत्ति वहीं चलती रही । १८ नवम्बर, सन्‌ १६५५४ ई० को उनका 
देहांत हुआ | हे हल य द 
उन्होंने हिन्दी में पहले-पहल कुछ रचनाएँ, की थीं, पर सभी स्वरान्तः सुखाय थीं। उसके 

बाद मगही में लिखने की ओर उनकी प्रवृत्ति हुई और इस ओर उन्होंने कुछ अधिक 
लिखा भी । मगही भाषा और साहित्य पर जो निबन्ध यहाँ प्रकाशित हो रहा है, उससे 
उनके भाषा-प्रेम का परिचय मिलता है । क्‍ 


ख्क 


आपका जन्म सन १६१२ 
में चम्पारन जिले के दँगरी 
नामक गाँव में हुआ था। 
आप सन्‌ १६३२ ई० में प्रवेशिका 
परीक्षा में उत्तीण हुए । तब से 
आपका . स्वाध्याय निरन्तर 
जारी है । सन्‌ १६३६ ई० 
आपने . भोजपुरी लोक-साहित्य 
एवं लोक-वात्ताओ्ों के विभिन्‍न 
शंगों का संकलन किया है 
संकलित सामग्री लगभग ६ हजार 
पृष्ठों में है। भोजपुरी साहित्य, 
लोक-सा हित्य एवं लोक॑-वार्ता 
पर बिद्वतू-परिपदों के मुखपन्रों एवं सामय्रिक पत्रिकाओं में आपके 
जन से अधिक निवन्ध हिन्दी और अँगरेजी में प्रकाशित इए हद । 
सन्‌ १६४६ ३० से आप कलकत्ता के इस्डियन फॉक-लोर-सोसाइटी के ब्ैमासिक मखपतन्र 
'इश्डियन -फॉक-लोर! (अँगरेजी) के बिहार के लिए. अवैतनिक ज्षेत्रीय सम्पादक हैं । 
चम्पारन जिले से आपने हिन्दी और संस्क्ृत की लगभग ६ सौ प्राचीन हस्तलिखित पोथियों 
का संकलन किया है, जो बिहास्-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ में दान-स्वरूप चौवे-संग्रह” भाम से 
सुरक्षित है। 
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आपका जन्म भागलपुर जिले 
के पकड़िया ग्राम में सन्‌ १६१३ 
ई० में हुआ था। आपने पटना- 
विश्वविद्यालय से बी० ए०, 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय से 
हनन्‍दी और मेथिली में एम्‌० ए.० 
तथा लन्दन-विश्वविद्यालय से 
पी-एचच० डी० की उपावियाँ प्राप्त 
की हैं। पी-एच० डी० को 
उपाबि आपको सन्‌ १६५४३ 

मिल्ली थी। इस उपाधि के 
लिए. अनुसन्धान का विषय था 

ध्यकालीन हिन्दी पिंगल का 
ऐतिहासिक विकास | आपने 
कई पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन- 
कार्य भी किया है। आप तेंज- 

रायण-बनेली-कॉलिज, (भागल- 
पुर) में कई वर्षों से हिन्दां के प्राध्यापक हैं। बीच में कुछ दिनों तक रॉची-कॉलेज में 
भी आप प्राध्यापक रहे। इस समय आप उक्त भागलपर-कॉलेज के स्नातकोत्तर-विभाग 
के हिन्दी-प्राध्यापक हैं। आपके द्वारा रचित पस्तकें ये हैं--१. सुहाग, २. युगवाणी 
और ३. अनल-बीणा। इनके अतिरिक्त आपने स्कूल-कॉलेजों के लिए भी कई पुस्तकों 
का प्रशयन और सम्पादन किया है । 











| 
। 
। 





४५. प्रो० केसरीकुमार सिंह 
आप हिन्दी के एक समालोचक 
तथा हिन्दी-काव्य में 'प्रपद्यवाद' अथवा 
नकेनवाद' के प्रवत्तकों में एक हैं। 
आपका जन्म पटना जिला के सेंदनपुर 
ग्राम में, सन्‌ १६१६ ई० में, हुआ था | 
आपने १६३२ ई० में गरहत्याग करके 
स्वतंत्रता-आन्दोलन में भाग लिया था, 
जिसके कारण आपको जेल-यात्रा भी 
करनी पड़ी थी। आप परठना-विश्व- 
विद्यालय से सन्‌ १६४० ई० में, प्रथम 
श्रेणी में, ब्री० ए० (ऑनस) तथा 
.. १६४२ ई० में प्रथम श्रेणी में एम्‌० ए० 
की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। 
सन्‌ १६४२ ई० में आप बी० एन्‌० 
कॉलेज (पटना) में हिन्दी-प्राध्यापक 


के पद पर नियुक्त हुए थे।| उक्त पद पर आपने लंगटसिंह-काँ लेज (मुजफ्फरपुर) तथा पटना-. 
.... कॉलिज में भी काय किया। इन दिनों आप रॉँची-कॉलेज में हिन्दी-विभागाध्यक्ष 8 5 क्‍ 
आप बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्लन की स्थायी समिति और कार्य-समिति के सदस्य तो हैं ही, 
. राँची जिला हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं-- | 

साहित्य और समीक्षा, हिन्दी के कहानीकार, मारतेन्दु और उनके नाटक, प्रसाद और 
. उनके नाटक, हरिआ्रौध और उनका महाकाव्य, गुप्तनी : यशोधरा तक, आधुनिक कबि पंत, 


नकेन, नवनिबंधावली तथा निवेदिता | 


.. ६. श्रीडोमन साहु समीर! 
सन्‌ १६२४ ई० में संतालपरगना जिले 
के पंदाह्य नामक ग्राम में आपका 
जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा हिन्दी 
आर संताली में साथ-साथ हुई | गोड्डा 
दुमका) हाई स्कूल से सन्‌ १६४२ ई० में 
. मैट्रिक की "परीक्षा पास की। मैद्रिक में 
आपका वेकल्पिक विषय संताली ही था । 
सन्‌ १६४० ई० में प्रयाग के हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन की 'विशारद' परीक्षा पास हुए | 
सन्‌ १६४७ ई० के जून महीने से संताली 
भाषा से साप्ताहिक. होड़-सोम्बाद! के. 
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ः सम्पादक हैं। आप बिहार-पाव्य-पुस्तक-समिति (पटना) की संताली भाषा की पाख्य- 

.._ समिति के संयोजक सदस्य हैं। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) की संताली-समिति के 

बे स्व हैं। आपकी संताली-भाषा की छोटी-बड़ी निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशित हलक 

४ .. (१) सेदाय गाते (समाजोपयोगी), (२) महात्मा गांधी (जीवन-चरित), (३) 'दिसोम- 

रा बाबा (काव्य), (४) बुलमुएंडा (कहानी-संत्रह), (४) रामायण (संज्विप्त गद्यानुवाद) 

जा (६) संताली-प्रवेशिका (माषा-शञान) | द ि 

५ आपने सँताली भाषा की विशिष्ट ध्वनियों के लिए देवनागरी-लिपि में कतिपय 
आवश्यक चिह्मों का आविष्कार किया है। आप संताली-लोक-साहित्व तथा संताली पेज 

क्रति पर हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखकर हिन्दी की खासी सेवा कर रहे हैं । 
... हिन्दों के साथ संताली, अ्रगरेजी और बँगला.माषा के जानकार है । 


पण्डित जगदीश त्रिगुणायत 


... आप उत्तर-प्रदेश के देवरिया जिले के 
निवासी हैं। किन्तु अनेक वर्षों मे बिहार-. 
राज्य के राँची जिले में अध्यापक हैं । राँची 
जिला-हिन्दी-साहित्य-सम्मे जन के प्रचार-मंत्री 
के रूप में आप वहाँ साहित्यिक एवं 

; सांस्कृतिक आयोजनों के सफल बनाने 
० निरन्तर तत्पर रहे हैं। आदिवासी-क्षत्र की 

भाषाओं के लोक-साहित्य का संकलन और 
....... अध्ययन-मनन करते रहने में ही आपने 
... - .. अपने समय का सदुपयोग किया है। उन 
,.... अविकसित भाषाओं के सम्बन्ध में आपकी 
ः खोज आज भी जारी है। मुण्डा-लोकगीत 
.... पर आपकी जो पुस्तक ( बाँसरी बज रही ) 
.... इस परिषद्‌ से प्रकाशित हुई है, उसके लिए 
:.... बिहार-सरकार ने आपको ढाई हजार रुपये का पुरस्कार दिया है। उस पिछड़े प्रदेश के 
. ../.. लोक-साहित्य का उद्धार और उसमें राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करना ही आपका 
....  जीवन-बत है। आप हिन्दी के कवि भी हैं। आपने अँगरेजी ओर बँगला की कई 
...... कविताओं का हिन्दी-पद्मानुवाद किया है। अरुणोदय' ओर छायागान'-नामक पुस्तकों 
...... में आपकी मौलिक और अनूदित कविताएँ प्रकाशित हैं। आदिवासी लोक-साहित्य- 
... सम्बन्धी आपके निबन्ध प्रायः पत्र-पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। द 
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आपका जन्म दरभंगा जिले के 
इमादपट्टी ग्राम में, सन्‌ १६२० ई० 
में हुआ था। आपने राजनगर 
दरभंगा) से मेंट्रिक की परीक्षा 
पास की और सन्‌ १६४० में बी० 
एन्‌० कॉलेज (पटना) से ग्रेजुएट 
हुए । नवम्बर सन्‌ १९४२ से 
दिसम्बर, १६४५ ई० तक आपने 
देश के स्वतन्त्रता-आन्दोलन के 
सिलसिले में जेल-जीवन बिताया | 
माच, सन्‌ १६४६ से नवम्बर, 
१६४८ इ० तक आप तत्कालीन 
स्वास्थ्य-मंत्री श्रीजगलाल चौधरी 
के निजी सचिव रहे | तत्पश्चात्‌ 
डेप्टी कलक्टर के पद पर 
नयुकत होकर प्रमंडल-हरिजन- 
कल्याण-अफसर के रूप में 





| ए री ५ ि ऊ कि कि हद तक, ग 

कार्य कश्ने लगे। सन्‌ १६५१ ई० में राष्ट्रसंघ के फेलो नियुक्त होकर आपने समाज- 
कल्य|ण-योजना और प्रशासन! के अध्ययनार्थ संयुक्त-राज्य अमेरिका, पोर्टिका, जमाइका 
तथा मिख-देश का भ्रमण किया। नवम्बर १६प्र८ई० तक आप छोटानागपुर के 


 प्रमंडल-हरिजन-कल्याण-अफसर रहे | अभी आप पूर्रिया जिले में उपसमाहर्ता तथा 


उपदण्डाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। आपकी काव्य-रसनाएँ हैं--!. नेश 
निराशा, २ अरुणा, ३. शतदल, ४. क्रान्तिकिरण | इनमें अ्रमी केवल 'अरुणा' हीं 
प्रकाशित हो सकी है। आपके अन्य अप्रकाशित गद्य-ग्न्थ है--?. पूँजी (काल मार्क्स के 
केपिट्ल का संक्षिप्त अनुवाद), २. वितरण, ३. माक्स के आर्थिक दृष्टिकोण: रूस और 
भारत। आपकी हो? भाषा सम्बन्धी दो पुस्तक प्रकाशित हुई हैं--१. सरजोम-बा-हुम्बा 





_ (शाल-पुष्प-गुच्छ), २. आँदी (विवाह-विधि)। हो-मुए्डारी-भाषा पर आपकी अन्य पुस्तकें 


अभी प्रकाशित नहीं हो पाई हैं | 













































































बन 


. श्रीरामाज्ञा द्विवेदी समीर! हिन्दी-साहित्य के 
बिद्वान्‌ और अवधी-माषा के विशेषज्ञ हैं। आपका 
जन्म सन्‌ १६०० ई० में, ६ जनवरी को, फेजाबाद 
जिले के अमिलिया' ग्राम में हुआ था, किन्तु 


्ाः . रो 


ग्राप बस्ती जिले के सोमा' ग्राम के निवासी हैं | 
आपने बस्ती के एक हाई स्कूल से मेद्रिक की 
परीक्षा पास की थी, जहाँ हिन्दी के स्वनामधन्य 
उपन्यासकार मुंशी प्रेमचन्द आपके अध्यापक थे | 
आपने काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय से अ्रंगरेजी में 
एम्‌० ए० की परीक्षा पास की। सन्‌ १६२४ से 
१६२७ ६० तक आप दयानन्द ऐड ग्लो बेदिक 
कॉलेंज कानपुर में अंगरेजी के प्राध्यापक रहे । 
श्राप हिन्दी-विद्यापीठ, प्रयाग के प्रधान और धार-राज्य के शिक्षा-बोड के अध्यक्ष भी 
रह चुके हैं । आपका राजपूताना, ग्वालियर, मध्यभारत, पंजाब और सिक्किम के शिक्षा- 
विभागों में मी महत्त्वपूर्ण काय रहा है। बिहार में आप कुछ दिनों तक दरमंगा-राज 
हाई सझुकूल के प्रधानाध्यापक्र थ. ओर सहरसा-कॉलेज, हिन्दी-विद्यापीठ (देवघर) तथा 
पटना सिटी कॉलेज के भी प्राचाय थे। इस समय आप मारवाड़ी-काँलेज (कानपुर) के 
प्राचाय हैं । क्‍ 

भारत-सरकार की ओर से आपने शिक्षा एवं संस्कृति-सम्बन्धी कार्य से अफगानिस्तान 
आर जापान का म्रमण किया है। आप “चाँद”, महारथी', 'कादम्बरी', 'यमदूत”, 'गोरख' 
आदि पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन कर चुके हैं। अभी तक हिन्दी और अरंगरेजी में 
आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कुछ मुख्य पुस्तकें ये हैं--सोरभ 
(काव्य-संग्रह), सोने की गाड़ी (नायक), पद्य-पुज्ज, दूज का चाँद, संसार के साहित्यिक, 
अवधी-कोष, संसार के सपूत, बड़ों की बाँहें, मारत का संविधान, जवाहरलाल की जीवनी, 
आज का अफगानिस्तान, साँग्स फ्रॉम सूरदास (अंगरेजी), साँग्स फ्रॉम मीरा बाई 
(अंगरेजी) | अवंधी-कोष पर आपको उत्तरगप्रदेश-सरकार से पारितोषिक प्राप्त हुआ है । 
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आप हिन्दी के संत-साहित्य,प्रेमचन्द- 
साहित्य और भारतेन्दु-साहित्य के 

द्वान्‌ आलोचक हैं। आपका जन्म 
सन्‌ १६२० ई० में, भीरावाँ (उन्नाव), 
उत्तर-प्रदेश, में हुआ था। आपकी 
प्रारम्भिक शिक्षा उक्त स्थान में ही 
हुईं | उसके पश्चात्‌ आपने लखनऊ- 
विश्वविद्यालय से क्रमशः बी० ए० 
(ऑनसे), एम्‌० ००, एलू० एल्ल० बी० 
उपाधियाँ सम्मान-सहित प्राप्त का | 








ईर 


सन्‌ १६४७ ई० में लखनऊ- विश्व- 
विद्यालय से ही आपको संत-साहित्य 
पर पी-एच० डी० एवं सन्‌ १६५७ 

क्‍ में डो० लिट० की उपाधियाँ मिल्ली | 
8 * सन्‌ १६४५७ ६० में ही शास्त्री की 
परीक्षा में भी आप प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुए । आप सन्‌ १६४७ ई० में ही लखनऊ-विश्वविद्यालब मैं 
हिन्दी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जिस पद पर आजतक सफलतापवक कारय कर रहे हैं । 

। .. आपके निर्देशन में प्रायः एक दर्जन विद्यार्थी संत-साहित्य पर शोध-कार्य कर रहे हैं | 
पकी प्रकाशित रचनाएँ हैं--संत-दर्शन, सुन्दर-दशन, ग्रेमचन्द, एकांका-कला, हास्य के 

सिद्धान्त तथा हिन्दी-साहित्य में हास्यरत, परिचयी साहित्य, हिन्दो-साहित्य का इतिहास 

संत चरनदास तथा अवधी-भाषा और उसका साहित्य। आपका शात्र ही अ्रकाशत 

होनेवाली पुस्तकें हैं-बेसवारी और उसका साहित्य, मलूकदास, रामानन्द तथा 

संत रंजनसाहब | द पा 
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श्रीजवाहरलाल चतुबंदी मथुरा के निवार्स 
है पैर ब्रजमाषा-साहित्य के विशेषज्ञ हैं। आपने 
द 'सरसागर? का सम्पादन बढ़े परिश्रम से किया है। 
- इसके लिए आपको भारतवष्र के सभी बड़े ग्न्थागारों 
.. में घूम-घूमकर 'सर-सागर' की हस्तलिखित पोथियों 
द का अध्ययन ओर संग्रह करना पड़ा है| ब्रजभाषा- 
काव्य-सम्बन्धी हस्तलिखित पोथियों की, जो विभिन्‍न 
संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, आपने एक विवरणात्मक 
सूची तेयार की है। अयोध्या-नरेश के “श्रंगार- 
लतिका' नामक काव्य-ग्रन्थ, 'कन्हैयालाल पोद्दार- 
, अमिनन्दन-ग्रन्थ” तथा आचार्य मिखारीदास के « 
काव्य-निणय' का भी आपने सम्पादन किया है | थे ५ 
आपकी व्रजमाषा-कांव्य की और मी अनेक पस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप कई 
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ँ कर 
' वर्षों से ब्रजमाषा का प्रामाणिक कोष बनाने के काम में संलग्न हैं। आपके पास क्‍ 
.... व्रजभाषा के अनेक महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित प्रन्थों का संग्रह है | द 








थे द ... ._ १२ पणिडत बदरीदत्त शास्त्री 
शास्त्रीजी का जन्म बीकानेर के 
हा देखा ग्राम में, १ नवम्बर सन १६११ ई० 
|. में हुआथा। आपके पिता का नाम 
पं० नाथूरामजी ओमा है । आपकी शिक्षा 
काशी, लाहौर, जयपुर और. पूना में हुई | 
.. आपने व्याकरणाचाय ( वाराणसी ) 
... साहित्याचार्य, . पुराणाचार्य, वेदाचार्य 
... (बिहार ) साहित्यरत्न ( प्रयाग ) तथा 
... हिन्द-प्रभाकर ( पंजाब ) की परीक्षाश्रों में 
.... सवग्रथम स्थान प्राप्त की और दस स्वर्ण- 
पदक पाये। आपके अध्ययन का क्रम 
।..._ सन्‌ १६१८ ई० से सन्‌ १६३४५ ई० तक 
चलता रहा। सन्‌ १६३६ ई० में आपने 
कुछ शिला-लेखों का हिन्दी अनुवाद 






















































। 
| 
| 
| 











। 
[ 
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- संस्क्ृत-रचना 'हुर्गांवती-चरित्र' काव्य भी श्रभी तक प्रकाशित नहीं हो सका है | 


हुआ था । आपने सन्‌ १६५४२ ई० 


_नागपुर-विश्वविद्यालय से पी-एच्‌० डी० 


. लगमग १२ वर्षों तक आपने अध्यापन 


पुरस्कार मिला है | 


३०२३२ 


प्राप्त की हैं। संस्कृत की अनेक पाठय-पुस्तकों का प्रशयन आपने किया है। अपने 
भारत-गौरव-गाथा का संस्कृत में अनुवाद प्रस्तुत किया है | 
सन्‌ १६३२८ से १६४० ई० तक आप पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन-कार्य ऋरते 


कर 


रहे हैं| हिन्दी और राजस्थानी भाषा के संयुक्त मासिक-पत्र समाजबन्ध' का आपने सफ्लता- 
(प न्‍न्‍् ल्‍ कार 5. 65 #१५ 
पूवक सम्पादन-कार्य किया है। संस्कृत के अतिरिक्त आप पालि, प्राकत, 


कील 


डिंगल, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, नेपाली आदि कई भापाशओों के विद्वान हैं 





हल ु 


आपने हिन्दी के महाकवियों की सूक्तियाँ संग्रहीत की हैं, जो अ्रप्रकाशित हैं | 








कक ह 


आप सन्त कोलम्बा कॉलेज (हजारीबाग में संस्कृत आर हिन्दी-विभागा बख्यक्ष हट! 


हे 6] 
है. 


१२ डा० कृष्णलाल हम 

आप हिन्दी के एक सुपरिचित 

कवि. और लेखक हैं। आपका जन्म 
श्रावण-शुक्ल पंचमी, सं० १६६६ वि० में, 
मध्यप्रदेश के बतूल नामक स्थान में, 


में एमू० ए० तथा सन्‌ १६४७ टं० में 


को उपाधियाँ प्राप्त कीं | ग्रवेशिका से 
एम्‌० ए.० तक की सारा परीक्षाएँ आपने 
प्राइवेट' छात्र के रूप में- ही दी हैं | 


तथा १२ वर्षों तक पत्र-सम्पादन का . 
का कारय सफलतापूर्वक किया है। आप 
एक सफल अनुवादक भी हैं। मराटी 
ओर अ्ँगरेजी-भाषाओं से अनूदित 
आपकी छोटी-बड़ी पुस्तक्रों की संख्या 

२७ है। साहित्य-सेवा आप सन्‌ १६२४ ई० से करते आ रहे हैं। अबतक आपकी 


अप. आफ _आण पाई 


दस मौलिक पुस्तक प्रकाश में आ चुकी हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं--साविन्नी, 





. मराठी-साहित्य का इतिहास, सूर-दशन, हिन्दी-साहित्य-दशन, निमाड़ी के लोकगीत, 


निमाड़ी की लोककथाएँ (दो भागों में) तथा निमाड़ी और उसका ल्लोक-साहित्य | 
इनमें “निंमाड़ी के लोकगीत” पर द मध्यप्रदेश-राज्य द्वारा आपको एक सहस्र म॒द्रा का. 
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१५ सरदार श्रीरुद्राज पाण्डेय 


रिचिय और चित्र हमें प्राप्त न हो सका । 


नका प 


हा 














































